। ज्ञानपीठ मूत्तिदेवी जेन ग्रन्थमाला : संस्कृत ग्रन्थांक--43 


इ. 


अलंकार चिन्तामणि 


सम्पादन-अनुवाद 
डां. नेमिचन्द्र शास्त्री 





भारतीय ज्ञानपीठ पक)ोशन 


प्रथम संस्करण संशोधित मूल्य : 8 











दप घ+ लारा ठ नवप्नथद्वा 4: इवजततेत लवपत्‌ ०. 8 


2.1,24/ट 2.६. (ापिण210द पा 
11424 शाहः 


सम्पन्न हज, उन 
९ विद्वान्‌ 


12.11. 


121, चि 11 (11214412 5028111 
10/11 1/1 1111111. 
14. ^. ( व, ताप्तः, एकत), ए. 1. 


एत्र ^ ९ [दवण एएणावटत तपल 








1२५ ववार 84५71 2499, 
444 844 2030, 1973 4. (3. 
19 द1ध्ठाा : ८16८ ऽ, 18.00. 


णि १2111 १ हा 9 ४ 9४ णेव ॥ जलका, „ 
एष 2र क [दि द्^ एप्त शतासााएएष्यं 


^ 6 © 6 पप प्र^ 5.2 
स्वि 5 


७५९१ प्त 2ााएा२5.९7) व. 
`" ¬ 6 1.^ 7८ एत्वा 1401717 


511२1 ॥५(॥१२7।© € ५/। 


शाशा 01४1011 €त;६८त {०१ 2&8.7016, 
281, एदपा् 016, 11ला87 ड, 5101621 2० 
1021 ्€ञ८§ 2.21121016 7 एत्र, 
1६, ^ द 48, प्त), ए 23, 
-1 €©., 816 एलाह एप11506€व्‌ 7 
धा 1€570८€ल1४€ 192६९65 
(11 पाला ६871512110705 17 
1110त्‌€ा71 18.116 8865 
११18. 
प्र€§ 2 [8178 उ प्रिवात्‌च्रा25> [056110110125, 8६पत्‌165 
161{€ा1६ 56101875 क 0षाञा [817 [दा क्प्ा€ 
276 8150 €10& ए प71151€त्‌. 


(€ा1€ा281 [रताः 
४, ^. १. ५११० ०५118, #. 0 ,, ०, (1६४६, 


| 
एप01511€प्‌ ए 
11221192 0310४92 


प्रि९३त्‌ ०८८ : 28/45-47, (०० पर्प ८1८6, कि८५ 13 ला71-110061. 
एत्०11<क०ण ०प्रिद€ : [3 पकह्2 द्षव 1 ००त्‌, ४ 4८८12.51-221005. 


| , 
2०पत€त्‌ छ 1121 चा18. 1९151178. 9, #178. 58111. 2470, 


11781113. 58120. 2000.18111 €. 1944 
4.11 249४5 ६८७९४९९५ 


जिनकी स्नेहमयी सतत प्रेरणासे यह सम्पादन कायं सम्पन्न हुजा, उन 
न्याय ओर जेनदशनके लब्यश्रतिष्ठ अधिकारी विद्वान्‌ 
ड. पं. द्रनारीलाल कोठिया 
एम. ए., पी-एव. डी. आचार्यं 
रीडर, हिन्दू विश्वकिदालयः, काञ्चीक 
करकमलों यह प्रयास 
सादर समर्पित 


-नेमिचन्द्र शास्त्री 


५8॥1 00681101 1161171811078॥| 707 71/86 & ?61/50118| (156 011४ ४५५५८. 811611078//.019 


(८२ ^. 7170२141. 


¶]11€ ^+ व्पात्रा8-(1 11801 ( ^€ ) 025 (ठप्हौा (116 ला ग 
591281द711 56101875 91766 116 {17116 11 ५25 €त1४6त्‌ $ 28070 उद्र ]& 891४४ 
171 116 रष 110010101, 1893-94. 1.3धदा, 1 ७85 (प7]15116त्‌ षन ऽतत्र 
ग्729. कविला16091त2 1005701, 5710, 871 77116 10 (16 -धलात72. 
688, जाप, 1907. प, 200६ +€ 78706 0 1४5 कप1107 2106 115 
38९, 166 85 8. 10 97 (00० पलो 75 76 फ ऽपी तदार ला€2१९५. 
8 र 80716 1116 7817116 ०7 76 अपद्ाजाः फ०.5 पश0ा1&] 18 85 [11198612 
एल19.[05 {1160410६ प्य 10 ०6 3त<०४१९८ब] ऋध € भ्पधाठप ग 6 3 कवा 
एप. €. 50716 #00ृ६ [178.56713. 271 ¢ 1188518. ४0 € 16111168. {11086 
‰110 866९{16त 4 ]118.5ला2. 25 {16 क11107 160110€त्‌ कणा पणता ^ ]11456725 
{116 {6809 (पित्रा तृताद्र$8, 10 ०6 3551६716 10 {16 लाप ललाध्प्राष 
4.7. 107. ह, 11511810 185 हार्ट त618115 88001 21] +1€5€ 
68.पराला ४१९४५; 2.9 16 {25 51107) 110 प ¢ 1236718 15 1116 वप्रा ( 2 18 
्लाप्रनाल्त्‌ 70 176 ६८४ 1561, 1. 181-82 अप्त 116 {0110 जा 1086 
1765 } क} 60पात 0७1 06 8.551्16त्‌ +© > एला1०व प्ल्‌) दद्वः कशा 1421 
^. 3. प्< 185 (0110 प्लत ५० ए8दाऽ ० 1115 प्छ ; 1 ) 116 १२१८ 
2 41118512. ^. 87121819. ए पाण्टाःऽ1॥ङ [ठा], पत ्ा18111685 वि. 
0]. 7४, [20197 फक् 1960; 42 7 } ^ 1185€702/5 ^ 17 {116 05878 
{ इ क्ा118208 }, 450८6 1967, 28011 {1656 8.क€ा5ऽ (0ण्€ा 8 &००त्‌ ५१९९] ० 
60 ्ा11107 हु70 पात्‌, 8.7 &1र€ लाधर गा कर्लि€1665 1116] (वषा € 001 
` 2015 6015५1८. 

0 एज ]र5 97 41198678. 11896 (01716 10 11६1६, 87 पाला ४55., 
50 ‡अ प० का) 876 7660706 वा प [[108187181048. ङ्ग एमा. प्.0. ४ ला 
17187. 1 } अरवा3-1187 9 (54) : 1{ 15 8& 5771811 {टस 11 5811811. {४ 
1125. {11166 लौ भुगलाऽ 810 00718175 128 $लाऽ€8. 1६ १६३15 (णा 1} 25.48. 
१०४8 (पढ. 31815802, ईप, एषतु त्रा ्ा113, 211811112818, 2018510 
त118; 716 ता 11283 हा त्रा 8 21 8581818} 1116 €705 प्फ) 8 ५1565510 
27 116 115; 2) 111€ {ला (पव ता $त्ता18118; 211. 3) 41111त18.पाप्रत्रा35 
( ८12, पता, वप्व्]8, [तद पवद 181, €, 58 1588, [1811251 
एभा्3 त र86083 0१६7118 वत्‌ {णाङ3एकह्ाठ).7' 866 9.९. [€ : प्रञगदङ्रा 
७81731111 {> 0<{1065, 7. 264-65> (16४१8. 1960. प्छ {7€ 0010011 
{116 ठा] {116 10110 प्ण णह वल६व्15 876 ३9211801, (116 सप्रजाः 15 4 1६881 2 
(त्तरा ६) -१९४३.- 317४818}; 6 06107&€त 10 {16 ऽला2९8028; 1€ (0ग- 


^^ 2२५ दाप्त2१14 पा 


2०560 {1113 शएणा]< 10 ध्ौ€ अप्तु रण एदपाप्वर३, शला] पठा 35 (रत्र 2, ४6 
5011 0 {116 {8.710प5 वृप्द्लाा (1818668 पव 110 15 तल्ला 1८्तवक्षा रणए. 
६३, 11) (ला धाला6 15 176 ^ 18 पृषता पद्र8 07 ( 46) : 7४ 35 [ल्ल 
1€त ला 1 ६15 ण्जाप€. व्रल€ा€ 15 8 145. गा ३६ 17 € 071€1181 २65९8161) 
105, 0418०76 (०.4.67). 14 ०३5 6०१€त एड इद्धा 2, ११6 501 
07 2त7118.12271त118 11 1808. ६ 125 उ 17160771101616 ल्ताप्राप्लक्ला र) [पऽ 
60 लाह पत 2६65, [7 115 € ला वा]र, 11 7181565 1116111 4 ]118- 
36118--पाता६ए872. (1000पाट्त्‌ एई एद] वरतो1प्ड]> €16. } (0 1016 (5 ^ 
10 1116 इत्र(६रा8 16111]716 ° 53316६8. 116 ^¢ 7€लि-§ {0 827६2 
37 1115 (लागा. 0059701४ 32६९४६११ ( ऽ€€ ७.238 274 116 {गाज ज्0ह 
{01056 {8558 &€ }. । 

11015 प््ापोप्तक3, प€0110ल्त्‌ एर 11185618 37 514 85 {116 501 
९0 1{(1113त€एकृ , 15 ०एए्0प्ञाङ्‌ ६16 58706 35 € (81703. पालाः एए 2 2968 
10 11116 0 387६ ता, ००८९ पातनः € 53 ट3.3.71035, 171 
5०0 478 &.7त्‌ {07 काठ पञ वएञा 1 ल०ाा11०5दत्‌ 115 प्ता त्ा९- 
०० (वातात ( 8) ज्णोलौो 25 [भ्व्टङक एप्णाशल्त्‌ एष्‌ ६0८ ए0ता2.0 ९8 
तिपत वपरे धल कवत 1 वलोा8ात्‌78 (प कद्ात, २०. 59, ला 1969. 
13982701 १६८1068 [त्राणा ‰8 35 {16 101६2 ( 515ध्ला§ 8011 } 
[५1 &-ए०१ ४2-9888 2पत 885 11716 50 जा डवल ( इग्ट्य् वृपटल्ला } 
01 (वाक्रात ( 1.16 ). ७12००३0), काट ल]प्लेवद्परणहु वारिदा पनल 
रा ०९६1९68, [कप्ञ्लष हान 065 तपा पठपहा रजव्पा1€8 ज्णोालो 
11105186 +€ तरला एना. 


प्रि० ता€ १६६8115, 10६6 ०००९९, 976 पिल 10 9 प्ो€ एला०्व्‌ 
ण एणी भव ञ्ङर्था य वाति ^ [11856718 प10 फएदलाल (पाला00ा911द5 
ए वाात$2, ता 8968 ण्तत्‌ा, वाऽ 2084768 णतत्‌ूा ४5 {16 कएाप्लृमााषछम 
38169 0116187105 9 §0पत्ौ) [र 728, = [75८01008] €णंत८०८८ 15 8 ५३१12- 
€ {07 <प-7०त्‌४2-1082६3-718764एवा 8 ( = ८८०१$४०81258 ], ^. 7. 
1410 ); 713 ऽलः 15 {3170 ( = #1{12180९ प 4. 7. 1417 ); अत्‌ 
रला ऽ0ाा 25 [क्रणाातफ2 ( = [रात क 2.-21358-587६3, 4.12. 1461, 1469 सात्‌ 
1474}. ४] द्$वण्शाए0ा कर्दलिऽ 0 इ ए1371214 अग 108-98262 (1.11) 
४110 5615 ८०0 18.96 एष्टा धा = ए76८८८्इइ०य 37 एक्ट ज ११४३ 
188908&8.. प्र€ 8150 एइ 00 ती € = ्ा1८5 10हृल्प्ा तआ तठ लगनृाना 
उत पतपवावा8अ 108 र्‌ा) 2- 8318-8. 1111९ 77811318. 
७1771113 15 ॐ {1116 07 वर्धालऽ ६0 [ऽ 5८८९५5०7 ( [ला 1125 8. (जाला ) ० {72 
प्रा716 [0 णा) 31) 115दतए्०ा ग 1528 ^. 1. 15 359811371€. 106 
&€1€810६ ए ०7 उ ९६8. 6113 15 {पङ शजारल्त्‌ उप एङ 07. ए. छ, २9116511 
1 {116 [हप ना € लप्रि्टाभ्ृाा16 १८८०5 32118716 107 ॥€0; 87त्‌ (€ 
१९१९५ एष 7 6 7865 800१८ 376 अआ धशा पठि 5 अपव, ऽ 
115 0 फठार5 : 1) ^ प्राञजाङ §0पा [द क्था2, एः. 182-83, 190 91, 


२41. ए0170 ^, 


232 €६८., 1९21213 {21र ए पाण्लाअ्क, [षडा 1970; पत्‌ प्र ) वणुपत्रत्‌ा ०३ 
ध्0त58 ( 77 47248 }, एए. 90, 122 €६८., 14४3०76 1969. षऽ, 10 
16 117६ 9 (16 ३0०१ तला०115, (€ 3इ८रग 4 11125608. 271 1] 8र8.९8.190}, 
70 60 प्लएजा9ा<ऽ ज (ददप 8, 15 10 ७6 एण प प्€ 195 वप०६€१ 
{116 {5 (ल्प ^. 7. 

175 5९६८ (05 70 ल्०प0िल कापी 176 एंलकञ ज गला 5लकोगामा5; 
87त्‌ 1 15 1९665581 {० €स्पाभ्ना (716 अं धपर्ना, 

1) € इनवः लत. त 4 #25 8 5६21606६ 0 ६1८ 00015६४ ३.६ 
118 €णत्‌. प्त€ 8.४5 168९८६४5 ६0 [2010817६3, 1. €. 3110811; 16 170€्10115 
{76 10८1४ ( ०0 णत प्ञाङ्, 34108 8€1&०] ) 0प४तल्त्‌ एद (दात्त प्प्प्रत्‌ शत ‰3; 
पला€ ५३5 175 ८0प्रहैटाएग शा, (त पातधं ९३0६४} 1. €.) 1116 81124 3.18. 
$. 3€&०{४ 20 15 ^€ ३5 (016 ल्ते एर प्ट्डतागह 27त्‌ 1168717६ उप्र 
6 शाकण एला, 2473 प्ल्‌), दव्पततस्का ग चाल णाह -191 22त्‌ 
वपाऽतव४. (5, 25 &०† ता ]रल्त्‌ ठप एर 7. 1115111810017॥11, 6017165- 
ए07तऽ 10 10-10-1421. 11125 ५३.६८ 15 €$ 40 ६० 50 वाऽ €8 ला 9 
द त्ाादए8, {16 60 ्लपाकाबए ^] 1६53718. 1६ 15 16068581 184 1116 
€01168{0071067106 15 16691<ण]2{€त्‌ त्‌ एल 10€त्‌ : 1४ 125 ६० € ऽध्य) शशृलाालः 
116 714४8 एला 15 10 6 ¶अ]रला अश्व एट्ा5 ]दला, 3, ९.3 1481, शालाः 11€ 
^€ पञएला}<त्‌ रा ए वकहुवर्वतुञ प 5. (ट, अत्‌ ६०१ (्०फ्णाल। लाड €8त (27त्‌ 
3130 0076} पताः ल 808 ग (त्राणाला- 8114 4(त्वम्ा४ ग 16 
.&. 261६०] 1124119. 

11 ) ए. विहत्य (ाभाता2 6025, 16 ताण ग ^. तण ऽ7€5 
प गाणा त 4८ पठा 8 प्रपाकला ज 4 ]18567185. प्र ०६९७५ 1116 
वप्र [7. [षठ 27258 10 35511 [दत्रा7वरक8 0८. कतालग 
{16 1310 च्ल्राप्पष 4.7 ; 371 15 16 ऽप051911118165 $ 2070६ ॥18.# 
^ (~ वराा§ ०0 ऽवा 12.0)113त्‌78, [71735718 , [ढा16वात्‌78, ४5610198. 81 
11840558. = ^11804558 15 855 हा€त ॥७ ^. 1. 1240-50 ; भत्‌ 
८0156व 61111 {16 8.&€ ०7 ^ (~ 15 ८६ ९. 12560-60. 45 [ 118४९ शला ५8.168 
0 17ञनाए0015 0 [तात 8 ९६९.) 176 €णवलाल्€ 01 116 3575 गा ल 
2. [०1 78584 1185 ‰्८त्‌ ॥1€ एल१०त्‌ {0 [रद प $8 11८€प्‌ऽ पाल 
लापा. 

71 ) 7. च. 4. [पाम € त 9 ह, 353 हृप्पतनल्त्‌ ए ६४९ 
-त2.168 85517166 © ता 2 ( 4. >. 1264 ) उत्‌ उ्लाऽ ४४ ८६. ह. 
11 प] 409 5735 अत्‌ 7. पिला (द्वा 89251 27 छ०णत्‌ 18८६ 
1] 82५30 10 ६6 185 वृ्ड्लः ना < 1561 वल्क ^. 7, १ ल्छप्लोप- 
910१, 110) 16 {इ€€ 5 (€ वृप्€ऽ्०ा जा {€ १३६८ वा 0एला 016, (€ 
50 ए्८९5 0 2६, एण श्भा ञ्ञ कत्‌ [ह क्िहताा (18 प्वप्य 57035 
प्रट्त्‌ शट विल्व्10ा व ध्र हु र € 56008 त8६65 हण्ल्य ष 
127, (द. ४, (२५1८511. । 


(२) 


41.424 (20 पा 


त16 , गणता त30; 15 तरतत 3710 श्ट ए3८्ला6त48. 
471061€त& [ (106 रलाऽ€ऽ 87 &0771€ ए056€ 165) १६815 णा 01 1६ 2.४ -ञा7द४त 
{7लापता्ह्‌ 9४1 5वप्13४8 €{८. 8116672. [1 (190 रला§6€§ अत्‌ 50९ 1086 
8.558.8९5) ५15603565 (त्रत पा त185 जा 42 फ €§ क्रतु 8110 पऽ 88711125. 
2410८1९3 क = ( 41 रला§€5 अत्‌ ऽना {7056 } 60ण्6ाऽ 0 ( धाव 
(11 ततप व्रा85 ) 17६८ <3100 त्रच पृषत 6, 08111ट] ष, धवम 1, ^ पप्रुा558. 
ॐ 811281६8. 1126 195६ 112 115 €]€रला 27161165. 2311८ला7द्व्‌ > {४ (845 ए€665 
एण {7086 10 एलणट्लय) ९६15 पणव ^ प] त वकृप85. [,254] $, 8116611€त8 
प ( 406 रटाः§९5 8.7त्‌ ऽजााा€ [7086 ल्ट ) तलका णं त २३5, पए, सा, 
0०, [2058 प्ते {रऽ ना पित्तष्2(3 अत वि्ष्ाप्तर. 116 ६व110 1885 
5111102871586त "€ ल्गाला{8§ 77 175 र्त्‌) 171्0वप्रल०प 81 2150 हाोण्ला 
1116193 17) १६१९113 1 {16€ «158. 8ऽप्ल. 

4 11185678. {€115 5 ( ¶. 5 ) 1118. € 1185 तत षणा 115 111015118.110118 
{071 दालः एषा ३8 ( प€ (लापा एत्ताण्वपात्र02. 811६ ऽव्णत्‌ 0 
16 एच्ाण्म्--0ाः तापा 0 [17185618 95 0115117 णाऽ€त 10) 116 
(1्दा2- एषा. @प३९1३त्‌78, 10011 16६11८८ 0115111 ए117& {116 
21211. [ए ा2.03., 8.5 ३६ 15 [0कणाशा ष (710 3); 37 पवार 2 1670 816 7 
18156 ग एप 0$०-पाःप६2§. ` पला € हान106व40ाश 7टलिाला6९5 10 
ग 1119725 €16.3 {8118 ६८1८०] (ला15 8.76 1६९] $ ण56त्‌; 18187318. 15 
एला 0) 2156त्‌; त (6 [21०2 1531103 १० लव 15 11४०1६९ 17 116 
€सक्ञाजा ० ^ प्18४८8 37 §व्रर्ल्तव्यत्र. 41] #1115 &1४९5 2 कदा) 
व्105फि0लाल 10 {16 जाद्‌ ष्णाला टस्ता०पडर्लङ १९३1५ शणप्र 16 पप्रा 
{00165 6०४८€त्‌ 17 भगा रऽ 0 {0€1165. 


{1856118 75 {0 व पाऽ 11 € 88.79.7{8018त78 (0. 1, 68, 204, 
269 }3 11785718. (ए. 68), त 11)8‰8 ({. 305) &णव णजारऽ 111६6 {1€ एत्ा१8- 
एणात02 (0. 1), 103०1 वार8 (0.89), ^ 0हा18.४क ६1 (ए. 102), 45858 18511 (ए. 
59) ग ७1त$ ३43. [6 185 तवष्ण 111 पञ7211075 {7070 1116 [ज्ञात 
० [11185९78 77 लार, धात्‌ 8150 वृप०॥९§ पिठ (पतितत, [तित्ा168110178, 
एतं इ9114६2, ^‰118त्‌त्‌त्त 58, [1 पट्६१3 1230 तकात्‌ ए९]१8 वापत्‌ 0ला5. वित 1121 
2. &००१ ९110, ३८८०7) 8.16 0 {1716 [प्रतट गा एलाऽ€8, 18 1118 ३४९118016, 
50101878 1६ ङ ६0 {78.८6 लव्ञा$ {< 50८९5 ० 9] {€ "्लाऽ६5 
११०६६ ‰ ^ ]1{456738.. 

41] 11135 616 दा ]ष् 14168165 110 ^ 11856718. 18त 57५1८ +25115 1116 
11लातप्ा€ 88118016 10 [ि. 7. 8185111 1125 ३५५€त्‌+ 1 1115 1110 
त१८{7०;> ५९॥871लत्‌ ००5८8. {1075 जा [5 ल्नाादा8 1४ अतङ् ^( प्ल 
{€ कित्त(ववऽ72 (ज एता28 }, हापा 08, रत ररठा०पणता8 ( 
[त 18112. ), (द व्र्$त्431६3 (9 [0दपत्‌ ) द तररषव पादह 58 { 0 २518- 
इला 78 }, 5873988] 1137418 ( ० 3110] 2), द तएएत्-०15८२ ० 
112.7171242, = पत ९0102{तावपृगाप्ता8 (० तह्12{3 ), तए तापत6708 


२५. 70170२41. 


{ रा व्टा०८०7व्‌8 } $पि ($ -तड्प ०3, अत्‌ 2150 (116 56 ० 1] व्क. 2101 
प्0 25 2 6014671{0078 1 01 & {1६85618 . 

८. 1ञा००प ङ {35 2{7168त्‌$ ०६९त्‌ 10 41६85६12 1125 
7101 गणक हाला {15 ॥116 एप 3150 त15ल्‌०इद्त्‌ ३६ 115 ( 4188 ) 
(लदा 1185 अप 3ध्लप8ाण्ट ६६९, छवा818-- 2६25, ( [. 181-82 3प्त 
€ {गाल ण्या 45€ 25586 ). (115 न्‌०ञलाङग ८० ८5[00पत्‌5 1०9 8 अका 
8{8{€ा0ला६ पणत्‌ एत {€ ए784त0&्- र प१-92६०71)758102 ( एर) 
४1 त्रत 18 { ८१०5८ ग {6 15६0 27त दहह ग 116 14प्र व्लापाद् 
4. 1. ). "€ &्प्अलाऽ ००६द्त्‌ एष 7. इ7511182100071 र € फल्या 4 
2.14 1 {र ४ 31004 ६8६ ^ ] 12.368. 196 €10561४ 1125 ६८€त {€ 13 ६{€ 7 पतक 
8150 111८6 प्राव 0111675 0९३1111 पश (1 {०८॥68. (11€ 1०09865 87€ २५०१1१1९ 
2110 {37. र1511718111004 ष 185 2150 5110ष्णाा 1118४ < ]1{256€718 565 ॐ 
< 2111848. €त्ा€55107) 17 016 ग (€ 58718555 (11.118). 

121. पप€1111 (7814738 5118.5 1 15 2. ४८58.{116 56110187, 811त्‌ 115 511त.- 
15 (0ण्टाः प्रद्र 08161165 जा [दका त 085 हण्ठा) पञ [ला€ 8. लालना 
€त11६107 ° ^ ४३.5९त्‌ छ {० 2455. = अत्‌ 6116 [17६्ह्त्‌ दता. = प्€ 185 
2११९ प्राप्तां पदञ्च ज चाल ॥च्छ. व्ल 85 पिप्ालाः दााालचीालत्‌ 75 
€वा{10ा1 एष 115 सव]प2छाह ्प्ठतप्लाजा 11160 0€द75 1651 10 1115 
०85६ अप्तङकजा भव पपत्रा8 1लाक्प्ा€, पतल 145 0थत्‌ह दण्द र्णा ६० 
३६८ {1115 €त1६0. ऽलोज]क्ा] षन 85 ला] 85 पर्ल] 0 51 पतला४§ ०1 413 पण 
्द्9 1116210. (€ (लाहा ९.41107 ६615 शला ङ पाञक्रद्स्ि ६0 कपा {0 
1५19६ 1115 ९117070 0 कपलद्ठाा 17 116€ करवत्ताीतट्णं (वाद पत्रत्त, 

¶€ @€1€781 ?.५1६07 16601त्‌5 1115 5611856 ०7 &7811{पत्‌€ {0 §१६. ९23. 
19770 अत्‌ जप्तया §दषप 51181 85881 0 लद ए व््०1९६6 0 118 
(37113 पत 15 एपाोज्ह्ट प्राकर 1276 फा {700 79) 
11६्ला8हपाल [7 587191६, एत्वा, 40808043; 13171848, 1810011 €16. 
वू080्ऽ € तप€ ६0 51171 1.. @. [अप प 8 15 6०-0€79.4107 80 [ल 
31 0४1१६ छप ६15 छार प € 6560६ {0 


2411253 (कााद्टु०ध्यय 
>$ 5076-6 ३ ^, ष. (240८ 
25-5 -1973 


०५१-4८11ए६ : 

€ 58 त्‌ वला186€ 9 13८. = प्िात्21त 71 १835 [६ 206 21] 81076 {0 {11€ 
681; 271 1६ 15 का ठ ॥लवण्फ [द्वि 118. [ वा उष्ण (5 @€1<721 
६0110119 एङ ऽना 0 पण्‌ (16 1851 (लाक रह रटवा5 वदत्‌ (गा€) € 
ठा ८त्‌ 10हुलला 07 8 प्रपाः जा [लाद 0द्<§ 70 छप पा 


^^ 151२4 लापा 


पथ, एषठ जि त्दर्लास्त्‌ एरहल्ताल पठा गा दप्त्‌ ज धल (छपर ६0 
1116€ ०, 73त्‌ 1237६212. { छप [पाच्च] 25 11 3118 2110 ‰#४€8{€ा71 
11018, 97त 8{{लात९त ल्गालिला८69 376 71६0785 1 1116 [्प्लाच्ञ ० छपा 
5{प1९5, = ^5 @€11€ा-8] एत्‌1#075 ० {1115 (व्ह; 1 18 1 11777 द 
€] {0िलात्‌ 87त्‌ 3 ॥प्ऽ{6्त्‌ वना]दड्हुप€. [६ ३.5 8.६ 70 $ € 8765६ उ€्वृपट७ 
11181 1€ (्०फारलल्त्‌ € प्राप्ता ववा3]8 णा ता ध6 [45811878687प, 81" 
162. एप0175116त 17 +1115 ऽ5€ा1€8. पि15 ४712] 1101प1त2८8.7110 15 5111] 171 {116 
7658, 8.7 1 फ०पात्‌ € (07716६6 500. एता 50 = $€व15 {351 27. 
प्7721219]7 25 70६ [द्लु ०६ ६०० 1691119. प्€ वत ८१ छप्‌, वप 
३११६० {० १३९६5. 316] 1€ 18 = प्त्‌दाष्०1€ 87 ला 8॥10ा ए 
९41410६ ० 11€ 5९८०0 €$€. 061४८ उपतापिलाला॥ 11691६1 87 [0८05 
24४१७ {0 81६6 १८७६, 1€ {1166 1० लग्र ०९६ प्राक्प्रतापः पक्रल 
वपांप्हु 16 1851 ल्क एल्वाऽ. {€ एदुीरर्ल्त्‌ पढ 176 25 शण 1117६ 
छप्‌ गा 01६5 (प700ड्पाा ङ. ऽप्ला 2 अथ 1€ (ठपात्‌ १०६ ऽअत 
{07 101६; 871 > वप्ा€॥ € 68716 10 1115 {1€7016 56710187 07 1 3111 13161) 
1973. 127. पाप्य 25 8 [6त्‌7हु रज 1व्भा0ह. प18 11951लाष0ण्टा 
[9172 51040०19. 25 प्रप्रवृप्ट, प्र ३5 रलाऽ211}6 7 दए 9 [वलाः 
०1 1711871 1017. पएा३.६ 16 1185 86]77€र्लत्‌ वप 111९ लृत्‌ ० भ्त ६१ 
187८०६८ 87 1191 पा 15 ज अता ४६1प९. 16 एषाालव10 ० 1116 
&82.{111310 तत €8.7118 , 21016 फा ६116 [75७वतर ल्छपा€ा18ए४, ५85 111066त्‌ 8. 
7681 व ददर्लाालाौ णलो 0लकाऽ 16८1 णा ६0 115 वा0प्पत्‌ उलन 
81117, 5€ा1--58 07066, अ+ ग प८त्‌ाव्छप्ठा 87 पाञ+71६त्‌ 18ए०णा, 3 [73 
884 06111156, पा ७17 1800प्त§ 10 10871 [लाका 7९145 11896 00716 10 
2 50]. ब ‰श1]] टर्ट न्लाजा +ल प्लप्ाछाक 0 1115 अरा त 6008०, 
&611181 (लालय वयात्‌ 1624171€85 10 ला 211 10 प्रत ऽणप(7015 प््रतलाः 
पिप अपर्11005. ङ [15 80 प] 1651 170 26४८८ | 


7111\€८5 रज 245०6 
12112528 (33020111, 24/501€-6 ^. प. (12.11 *€ 
वप€ 23, 1973 


पुरोवाक्‌ 


प्राचीन पाण्डुक्िपियोंका समुद्धार जितना ज्ञानसाध्य हं, उतनादही श्रमसाध्य। 
पग-पग पर विषय, भाषा ओर च्िपिकी इतनी ओर षेसी समस्याएं आ खड़ी होती रैं 
कि उनके समाघानका क्छेश सधर्मा ही समज्ञ सकता हँ । ` मागं बनाने ओर बने-बनाये 
मार्गपर चलनेमे जो अन्तर है वही पाण्डुलिपिके सम्पादन ओर सम्पादित-मुद्रित पाण्डु- 
चिपिकरि अध्ययनमें हैं । मुद्रित रूपको देखनेवारा उसमें निहित श्रमकौ यथावत्‌ कल्पना 
भी नहीं कर पाता। 

अलंकारचिन्तामणि'के सम्पादनमे डां. नेमिचन्द्र शास्त जीने जिस वैदुष्यका 
परिचय दियारहै जौरजो श्रम क्ियाह, उसके लिए वे अकरूकारशास्त्रविदोके अनल्प 
साधुवादके भाजन हूँ 1 शास्त्री जी बहुज्ञ भौर विरिष्टं विद्वान्‌ होनेके साथ अरोचकी 
तथा अभिनिवेशी केखक भी हैँ । अलंकारशास््र ओर भाषाशास्त्रमे उनकी “समं 
लीलायते भारती" । उनका (अभिनव प्राकृत व्याकरण" हिन्दीमें प्राकृतका सर्वोत्कृष्ट 
व्याकरण है । (मागघम्‌' नामक षण्मासिक संस्कृत शोध-पत्रिकाके नियमित एवं सारवान्‌ 
प्रकाशनके द्वारा उन्होने खंस्ङृत पत्रक(रिताके क्षेत्रे ई््यं मानदण्ड स्थापित किया दहै 1 
"मागधम्‌" के सभी अंक स्थायी महत्त्वके हँ । उनके अनेक ग्रन्थ हं । 

'अरंकारचिन्तामणि' श्री अनजितसेनाचार्यकी रचना हैँ जिनका समय शास्त्री 
जीने तेरहवीं शताब्दीका उत्तरार्धं ( सन्‌ १२६६ ई० ) निर्ध्रित किया ह! अजित- 
सेन जैसे जैन अथवा खूपगोस्वामी जसे र्वष्णव आचायं द्वारा अलकारास्त्रीय म्रन्थोकां 
प्रणयन दस्र बातका सुचक दहै कि अलकारशास््रका प्रसार केवल कवियों ओर कान्या- 
खछोचकों तक ही सीमित नहींथा, बल्कि वहं धार्मिक मतवादोके प्रचारका लोकप्रिय 
माध्यमभी था । (मरकारचिन्तामणि"के रचयिताकी प्रतिज्ञा दै: 

अत्रोदाहूरणं पूर्व॑पुराणादिसुभाषितम्‌ । 
पुण्यपुरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ।।-ज. चि. १।५ 

इससे -ग्रन्यकारका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता ह 1 अलंकारचिन्तामणिके उदाहरण 
सत्पुरुषोके सुचरितसे सम्बद्ध ओर पुराणोसे गृहीत हैँ; अतः यह्‌ ग्रन्थ प्रकारान्तरसे स्तोत्र 
हीह । 

अजितसेनाचायंकी काव्यलक्षण-विषयक धारणा समन्वयात्मक है. उनके अनुसार 
काव्य शन्दारुकार तथा अर्थालकारसे युक्त, नव रसोपे समन्वित, रीतियोंके प्रयोगसे 


अलंकारचिन्तामणि 


मनोरम, व्यंग्यादि अ्थोपि सम्पन्न, दोषोंसे रहित, गुणोंसे सहित होना चाहिए । काग्यके 
भ्रयोजनमे प्रन्थकारने दो बातों पर विशेष बल दियारह; एकतो उसे उभयलोकोपकारी 
होना चाहिए अर्थात्‌ उसमे एेहिक आनन्द ही नही, आमुष्पिक श्रेयभी प्राप्त होना 
चाहिए, दुसरे, पुण्य ओर धर्मके अर्जनका उपे समर्थं साधन भी होना चाहिए । 
शब्दार्थारुकृतीद्धं नवरसकचक्ितं रीत्तिभावाभिरामं 
व्यंग्याद्य्थं विदोषं गुणगणकलितं नेतुखदर्णनाल्यम्‌ 1 
लोकन्द्रोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ कान्यमग्रयं सुखार्थी 
नानालास्तरप्रवीणः कविरतुखमतिः पृण्यधमर्हितुम्‌ ।। १।७॥ 
अलकारचिन्तामणितें पांच परिच्छेद ह । प्रथम परिच्छदम मुख्यतः कविसमय 
का संग्रह, द्वितीय परिच्छेदमें चित्राङ्कारका तथा तृतीय परिच्छदम यमकका प्रपंच 
है; चतुर्थं परिच्छेदमें अर्थारंकारों का विवरण है । पंचम परिच्छेदमें रस, रीति, 
राम्दाथं, राब्दन्यापार, दोष, गुण, नायक-नायिका आदिका निरूपण है । एक पंचम 
परिच्छेदमे ही इतने विषयोंके समावेशका कोई यौक्तिक आधार नहीं दीखता 1 म्रन्थकी 
विखेषत! किसे उल्टेख्य सौदिक उ दध्वनायें नहीं, बत्कि विषय प्रत्तिपादनकी प्राजलता 
ओर उदाहरणोकी इलीटतामें है । 
प्रस्तुत ग्रन्थक सम्पादनमें शास्त्री जीने जोश्रमकिया है वहतो श्छाघ्यहैदही, 
पूरे ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद देकर उन्होने इसका महत्त्व अनेकगुण बहा दियादह। 
अनुवाद प्रामाणिक तथा स्पष्ट है, साथही शास्रीजीके आधिकारिक ज्ञानका अनवद्य 
निदर्शन है । निश्चय ही इस ग्रन्थसे अलकारशास्तरके मर्मज्ञ मुदित एवं तृप्त होगे । 


देवन्द्रनाथ न्मा 
पटना आचार्यं तथा अध्यक्ष, 
६-१२-5२ हिन्दी-विभाग, 

पटना विर्वविद्यालय 


प्रस्तावना 


अककारवचिन्तामणि'के वेशिष्टय ओर मह॒तत्वपर विचार करनेके पूर्वं कान्यमें 
अक्कारका स्थान ओर अरंकारशास्वरकी उपयोगितापर्‌ विचार करना आवद्यक ह । 
यत्तः सभी ध्मनुयायि्योने समान रूपमे अरुंकार शास्त्रका प्रणयन किया है । 

कर्तृवाच्य ओर करणवाच्य द्वारा अककार रब्दकौ व्युत्पत्ति--““अदंकरोति 
अकंकारः' ओर ^अलक्रियतेऽनेनेत्यलंकारः'” रूपमे की जातो है | प्रथम व्युत्पत्तिके 
आधार पर जो भूषित करतार वह्‌ अरुंकारह। ओर द्वितीयके अनुसार जिसके 
हारा किसीकी शोभा होती है वह अककार है । सामान्यतः दोनों व्युत्पत्तियोंका एक 
ही अर्थं प्रतीत होता दह । पर सूक्ष्म दृष्टि अध्ययन करनेपर स्पष्टतः भेद परिक्षित 
होगा 1 कतुंवाच्यमें अरंकार काव्यका सहज अथवा स्व(भाविक धमं है । ओौर करण- 
वाच्यमें वह्‌ साधन मात्र है; सहज अथवा स्वाभाविके नहीं । प्रथममे अलंकार ही अल- 
कार्यं है, दोनोमें कोई भिन्नता या पृथक्ता नहीं परं द्ितीय ब्युत्पत्तिमे अखंकारसे 
भिन्न अक्कायंह। यहाँ अरंकार बाह्य धर्म ह, अन्तरंग धर्मं नहीं । अलंकारकी इस 
व्युत्पत्तिभिन्नताके कारण भारतीय साहिव्यास्त्रियोमे दो वर्गं दिखलाई पडते हैँ । प्रथम्‌ 
वर्गके आचार्यनि अरकार ओौर अलकार्यमें अभेद स्थापित कर अलंकारको ही काग्यका 
सर्वस्व माना । इस सिद्धान्तकं पोषकोमे भामह, दण्डी, वामन, जयदेव आदिद) 
द्वितीय वर्गके आचार्योनि अरकारको काव्यका शोभाकारक धर्म ओौर बाह्यरूपसे उप- 
स्कारक माना । तात्पर्य यहह कि जिस प्रकार हारादि अलंकार रमणीकं नैसर्गिक 
सौन्दर्यकी वृद्धिमे उपकारक होते ह, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्यकी रसा- 
त्मकताके उत्कर्षक हँ । इस सिद्धान्तका पोषण आनन्दवर्धन, मम्मट, विद्वनाथ प्रभृति 
रसवादी आचार्योनि किया है । यहां यहु स्सरणीयहै किये रसवादी आचाय भी अलं- 
कारकी सर्वथा उपेक्षा नहीं करते । ये भी उचित ओौर सन्तुित रूपमे अलंकार योजना- 
को महत्व देते हँ । निःसन्देह अलक्कार वाणीके विभूषण रह, इनके द्वारा असिव्यक्तिमें 
स्पष्टता, भावो प्रभविष्णुता, प्रेषणीयता तथा भाषामें सौन्दर्यंका सम्पादन होतादहै। 
अतएव काव्यम रमणीयता एवं चमत्कारका आधान करनेके हेतु अरुकारोकी स्थिति 
आवश्यक टँ । 

यूनानी काव्यशास्व्रके अनुसार--“अलंकार उन विधाओंका नाम दहै, जिनके 
प्रयोग द्वारा प्रोताओंके मनपरे वक्ता अपनी इच्छाके अनुकूल भावना जगाकर उनको 
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अपना समर्थक बना सकता ह । ** भारतीय चिन्तक भी वैदिक युगसे अरंकारका महच्व 
स्वीकार करते चठेआ रहे हँ) स्पष्टता ओर प्रभावोत्पादनके हेतु वाणीम अनायासदही 
अलंकार आ जाते हैँ । विकासकी दृष्टिसि अककारक्षेत्रको तीन स्थित्यां मानीजा 
सकती है-( १ ) आदिम स्थिति, (२) विकसित ओर (३ ) प्रतिष्ठित स्थिति । 
आदिम स्थितिमें अध्येताओंको काव्यके प्रभावक धर्मकाएकदही रूप ज्ञात था, जिसको 
वे अलंकार कहते थे । विकसित स्थितिमें अलंकार शब्दम अर्थं विस्तार हुआ ओर 
सौन्दर्यं माव्रको अलंकार कहा जाने लगा । प्रतिष्ठित स्थितिमें प्रभावक धर्मकी दूसरी 
विधाओंको स्वतन्त्रता मिली ओौरवे भी अलंकारके साथ शास्त्रीय अध्ययनका विषय 
बन गयीं । इस प्रकार अर्कार शास्त्रके अन्तर्गत काव्यके सभी उपकरण ओर रचना- 
प्रक्रिया अन्तर्भूत हो गयी । 

छररृग्वेदमें उपमा, रूपक, यमक आदिका प्रयोग पाया जाता हँ । यास्कने अल- 
करिष्णुम्‌ः"का प्रयोग अलंकारके अर्थम किया है । इन्हे निषण्टुमे उल्लिखित उपमा- 
वाचक द्वादशा शब्दोमे-से दंशका प्रयोग तृतीय अध्यायमें कर अकूकारशास्त्रकी उपादेयता 
प्रदशितिकी हं । 

वैयाकरणो द्वारा यास्क ओर भरतके बीच अलंकारके कुछ शास्त्रीय शब्द प्रयुक्त 
मिलते हँ । पाणिनिके समय तक सादुश्यमूरक अलंकार स्वीकृत हौ चुकेथे। इत्‌, 
तद्धित, समास आदिपर सादुक्यका प्रभाव स्पष्ट है । अतएव यह्‌ सिद्ध होतादहै कि 
वैयाकर णोने उपमा आदि अलकारोसे प्रभाव ग्रहण कर तुलना सूचक शब्दके नियमन- 
का विधान कियाहै। इस नियमनके अध्ययनसे यहु स्पष्टहै कि अलंकारशास्त्रका 
बीजारोपण भरत मुनिके पूर्वहोचुकाथा। यही कारणैः कि वैयाकरणोने अरकारके 
प्रभावको ग्रहण किया हं । 


अटंकारशाश्चमे अखरुकारका स्थान 


सस्कृतके अलकारशास्त्रियोने अकंकारको कटक-कुण्डलवत्‌ बताया दह । पर 
संस्कृतके काव्योके अध्ययनसे अवगत होता कि यह्‌ सम्बन्ध तन्तुपटवत्‌ है, कटक- 
कुण्डलादिवत्‌ नहीं । अलकार काव्यरारीरके ताने-बाने से पूर्णतः मिला-जुला होता है । 
उसे अरग नहीं किया जा सकता । इस शब्दार्थे साथ रासायनिक अन्तर्गठन है; अतः 
उसे पृथक्‌ कर विचार नहीं किया जा सकता । 

। अरंकारोकी स्थिति मनोवेज्ञानिकं आधारणर प्रतिष्ठित है । ये कविकी वाणी- 
को सौन्दयं प्रदान करनेके साधन हँ । कवि स्वभावतः सहुदय भौर कलाकार होता है । 
उसकी सहूदयता, उसकी भावनाको उदीप कर देती ह; ओौर कविकी कलात्रियत्ताके 
कारण उदहीस भावनां स्वतः ही अकृत हो जाती हँ । भावनाकी उदीस्षि मनक्रे ओज- 


१. हिन्दो साहित्य कोश. ज्ञानमण्डल, काशी, वि, सं, २०१५. पृ, ७। 
२. त्ितनिषं धमबरसन्तानदवैतमलं करिष्णुमयरज्वानमु- निरुक्त ६११६ 1 


प्रस्तावना ९ 


पर निर्भर ह । अतः अरुकारशास्त्रियोने मनके ओजको अरूका रोके अस्तित्वका कारण 
मानाह। 

वस्तुतः अरुंकार किसी भी विषयको उक्तिवैचिश्य रूपमे कहनेके साधन हँ । 
कविकी यह्‌ स्वाभाविक धारणा होती है कि वहु अपनी रचनाको रोचक अनानेका यत्न 
करे । किसी बाततको सीघे ढमसे यथातथ्य रूपमे कह देनेका उतना व्यापक प्रभाव 
नहीं पडता, जितना कलत्पनामिधित अतिरंजित वाणी द्वारा व्यक्त करनेसे प्रभाव पड़ता 
है । कवियोकी इसी प्रवृत्तिके कारण अरुंकारशास्वियोने अकारक मूलमें अतिञ्लयोवित, 
वक्रोकिति या ओौपम्यको ग्रहण किया हैं| 

निःसन्देह अरकार काव्यम रसके उत्कर्षक एवं सौन्दर्यका परिवर्धन करने 
वाटे आवर्यक उपादान हँ । कविकी सौन्दर्य्रियताके कारण ही काव्यम अलकारोका 
अस्तित्व पाया जाता है । अलंकारोंका मनोवृत्तियोसे घनिष्ठ सम्बन्ध ह । कवि अपने 
रुचिवेशिष्ट्यके अनुसार अलंकारका प्रयोग कर अपनी रचनाम चार्ता उत्पन्न करता 
है । अलंकार द्वारा एक व्यक्क्िके हूदयकी अनिर्वचनीय रसानुमूति दूसरे ग्यक्तिके हूदय- 
मे संक्रमित होती है । हमारे जीवनकी रसानुभूतिर्यां केवल सूक्ष्म, सुकुमार एवं अनन्त 
वचि्यशीर ही नहीं होतीं किन्तु हृदयके गहन अन्तरालमे अनिर्वचनीय आह्लादक 
संचार करती हैँ। इस अनिवंचनीयको वचनीय करनेकी चेष्टा असाधारण भाषा 
द्राय की जाती है--यतः अभिन्यविततिका साधन मभाषाहीदहै। कवि भाषा द्वारा जिस 
अन्तर्लोककरा परिचय देना चाहता है. वह परिचय साधारण भाषा द्वारा नहींदिया 
जा सकता । इसके लिए हदय को स्पन्दिति करनेवाली विह्णेष भाषाकी अपेक्षा होती 
है । इस विदोष भाषाका नाम ही साल्कार भाषा है । 

अलंकार कविकी विशेष भाषाके घर्म होते हिं । इन्हीके प्रयोग द्वारा वह्‌ अपनी 
अनुभूतिको प्रेषणीय बनाता है । कान्यानुभूति, स्वानुरूप चित्र, स्वानुरूप वणं, स्वानु- 
रूप ककार केकर ही आत्माभिन्यक्ति करती है । जब तक कवि अपनी काव्यानुमूति 
को विशेष भावामें मूर्तं नहीं कर पाता, तब तक मर्म॑स्पर्शी काव्यका प्रणयन सम्भव 
नहीं होता । रस समाहित हूदयके स्पन्दनको अभिव्यक्त करनेके किए असाधारण 
भाषा अपेक्षित है । ओर इस असाधारण भाषाको कान्योचित विशेषोक्ति या अलंकार 
समन्वित विशेषोवित कहा जा सकता ह । 

कलाका प्रधान कार्य व्यक्तिविशेषके भावोको सार्वजनीन बनाना! यह्‌ 
सा्कजनीन या साधारणीकरणको प्रक्रिया तथ्यनिरूपण मात्रसे नहीं हो सकती । इसके 
लिए अलंकृत भाषाका प्रयोग करना आवश्यक है । अकंकारके अभवे रचनाम मनोक्ञता 
नहीं आ सकती है ओौरन वह रचना सहृदय-संवे्य ही हौ सकती ह । यह सत्य हे 
कि अलंकार कान्यका करापक्षीय धर्महँ। पर वाणीरमे सौन्दर्यं ओर चारुता अरकार 
दारा हयी उत्पन्न होती हँ । 

शब्दारंकार भाषाके संगीत धर्मके अन्तर्गत हैँ ओर अर्थालंकार चित्र धर्मके । इन 
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दोनोके दारा सौन्दर्यका सुजन होता है । अर्थारुकारके छह आधार दैँ--( १ ) साधर्म्य, 
( २ ) अतिशय, ( ३ ) वैषम्य, ( ४ ) ओौचित्य, ( ५) वक्रता ओर (६) चमत्कार । 
साधर्म्यमूलक अलकारों द्वारा मुख्यतः हम अपने कथनको स्पष्ट करते हुए श्रोताकी मनो- 
वृत्तियोको अन्वित करते हँ । जैसे हम किसी सुन्दरीके मुखकी चन्द्रमासे उपमा देते ,: 
तो मुखके देखनेसे हमारे मनम जो विशिष्ट भाव उत्पन्न होते है उनका हम प्रसि- 7भ- 
मानकौ सहायतासे साधारणीकरण करते हैं । चन्द्रमा सौन्दर्यका प्रतीक है । हम कसी 
सृन्दरीके मुखको चन्द्रमाके समान कहकर अपनी उदीप भावनाको श्रोता या पाठकके 
हृदयम प्रेषित करते हँ । इस प्रकार हमारी उक्तिके प्रभावको पूर्णतः ग्रहण कर -नता- 
को वृत्तियां प्रसन्न होकर अन्वितिके किए प्रस्तुत हो जाती दै । साघर्म्यमूलक अर्कारः 
रोकातिशयताके हारा मनका विस्तार करते हए वृत्तियोंको ऊर्जस्वित्‌ करते हँ । 

वैषम्यमूलक अरकारोकी रसानुभूतिमे योग देनेको विधि साधर्म्यमूकक अल्कारो- 
से बिलकुरु विपरीत है । ये वैषम्य--लब्दगत या अर्थगत निषेधके द्वारा आङइचर्यचकित 
कर हमारी वृत्तियोको अन्वित करनेमें सहायक होते हँ । 

ओौचित्यमूखक अरकार हमारी वृत्तियोको सीधे रूपमे समन्वित होनेमें सहायक 
हैँ । वक्रतामूरक अलकार कार्य-जिज्ञासाको उभाडकर पूरा करते हैँ । वक्रता पर आचरित. 
अलंकार गोपनकी सहायतासे हमारे मनमें जिज्ञासा उत्पन्न करते हँ । हमारी वृत्तिर्योकी 
गतिको थोड़ा रोककर उन्हँं तीन्न बनाते हँ ओर फिर वास्तविक अर्थंकी संगति द्वारा 
उनकी अन्वितिमें सहयोग देते हँ । 

चमत्कारमूलक अरंकारोका बुद्धिके व्यायामसे अधिक सम्बन्ध हैँ । ओौर नियोजन 
भी मुख्यतः मस्तिष्केकी क्रियाओं तक ही भआधितहै। इस श्रेणीके अकार मनम 
कोौतुहल उत्पन्न कर वुत्तियोंको जागरूक बनाते हँ । अलकारका कार्थं भावोहीपन करना 
है । सामान्य तथ्य मी अकंकारयुक्त होकर मनोहर ओौर रमणीय हो जाते हैं । 

अलंकारके रह्स्यको अवगत करनेके किए कल्पनाके मह॒त्त्वको समज्ल टेन" 
आवश्यक है । कानग्यका सजंन कल्पना हारा ही होता है । प्रतिभासम्पन्न कवि कल्पनाकर 
सहारे ही सौन्दर्यकी सुष्टि करता है । कल्पना अकंकारका ही रूपान्तर है । कल्पना 
चार प्रकारकी होती है--( १) स्वस्थ, (२) अतिरंजित, (३) मानवीकर" 
प्ररित ओर (४) आदश । स्वस्थ कल्पना कारण ओौर कार्की श्य खलासे स्वाभाविकता- 
को सृुष्टिकरती हँ । इसके दारा स्वानुमूतिकौ परिधि अव्यन्त विस्तृत होकर संसारगत 
व्यापारमात्रको समेट लेती है । इस प्रकारकी कल्पना अलकारप्रयोगके बिना सम्भव 
नहीं । अतिरंजित कल्पना तो अलंकारमूल्कदहीह। इसके द्वारा असम्भावित परि- 
स्थितियोको प्रत्यक्ष जगते अवतरित कर अन्विति उत्पन्न की जाती हँ । जीवनके 
रागात्मक सम्बन्धोकी वास्तविकता एवं उनकी समष्टिगत परिव्याप्ति अलंकृतः भाषाके 
बिना सम्मव नहीं ह । विविध परिस्थितियोमें अलंकार कल्पनागत चमत्कारका सर्जन 
करते है । इसमें सन्देह नहीं कि अकुकृत भाषा ओौर कल्पना-वैविध्य जीव्रनमत सौन्दर्य 
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का उद्घाटन करते है । अरकारोंका प्रयोग जीवनके कार्यं व्यापारोको आकषंकं बनाने- 
मेह) इने भाषा ओर भावोकी नग्नता दुर होकर उनमें सुषमा ओौर पौन्दर्यकी सृष्टि 
होती है । 

, वस्तुतः अलंकार केवल कान्यको अलंकृत करनेका उपकरण ही नहीं है, बिक 
५. गरा पात्रमे निहित मनोवैज्ञानिक सौन्दर्यंको स्पष्ट करनेका साधन भी ह । अकंकार- 
शा।र..-गैने अलंकार योजना द्वारा कान्यमें निम्नङिखित तथ्योंका समावेदा किया है । 

१. सौन्दर्योत्पादन । 
२. चमत्कारप्रवणता । 
३. प्रभावोत्पादन । 
४. अभिन्यंजनाका वैचित्र्य । 
५. स्पष्ट भावावबोधन । 
६. वस्तुजगतुमें प्रच्छल्लभावको विभिन्न दृष्टिसे उभारकर गत्तिमत्तोत्पादन 1 
७. निम्ब-ग्रहणाथं चित्रयोजन । 
८. रस-उपस्करण । 
९. संगीतात्मकता-उत्पादन । 
१०. साहचर्य जागृत कर अन्विति-सजंन । 
इस प्रकार अलंकार शास्त्रिथोने अलंकारको काञ्यके लिए आवदयक मानाहै। 
अलंकारके अन्तर्गत कान्योत्पत्तिके साधन रस-भाव प्रक्रिया, गुण-दोष विवेचन आदि 
भी अभिप्रेत हैँ । अंकारशास्त्रके ग्रन्थोका प्रारम्भ भरतके नाट्यज्ञास्त्रसे होता है । 
इसके पश्चात्‌ भामह, दण्डी, उद्भट ओर रद्रटने इस शास्त्र-सम्बन्धी ्रन्धोका प्रणयन 
क्रिया ह । वामनने काव्यारंकार सूत्रवृत्ति लिखकर एक नवीन रीका प्रवतत क्रिया 


=. 


है । मम्मट, विश्वनाथ आदिने भी अलंकारशास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तोका ग्रथन कर 
ज्जलंकारशास््रको सुनियोजित ओर समृद्ध बनाया ह । इसी परम्परामें अलंकार चिन्ता- 
मणिके रचयिता अजितसेन भी आते हैँ । अनितसेनने अलंकार लक्षणोंकं अतिरिक्त 
काव्यके अन्य महत्वपूर्णं उपकरणोका भी निर्दे किया हँ । कान्य-सम्बन्धी रचना-परक्रिया- 


ञ् रेखा सांगोपांम विवेचन कम ही स्थानम उपङन्धं होगा । 


अलंकारचिन्तामणिकी विषय-वस्तु 


अलंकारचिन्तामणि पांच परिच्छेदो विभक्त है 1 प्रथम परिच्छेदमें एक सौ 
छह पद्य हैँ । इनमें कवि-रिश्ना पर प्रकाश डाला गया है । कवि-रिक्षाकी दृष्टिसे यह्‌ 
परिच्छेद बहुत ही महत्वपूर्णं है । महाकाव्य निर्म्ताको कितने विषयोका वणन किस 
रूपमे करना चाहिए, इसकी सम्यक्‌ विवेचना की गयी हँ । मंगलाचरणकं पइचात्‌ इस 
ग्रन्थको अलंकार ज्ञान प्राप्त करानेका प्रमुखं साधन बताया है । पंचम पद्यमे इसे स्तोत्र 
कहा है । लिखा है--"“दस अकंकार ग्रन्थमें अरुकारोके उदाहरण प्राचीन पुराण प्रन्थ, 
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सुभाषित ग्रन्थ एवं पुण्यात्मा शराकापुरुषोंके स्तो्रोसे उपस्थित्त किये गये हँ \ अतेः 
यह्‌ ग्रन्थ भी एक प्रकारसे स्तोत्र हं 1 ५ 

अनन्तर सज्जन-प्रशंसा ओौर आत्म-कधुताका कथन आया है । आचाय अजित- 
सेनने बताया ह कि कान्य-रचनातो कवि करता ह, पर सहृदय आलोचक उसकं 
गुणोका विस्तार करते हैँ । कान्य-स्वरूपका निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्दारुकार 
ओर अर्थलंकारोसे युक्त, नवरस सहित, वैदर्भी इत्यादि रीतियोकं सम्यक्‌ प्रयोगसे 
सुन्दर, व्यंम्यादि अ्थेसि समन्वित, रुत्ति, कटु इत्यादि दोषोँसे मुक्त, प्रसाद माधुयं आदि 
गुणोंसे युक्त, नायकके चरित-वर्णनसे सम्पुक्त, उभयलोक हितकारी एवं स्पष्टा्थंक काव्य 
होता है । 

कविकी योग्यत्ताका प्रतिपादन करते हुए बताया ह कि प्रतिभाशाखी विविध 
प्रकारकी घटनाओके वर्णनमें दक्न, सभी प्रकारके व्यवहारे निपुण, नाना प्रकारके 
शास्व्रोके अध्ययनसे कुशाग्र लुद्धिको प्राप्त एवं व्याकरण, न्याय आदि म्रन्थोके अध्ययनसे 
वयुत्पत्तिमान्‌ कवि होता है । कान्य-हेतुओके अन्तर्गत अभ्यास, व्युत्पत्ति, प्रज्ञा एवं 
प्रततिभाकी गणनाकीह। यहाँ प्रज्ञा ओौर प्रतिभा इन दोनोमे अन्तर ह । वर्णन- 
निपुणताको प्रज्ञाकी संज्ञा दी गयी है तथा कत्पना-जन्य सभी प्रकारके चमत्कार प्रज्ञामे 
समाविष्ट हैँ । प्रतिक्षण नये-नये विषयोंको कल्पित करनेकी शक्तिरूपी बुद्धिको प्रतिभा 
कहा] है । व्युत्पत्तिके अन्तर्गत छन्द-शास्त्र, अरुकार-शास्त्र, गणित, कामशास्त्र, व्याकरण- 
शास्त्र, शिल्प, तकंलास््र एवं अध्यात्मशास्तव्रके अध्ययन द्वारा ज्ञानार्जन प्राप्त करना 
व्युत्पत्ति है । अभ्यास, गुरुके समक्ष बैठकर काग्यरचना करनेकी साघनारूप ह । अजित- 
सेनने साधनाका विश्लेष वर्णन किया ह । किन म्रन्थोका अध्ययन किस रूपमे अपेक्षित हैं 
इसका उन्होने विस्तारपूर्वक विचार किया है । यत्ति, गति, उपसर्ग, अव्यय-व्यवस्थाका 
भी कथन आया 1 

महाकान्यके अन्तर्गत राजा, राजपत्नी--महिषी, पुरोहित, कुलश्रेष्ठ पुत्र-- 
उयेष्ठपुत्र, अमात्य, सेनापति, देश, ग्राम, नगर, कमल, सरोवर, धनुष, नद, वाटिका, 
वनोदीस पर्वत, मन्व्र-शासन सम्बन्धी परामश, दुत, यात्रा, मृगया--आाखेट, अरव, 
गज, ऋतु, सूर्य, चन्द्र, आश्रम, युद्ध, कल्याण, जन्मोत्सव, वाहन, वियोग, सुरत --रति- 
क्रीडा, सुरापान एवं नाना प्रकारके क्रीड़ा-विनोद आदि विषय समाविष्ट रहते हैँ । 

राजाके वर्णनीय गुणोमें कीति, प्रताप, आज्ञा-पालन, दृष्ट-निप्रह, शिष्ट-पारन, 
सन्धि, विग्रह्‌, यान, नीति, क्षमा, काम-क्रोधादिपर विजय, घमंप्रेम, दयालुता, 
प्रजाप्रीति, शत्रुओंको जीतनेका उत्साह, घौरता, उदारता, गम्भीरता, धमं-अथं-काम- 
प्राप्तिके अनुकूल साधन, साम-दाम-दण्ड-विभेद इत्यादि उपायोका प्रयोग, व्याग, सत्य, 
पवित्रता, शूरता, एेडवर्यं भौर उद्योग आदि बाततोका समावेश किया ह । 





१, अल्ल कार चिन्तामणि, प्रथम परिच्छेद, पद्य-(। 
२, चह, पद्य-७ । 
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कज्जा, नम्रता, त्रेताचरण, सुशीलता, प्रेम, चातुर्य, व्यवहार-निपुणता, कावण्य, 
मधुरालाप, दयालुता, श्छगार, सौभाग्य, मान, काम-सम्बन्धी विविध चेष्ट, चैर, 
तक्वा, गुल्फ, नख, जंघा, सुन्दर घुट्ना, उर्‌, कटि, रोमपंक्ति, त्रिवि, नाभि, मध्य- 
भाग, वक्षस्थ, गर्दन, बाहु, अंगुलि, हाथ, दति, श्रेष्ठ, कपोल, अखि, मौह, कखाट, 
कान, रस्तक, वेणी आदि अंग-प्रत्यंगों एवं गमनरीति, जाति आदिका वर्णन, महिषीके 
वर्णनीय गुणोमें सम्मिकित है । 

राजपुरोहितका वर्णन करते हुए उसे शकुन ओर निमित्तशास्त्रका ज्ञाता, सरल, 
शक्तिशाली, सत्यवक्ता, पवित्र, शास्त्रज्ञ एवं प्रत्युत्पन्नमतति कहा गया है । 

राजकुमारके वर्णनीय गुणोमें राजाकी भक्ति, कला-परिज्ञान, नम्रता, शस्त 
प्रयोगका परिज्ञान, चास्त्राभ्यास, युद्ध-कलाविज्ञता, सुगरठित शरीर, विनोदग्रियता आदि 
गुण सम्मिलित हैँ । 

राजमन्त्री पवित्र विचारोवाला, क्षमाशील, वीर, नम्र, बुद्धिमान्‌, राजभक्त, 
आन्वीशिकौ आदि विद्याओंका ज्ञाता, व्यवहारनिपुण, एवं स्वदेशमें उत्पन्न वस्तुजोके 
उयोगने प्रयत्नशील, राजनीति ओर अर्थनीत्तिका ज्ञाता होता है । 

सेनापति, निर्भय, अस्व-शस्त का अम्यासी, युद्धकलाविज्ञ, अश्वादिकी सवारीमें 
पटु, राजभक्त, महान्‌ परिश्रमी, विदान्‌ एवे प्रत्युत्पन्नमति होता है । 

देशके वर्णनीय विषयमे पद्यरागादि मणिर्या, नदी, स्वर्ण, अन्नभण्डार, खनिज 
पदार्थ, विशाल भूमि, प्राम, नगर, जनसंख्या, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, धन, धान्य 
आदि सम्मिलित हँ । म्रामका वर्णन करते समय अन्न, सरोवर, रता, वृक्ष, गाय, बैल 
इत्यादि पशु-सम्पत्ति, प्रामीणोकी सरलता, अज्ञानता, घटीयन्त्र, कृषि, खेत, खलिहान 
आदि बातोका कथन करना आवश्यक ह । नगरके चित्रणमें परकोटा, दुर्ग-प्राचीर, 
अटालिका, खात्िका, तोरण, ध्वजा, सुघालिप्त भवन, राजपथ, वापिका, वाटिका, 
मन्दिर, पवित्र-स्थान आदिका ध्यान रखना आवश्यक ह 1 

सरोवरके व्णन-प्रसंगमें कमल, तरंग, कमक-पुष्प, गज-क्रीडा, हंस-हंसी, 
चक्रवाक, भ्रमर एवं ती र-प्रदेशमें स्थित उद्यान, लता, पुष्प प्रभृतिका चित्रण करना 
आवश्यक माना गया है । समुद्रम विदुम, मणि, मुक्ता, तरंग, जरपोत, जलहस्ति, मगर, 
नदियोका प्रवेश एवं निर्गमन, संक्षोभ--चन्द्रोदयजन्य हर्ष, गर्जन-तर्जन इत्यादिका वर्णन 
समुदरवर्णनके क्रममे अपेक्षित हैँ । नदीके वर्णनमें समुद्र-गमन, हंस-मिथुन, मछली, कमल, 
पक्षियोका कलरव, तटपर उत्पन्न कतारं, कमलिनी, कुमुदिनी, सन्तरण करते हए मानव, 
एवं तटोके आकरार-त्रकारका चित्रण करना आवश्यक हैँ । उद्यानके वर्णनीय विषयों 
कलिका, कुसुम, फल, कुता, मण्डय, विभिन्न प्रकारके तर, कोयल, भ्रमर, मयूर, चक्रवाक, 
उद्यान-क्री डा एवं उद्यान-विहार करते हए नर-नारियोंका चित्रण अपेक्षित है । पर्वतके 
वर्णन-प्रसंगमे शिखर, गुहा, बहुमूल्य रत्न, विभिन्न प्रकारकी उपत्यका, वनवासी किन्नर, 
श्रना, गैरिकादि धातु, उच्च शिखरपर निवास करनेवाे मुनि, कुसुमोकी बहुलता, 
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हरीतिमा आदि वर्णनीय हँ । वन-वर्णनके प्रसंगमे सर्पं, सिह, व्याघ्र, शूकर, हरिण, 
एवं विविध तरुओके साथ भाङ्‌, उल्ल इत्यादिका एवं कुंज, बल्मीक तथा पर्व॑त 
इत्यादिका वर्णन करना आवरयक है । 

इस कवि-शिक्षामें मन्त्रके अन्तर्गत साम, दाम, भेद ओर दण्ड इन चार उपायों 
का; प्रभाव, उत्साह ओर मन्त्र इन तीन राक्तियोंका; कूललता तथा नीत्तिका; वर्णन 
आवश्यक माना हैँ । दूतके गुण, विजय-याक्राके समय चतुरंगिणी सेनाकी विविध प्रवृत्त्यां 
एवं वातावरणका वर्णन आवश्यक बताया है । मृगयाके वर्णन-प्रसंगमें जंगी पञ्ुओके 
भय, पलायन, उनकी विभिन्न प्रकारकी शारीरिक ओर मानसिक चेष्टां, चित्रित 
करनेका नियमन किया ह । अश्च ओर गजोका वर्णन करते समय उनकी जाति, गति, 
विभिन्न गुण-दोष, शारीरिक शक्ति, रूप-सौन्दर्यं आदिका वर्णन आवश्यक माना है । 

षट्‌ऋतुओके वर्णनीय विषयोका निरूपण करते हुए वसन्त ऋतु दोला, 
मलयानिल, ्रमर-वैभवकी क्ंकार, कुडमलकी उत्पत्ति, आस्र, मधूक आदि वृक्ष, पुष्प, 
मंजरी, एवं कता दिका वर्णन; ग्रीष्म ऋतुका वर्णन करते समय मल्किका, ऊर्मा, 
सरोवर, पथिक, शुष्कता, मृगतृष्णा, मुग-मरीचिका, प्रपा, कूप या सरोवरसे जल 
भरनेवाखी नारि्ोका दुर्य-चिव्रण; वर्षां ऋतुमे मेव, मयूर, वर्षाकालीन सौन्दर्य, 
दंद्यावात, वृष्टिके जरकण, फुहार ओर बौछार, हंसोका निगमन, केतकी, कदम्बादिको 
कलिकां ओर उनके विकासका चित्रण; शरद्‌ ऋतुका चित्रण करते समयं चन्द्रमा ओौर 
सूर्यकी स्वच्छ किरणे, हंसोका आगमन, वृषभादि पञुभोंकी प्रसन्नता, स्वच्छ जल-सरोवर, 
कमल, सप्तपर्णं आदि पुष्प एवं जलाशय आदि; हेमन्त ऋतुके वर्णनमें हिमयुक्त क्ता, 
मुनियोकी तपस्या, कान्ति, सरोवर, नदीतट आदिका चित्रण; एवं शिशिर ऋतुनं 
शिरीष ओर कमलका विनाश्च अत्यधिक दौत्यके कारण कम्पन, अग्निकी अनुष्णता, सूरय, 
आतापकी सहिष्णुता आदिका वर्णन करना अवश्यक है । 

सूर्यक्रा वर्णन करते समय उसकी अरुणिमा, कमलका विकास, चक्रवाककी आंखों 
की प्रसन्नता, अन्धकारका नाश, कुमुदिनीका संकोचन, तारा-चन्द्रमा-दीपककी प्रभाव- 
हीनता एवं कुलटाओंकी पीड़ाका चित्रण; चन्द्रमाके वणंनमें मेघ, कुलटा, चकवा-चकवी, 
चोर, अन्धकार, वियोभियोकी मर्म-ग्यथा, उज्ज्वलता, सतुद्र, कैरव ओर चन्द्रकान्तमणिकी 
प्रसच्रताका चित्रण; आश्रमके वर्णनमें मुनियोके समीप सिह, हाथी, हरिण आदिकी 
शान्त-वृत्ति; सभी ऋतुओमें प्राप्त होनेवाे फल, पुष्प, प्राकृतिक सौन्दर्यं छटा, इष्टदेव 
पृजन-यजन, एवं युद्ध-वर्णनमें तूयं आदि वाद्योकी ध्वनि, तलवार, कटार आदिक चमक, 
धनुषकी प्रत्यंचापर बाण चाना, छत्र-मंग, कवच-मेदन, गज-रथ ओौर सैनिकोंका वर्णन 
अपेक्षित हे । 

उत्सवोके चित्रण भी सांगोपांग होने चाहिए । जन्म-कव्याणकका वर्णन करते 
समय गर्भावतरण, जन्माभिषेकके समय एेरावत हाथी, सुमेरु पर्वत, समुद्र, देवोंद्ारा 
जय-जय-ध्वनि, विद्याधर ओर मनुष्यों दारा विभिन्न प्रकारके हूर्षोल्कास, नृत्य, गीत- 
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वाद्यका आयोजन, ओौर विवाहका वर्णन करते समय, स्नान, शरीरकी स्वच्छता, 
वस्त्राभूषण, अलंकार, भधुरगीत, विवाह्‌-मण्डप, वेदी, नाटक, नृत्य एवं वादोकी विविध 
ध्वनिका चित्रण आवह्यक हैँ । विवाहके सन्दर्भमे ही उष्ण निःखास, मानसिक चिन्ता, 
शरीरकी दुर्बलता, शिर ऋतु होनेपर भी प्रीषमकी अधिकता, रात्रिया दिनकी दीर्घता, 
रात्रि-जामरण, हंसी, प्रसन्नता, ओर विविध प्रकारकी भाव-भंगिमाओंका चित्रण करना 
चाहिए 1 

सीत्कार, कण्ठािगन, नखक्षत, दन्तक्षत, करधनी, ककण, मंजीरकी ध्वनि, ओर 
स्त्रीका पुरुषके समान आचरण आदिका वर्णन सुरतके वर्णन-प्रसंगमे करना चाहिए । 
स्वयंवरका वर्णन करते समय नगाडा, मंच, मण्डप, कन्या, तथा स्वयंवरमें पधारे 
राजाओके वंश, प्रसिद्धि, यश्च, वैभव, रूप-रावण्य, आकृति-प्रमृतिका चित्रण करना 
चादिए । पुष्पावचयके सन्दर्भमे पुष्पचयन, परस्पर वक्रोक्ति, गोत्र-स्ललन, रागपूर्वंक 
अवलोकन इत्यादिके वर्णन करनेका नियमन है । जल-क्रीडाके सन्दर्भमें जल-संक्षोभ, 
जलमन्थन, हंस ओर चक्रवाकका वहसि दूर हटना, धारण क्ये हुए हारादि अखंकारोका 
गिर पड़ना, जलसीकरोकी श्रेतता, जल्सीकरयुक्त मुख एवं श्रम इत्यादिका वर्णन 
करना चाहिए । 

अजितसेनने अन्य आचा्योकिं मतानुसार वर्ण्यं विषयोंका निरूपण करते हुए 
महाकाव्यमं अठारह विषयोके वणित किये जानेका निर्देश किया ह-- १. चन्द्रोदय, 
२. सूर्योदय, ३. मन्त्र, ४. दूत, ५. जलक्रीडा, ६. राजकूमारका अभ्युदय, ७ उद्यान, 
८. समुद्र, ९. नगर, १०. वसन्तादि ऋतु, ११. पर्व॑त, १२. सुरत, १३. समर-युद्ध, 
१४. यात्रा, १५. मदिरापान, १६. नायक-नायिकाकौ पदवी, १७. वियोग एवं १८, 
विवाहका चित्रण महाकाव्यमं आवश्यक माना है | 

इस परिच्छेद में महाकाव्यकरे व्यं विषयोंके अतिरिक्त कवि-सम्योका भी कथन 
क्रिया है । कवि-समय तीन प्रकारके होते है--१. जो वस्तु संसारमे नहीं है उसका 
उल्लेख, २. जो वस्तु संसारमे है उसका अनुल्लेख ओौर ३. समान जाति वाले पदार्थोका 
संक्षेपे नियमानुसार वर्णन करना कवि-समय हं 1 । 

प्रथम कविसमय असत्‌मे सत्‌ वर्णन-सम्बन्धी है । यथा--सभी पर्वतो पर रत्नादि 
की उपलन्धि, छोटे-खोटे जलादायोमे भी हंसादि पक्षियोका वर्णन, जरम तारकावली- 
का प्रतिबिम्ब, आकाशगंगा एवं अन्य नदियोमें भी कमलादिका वर्णन, अन्धकारका 
सूचिकामेदन, उसका मृष्टग्राह्यत्व, ज्योत्स्नाका अंजलि-्राह्यत्व आदि । जसत्‌ वर्णन 
रूप कवि-समयके अन्तर्गत प्रतापके वर्णन-प्रसंगमे उसे रक्त या उष्ण कहना, कीतिमें 
हंसादिकी शुक्लता, अयशामें काकिमा, क्रोध ओर प्रेमकीं अवस्थामें रक्तिमाका वर्णन 
करना असत्‌-वर्णन कवि-समय ह । कवि-समयके अनुसार प्रतापको रक्त, कीत्तिको 
सुक्ल, अपयशको कृष्ण, एवं क्रोध.प्रेमको अरुण माना जाता है । समुद्रकी चार सख्या, 
चकवा-चकवीका रातमें वियोग, चकोर पक्षी ओर देवताओंका चन्द्रम निवासका वर्णन 
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असत्‌ वर्णनके अन्तर्गत है । लक्ष्मीका कमर तथा राजाके वक्षस्थल पर निवास, 
समुद्रमन्थन तथा समुद्रमन्धनसे चन्द्रकी उत्पत्तिका वर्णन असत्‌ वस्तु वर्णन कवि- 
सभयह। 

इस प्रकार केविसमयोका विस्तारसे निरूपण कर यमक, इटेष ओर्‌ चित्रकाग्य 
सम्बन्धी व्यवस्थाका चित्रण किया दह! इन अलकारोके नियोजने किन-किन वर्णनोमे 
किस प्रकार विभेद माना जाता ह, काव्य-रचनाके नियमोंके वर्णन-प्रसंगमे वर्णनोका 
शुभाशुभत्व, गणोके देवता ओर उनका फल, बतलाया गया है । कविको काव्यरचना 
करते समय परदके आरम्भमे किन-किन वर्णो ओौर माव्राओंका प्रयोग नहीं करना चाहिए, 
इसका भी विचार कियादहै। कविके किए विधेय ओर निषिद्ध वातोंका भी कथन आया 
है । बताया गया है कि काव्यके आदिमे भगण होनेसे सुख, जगण होनेसे रोग, सगण 
होनेसे विनाश, नगणकरे प्रयोगसे धनलाभ ओर मगणके प्रयोगसे शुभफरकी प्राप्ति 
होती है । 

रचना-प्रक्रियाकी दृष्टिसे का््योके भेद-प्रमेदोका निरूपण क्रिया है । काव्यारम्भ 
करते समय किन-किन नियमोंका पालन करना आवश्यक ह, इस पर भी विचार क्रिया 
गया है । समस्यापूर्तिके ओौचित्यका कथन करते हए समस्यापूति सम्बन्धी विधि-निषेधो- 
का कथन किया ह । महाकवि ओर उत्कृष्ट, मध्य एवं जघन्य कवियोंके स्वरूप-निर्धारिणके 
साथ उनके लिए विधि तथा निषेध सम्बन्धी नियम प्रतिपादित कयि गयेहैँ। इस 
प्रकार इस प्रथम परिच्छेदमें कवि-शिक्षाका निर्देश किया ह । 

द्वितीय परिच्छेदमे शन्दांकारोके चित्र, वक्रोविति, अनुप्रास ओर यमकये चार 
भेद बतलाये हँ । इस परिच्छेदमे एक सौ नवासी पद्य है ओर इसमे विस्तारपूर्वक 
चित्राखंकारका प्रतिपादन किया गया है । इस परिच्छेदे चित्रारंकारके बयारीस भेद 
बतलाये हँ, १. व्यस्त, २. समस्त, ३. द्िव्यस्त, ४. द्िःसमस्त, ५. व्यस्तसमस्त, ६. 
द्विःव्यस्त-समस्त, ७. द्विःसमस्तक-युव्यस्त, ८. एकालापम्‌, ९. प्रमिन्नक, १०. मेय- 
भेदक, ११. ओजस्वी, १२. साकार, १३. कौतुक, १४. प्रदनोत्तर, १५. पृष्ट-प्रदन, 
१६. भग्नोत्तर, १७. आचूत्तर, १८. मध्योत्तर, १९. अन्तोत्तर, २०. अपहत, २१. 
विषम, २२. वृत्त, २३. नामाख्यातम्‌, २४. ताकिक, २५. सौत्र, २६. शाब्दिक, २७. 
शास्वा, २८. वर्गोत्तिर, २९. वाक्योत्तर, ३०. श्लोकोत्तर, ३१. खण्ड, ३२. पदोत्तर, 
३३. सु चक्रक, . ३४. पद्म, ३५. काकपद, ३६. गोमूत्र, २३७. सर्वतोभद्र, ३८. गत- 
प्रत्यागत, ३९. वरद्धमान, ४०. हीयमानाक्षर, ४१. श्छुखला ओर ४२. नागपाशक । 
ये शुद्ध चिव्रालंकार हँ । इनके अतिरिक्त अर्थ-प्रहेकिकाकी गणना मी चित्रालकारोें 
कौट । चित्रारुकारके वर्णनकी दृष्टिसे यह्‌ परिच्छेद अद्भुत है, प्रत्येक चित्रालंकारका 
लक्षण ओर उदाहरण अंकित किया गया हँ । अन्य अकंकारके ्रन्थोमे जहाँ दो-चार ही 
चित्रालंकार मिलते हँ वरहा इस ग्रन्थमे बयालीस चित्रारुकारोका कथन आयाहै। 
काव्यशास्त्रमे चिव्ालकारकी रमणीयता कम महत्त्व नहीं रखती ह । मांगलिक बन्नों- 
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में श्रीबन्ध, सर्वतोभद्र, अर्धश्रमक, तिरुकबन्ध, मुरजबन्ध ओर एकाक्षर मुरजबन्ध 
प्रधान हँ । आयुधबन्धोमे खड्गबन्ध, मुसकरुबन्ध, घनुर्बन्ध, शरबन्ध, त्रिशुबन्ध, शातिंत- 
बन्ध, हरुबन्ध ओर महाचक्रबन्धकी गणना की गयी है । विष्णुके आयुधबन्धोे 
रंखबन्ध, चक्रबन्ध, गदाबन्ध ओर पद्मबन्ध प्रधान हँ । प्रकीर्णकबन्वोमे सवंतोमुखबन्ध, 
कूपबन्ध, प्रेममाखाबन्ध, मालाबन्ध, सूर्यबन्ध, चन्द्रबन्ध, दिविकाबन्ध, दपंणबन्ध, छत्र- 
बन्ध, मेरुबन्ध, गजबन्ध, नागबन्ध, कमण्डलुबन्ध, शरयन्त्र बन्ध एवं ढारुबन्धको गणना 
की गयी है । इस परिच्छेदमें चित्रारंकारसम्बन्धी नियमन महत्त्वपूर्णं हैँ 1 

तृतीय परिच्छेदमें चित्रालं कारके अतिरिक्त शब्दारंकारके अन्य भेद, वक्रोवित, 
अनुप्रास ओर यमकका सोदाहरण स्वरूप-विदकेषण किया गया है । इस परिच्छेदमें 
इकतारीस पद्य है । आरम्भक दो पद्यते वक्रोक्तिका सोदाहरण निर्दे हआ है । 
अजितसेनने ल्खिाहै कि जिस रचनाविशेषमें शब्द ओौर अर्थंकी विकशषेषताके कारण 
प्राकरणिक अर्थंसे भिन्न, कुटकाभिप्रायसते अर्थान्तर कहा जाय, उसे विद्टानों ने वक्रोकिति 
अलंकार बतलाया है । वक्रोक्तिके मूकभूत साधन श्लेष" ओौर “काकू'का भी समावेश 
किया गया है । अनुप्रासतके लक्षणस्वरूपके अनन्तर राटानुप्रास ओौर छेकानुप्रासके 
सोदाहरण लक्षण दिथे गये हैँ । वृत्यनुप्रासका विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ ह । 

यमकालंकारके स्वरूपनिर्धारणके परचात्‌ उसके प्रमुख ग्यारह मेद बताये गये 
है । ओर इन भेदोका सोदाहरण स्वरूप निर्धारित किया गया है-- 

१. प्रथम ओर द्वितीय पादकी समानक्ता होनेसे मुख यमक होता है । 
, प्रथम ओौर तृतीय पादमे समानता होनेसे संदंश यमक होता है । 
. प्रथम भौर चतुर्थं पादमें समानता होनेसे आवृत्ति यमक होता है । 
. द्वितीय ओर ततीय पादमें समानता हौनेसे गर्भयमक होता है । 
. द्वितीय ओर चतुर्थं पादभें समानता होनेसे संदष्टक यमक होता ह । 
. तृतीय ओर चतुथं पादे समानता होनेसे पुच्छयमक होता हुं । 
„ चारों चरणोके एक समान होनेषे पक्तियमक होता ह । 

८. प्रथम ओौर चतुर्थं तथा द्वितीय ओर तृतीयपाद एक समन हों तो परिवृत्ति 
यमक होता ह । 

९. प्रथम ओर द्वितीय तथा तृतीय ओौर चतुर्थं पाद एक समानहों तो युग्सक 
यमक होता है । 

१०. इलोकका पूर्वाद्धं ओर उत्तराद्धं एक समान होनेसे समुद्गक यमक 
होता हं) 

११. एक ही श्लोकके दो बार पडे जाने पर महायसक होता ह । 

सामान्यतः पादांश, पदांश ओर वर्णोकी आवृत्तिकी अयपेक्नासे यमकाककारके 
अनेक भेद हँ । अजितसेनने यमकालकारके सुन्दर उदाहरण संगृहीत किये दहँ। यह 
परिच्छेद यमकालंकारकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण हं । । 


(इ 


@ ~ल - भ< ८ ८ 


१८ । अरकारचिन्तामणि 


चतुर्थं परिच्छेदमे अर्थारुकारोका निरूपण आया है । इस परिच्छदम तीन सौ 
पैताखीस पद्य हैँ । अन्य परिच्छेदोके समान बीच-बीचमें गद्यांश भी आया ह । परिच्छेदक 
आरम्भमें अरुकारकौ परिभाषा, गुण ओर अरुकारोमे मेद, एव अलंकारोके मेदोंका कथन 
किया गया है । इस परिच्छेदमें उपमा, विनोक्ति, विरोधाभास, अर्थान्तरन्यास, विभावना, 
उक्ति-निमित्त, विशेषोक्ति, विषस, समचित्र, अधिक, अन्योन्य कारणमाला, एकावटी, 
दीपक, व्याघात, माला, कान्यछिगि, अनुमान, यथासंख्य, अर्थापत्ति, सार, पर्याय, 
परिवृत्ति, समुच्चय, परिसंख्या, विकल्प, समाधि, प्रत्यनीक, विदोष, मीलन, सामान्य, 
संगत्ति, तद्गुण, अतद्गुण, व्याजोक्ति, प्रतिपदोक्त, स्वभावो, भाविक, उदात्त, 
व्याजस्तुति, उपमेयोपमा, समासोक्ति, पर्यायोविति, आक्षेप, परिकर, अनन्वय, अतिशयोक्ति, 
अप्रस्तुत-परश्चंसा, अनुक्त-निमित्त-विशेषोक्ति, परिणाम, सन्देह, रूपक, भ्रान्तिमान्‌, 
उल्लेख, स्मरण, अपह्नव, उत्प्रेक्षा, तुल्ययोगिता, दीपक, दशान्त, प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक, 
निदर्शना, श्लेष एवं सहोक्ति अलंकारोके स्वरूप एवं उदाहरण निबद्ध है । इस प्रकार 
रगभग बहत्तर अर्थारुकारोका विवेचन क्रिया गया है । 

सादुर्यमूलक्र अलंकारोका निरूपण करते हए साधर्म्यं ओौर सादृश्यकामभौ 
कथन आया ह ! सादृश्य भिन्न वस्तुओमें धर्म अथवा धर्मोकी साधारणत्ताके आधारपर 
होता है । सादुर्यमें कुछ धर्मं साधारण होते हैँ तथा कुछ असाधारण । धर्मोकी 
साधारणतासे सामान्य तत्त्वे बनता है तथा असाधारणतासे विशेष । सादृश्यमें 
सामान्य ओर विशेष ये दोनों तत्त्व पाये जाते हँ । अरुंकारशास्त्रिथोके मतमे सामान्य 
तत्त्वका दूसरा नाम साधम्यं हँ ओर विशेष तत्त्वका दूसरा नाम धर्म्यं । साधर्म्यं ओौर 
वैधर्म्यं, इन दौनोके मिलनेसे सादृश्यका जन्म होता है । सादृश्यके किए जो साधर्म्य 
अपेक्षित ह उसमें धर्मोकी संख्याका कोई विधान नहीं, परन्तु इतना अवद्य है कि इस 
साधर्म्यका क्षेत्र इतना विस्तृत न होना चाहिए किं वह वस्तुओंके समस्त धर्मको अपने 
अन्तर्गत कर ले। यतः इस अवस्थामें कोई एेसा धमं न रह जायेगा जिसके आधारपर 
वैधम्यं हो सके । वैधर्म्यं तत्त्वका सर्वथा लोप होनेके कारण वह सादृरय भी सम्भव नही, 
जिसके किए साधर्म्यके अतिरिक्त वधर्य तत्वकी भी अपेक्षा है । वँ धर्म्यं तत्त्वे रदित 
इस अवस्थाको हम ताद्रूप्य कगे । ताद्रूप्य, साधरम्यकी परम विस्तृत अवस्था है । इस 
अवस्थामें वस्तुओके समस्त धरम, साधम्यंकी परिधिमें समाविष्टहो जति हं । 

सादृश्यमें हमारी दृष्टि एक वस्तुके दुसरी वस्तुसे सम्बन्धपर केन्द्रित रहती ह । 
साधर्म्य॑में यह दोनों वस्तुओके एक धर्मंके सम्बन्धपर केन्द्रित रहती है । इस प्रकार 
सादृश्यमे उपमेय अनुयोगी होता है तथा उपमान प्रतियोगी । साधर्म्यमे उपमेय तथा 
उपमान दोनों अनुयोगी होते हैँ ओर साधारण धर्म॑ प्रतियोगी । 

कुछ विद्वान्‌ सादृद्य ओर साघरम्यको एक मानते हँ । पर अजितसेनने सादृश्य 
ओर साधर्म्यको पृथक्‌ माना है । इनकी दष्टिमिं सादुर्यका चित्र साधर्भ्यकी अपेश्वा 
विस्तृत है । साध्यम हमे वस्तुओमें केवल साधारण धमं दिखलाई देते हँ, पर सादृश्ये 
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इन साधारण धमक अतिरिक्त अन्य धर्मं भी उपरुन्ध रहते हँ । ईस प्रकार सादृश्यमें 
वस्तुओका एक सामूहिक अथवा विस्तृत चित्र॒ पाया जाता है । जब हम दो वस्तुओंका 
अवलोकन करते हैं, तब सर्वप्रथम कोई साधारण धर्मं हमे उन वस्तुओमें दृष्टिगोचर 
होतादहै। हम देखते हँ कि प्रथम वस्तुमे यह धमं है तथा द्वितीयमें भी यह्‌ धमं है । 
यह साधर्म्यका चित्र हुजा । इसके अनन्तर उस धमम॑से युक्त दोनों वस्तुजोंका सामूहिक 
अथवा विस्तृत चित्र हमारे समक्ष आता ह! इस स्थितिमें उस घर्मा पुथक्‌ ज्ञान नहीं 
होता अपितु वस्तुके अन्य गुणोके साथ मिधित रहताहै। इन मिश्रित चित्रोमे हमें 
सादुश्य दिखलाई पड़ता हँ । इस प्रकार अजितसेनने साघम्यंको सादृश्यका कारण माना 
है । पर साधम्यं ज्ञानकी स्थिति सादृश्य ज्ञानको स्थितिसे भिन्न स्वीकार की ह | अनेक 
अरंकारोमे सादृश्य वाच्य न होकर व्यंग्य रहता है । यदि सादुश्यको साधर्म्ये भिन्न 
न मानाजयेतो साधारण धर्मके उपादानकी स्थितिमे इन अल्कारोके सादृश्यका 
व्यंग्यत्व असमीचीन सिद्ध हो जायेगा । रूपकादि अलकारोमें अनेक बार साधारण 
धर्मका तो निर्देश होता है, परन्तु सादृश्य फिर भी व्यंग्य मानाजाताहै। यह्‌ सादृश्य 
ओर साधर्म्यको एक माननेकौ स्थित्िमे सम्भव नहीं है । यतः जहां साधारण घर्म॑का 
निर्देश होगा वहां साधर्म्यं वाच्य होगा ओौर यदि सादुर्य तथा साधम्यंको एक माना जाये 
तो सादुक्य भौ वहां वाच्य हो जायेगा । अजितसेनने साधर्म्यके तीन मेद बतरयें हं 
१. भेदप्रधान २. अभेदप्रधान ओौर ३. सेदामेदोभयप्रचान । इन्होंने सादृश्य ओौर 
साध्यम तात्त्विकं भेद स्वीकर किया ह । सादृर्यनिषेध, अप्लव, अतिशय, कार्यं- 
कारण भाव आर्दिके दारा आतादहै। यह वाच्यया गम्य माना जा सकतादहै।दौ 
वस्तुओंका सादृश्य जब्र मेद ओौर अभेद दोनोको समान बनाये रखता हँ तब उपमा, 
अनन्वय, स्मरण आदि अरुकार निमित होते हं । सादृश्यका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत दहु 
ओर साधर्म्यका उसकी अवपेकश्ना संकुचित ह । अजितसेनने सादुश्यमूलक अलकारोके 
अतिरिक्त अलकारोके वर्गीकरणका आधार, निम्नलिखित माना है-- 


१. अध्यवसायमूलकटव । 
२. विरोधम्‌रुकः्व । 

३. वाक्यन्यायपूलकत्व । 
४. लोक-व्यवहारमूलकत्व 1 
५. तर्क-न्यायमूरुकत्व । 

६. म्पुंखला-वेचित्य । 

७. अपल्लवमू्‌रकत्व । 

८. विज्ञेषणवेचिज्यहेतुकत्व । 


अजितसेनने उपमालंकारकौ परिभाषा बड़ेही स्पष्ट रूपमे अंकित कीदहै। 
उन्होने उपमाका लक्षण क्िखिते हुए बताया 


२० । अटंकारचिन्तामणि 


वर्ण्यस्य साभ्यमन्येन स्वतः सिद्धेन धम॑तः 1 
भिन्नेन सूर्यमीष्टेन वाच्यं यत्रोपमैकदा ॥ 

स्वतो भिन्नेन स्वतः सिद्धेन विद्रत्संमतेन अग्रकृतेन सहषरकृतस्य यत्र धरमम॑तः 
सादुश्यं सोपमा । स्वतः सिद्धेनेत्यनेनोत्प्क्नानिरासः । अप्रसिद्धस्याप्युत्प्रक्षायामनुमानत्व- 
घटनात्‌ । . स्वतो भिन्नेनेत्यनेनानन्वयनिरासः । ५ वस्तुनं एकस्यैवानन्वये उपमानोपमेयत्व- 
चटनात्‌ 1 सूर्यभीषटेनेत्यनेन हीनोपमादिनिरासः । । 

अर्थात्‌-- स्वतः पुथक्‌ तथा स्वतः सिद्ध आचायेकि द्वारं अभिमत अग्रकृतके 
साथ प्रकृतका एक समय धर्मतः सादृश्य वर्णन करना, उपमाकंकार है । इस लक्षणम 
“स्वतः सिद्धेन' यह विशेषण नहीं दिया जाता तो उत्प्रश्नामें भी उपमाका लक्षण घटित 
हो जाता, क्योकि स्वतः अप्रसिद्धका भी उत्प्क्षामे अनुमान उपमानत्व होतादहं। इसी 
प्रकार “स्वतः स्वतोभिन्तेनः यदि लक्षणमें समाविष्टन किया जाता तो अनन्वयमेंभी 
उपमाका लक्षण प्रविष्ट हो जाता, क्योकि एक ही वस्तुको उपमान ओौर उपमेय सूपसे 
अनन्वयमें काम जाता है । यदि उपमाके उक्त छक्षणमें 'सूर्यभिष्टेन' पदका समावेश नहीं 
किया जाता तो हीनोपमामें भी उपमाका उक्त लक्षण प्रविष्ट हो जाता । अतः उपमाके 
लक्षणमें ससूर्यभिष्टेन' आचार्याभिमत दिया गया है । 

उपमाका यह लक्षण पदसार्थकपूर्वक दिया गया है । आचार्यं अजितसेनने 
प्रत्येक पदकी सार्थकता दिखलाकर अन्य अरंकारोके साथ उसके पृथकत्वकी सिद्धि की 
है । उनके लक्षणका प्रत्येक पद अन्य अलंकारोसे पृथकत्व घटित करताहै 1 उक्त 
लक्षणम "धर्मतः" पद इरेषारुंकारका व्यवच्छेदक है, क्योकि रटेषमें केवल शब्दोंको 
समता मानी जाती है, गुण ओर क्रियाकौ नहीं । स्पष्ट है कि अजितसेनका उक्त लक्षण 
अग्यासि, अत्तिन्याप्ति ओर असम्भव इन तीनों दोषोंसे रहित ह । 

उपमालंकारके पूर्णोपमा ओर दुप्ोपमाके अतिरिक्त, धर्मोपमा, वस्तूपमा, 
विपर्यासोपमा, अन्योपमा, नियमोपमा, अनियमोपमा, समुच्चयोपमा, अतिरायोपमा, 
मोहोपमा, संशयोपमा, निस्चयोपमा, श्टेषोपमा, सन्तानोपमा, निन्दितोपमा, प्रशंसोपमा, 
आचिख्यासोपमा, विरोधोपमा, प्रतिषेधोपमा, चदूपमा, तत््वाख्यानोपमा, असाधारणोपमा, 
अभूतोपमा, असम्भावितोपमा, विक्रमोपमा, प्रतिवस्तुपमा आदि अनेक मेद क्ये हैं । 

पू्णोपमाके श्रौती ओर आर्थी, मेदोका भी कथन किया हं 1 पूर्णोपमाके वाक्यगा, 
समासगा ओौर तद्धितगाके भेदसे श्रौती ओर आर्थी इन दोनोके तीन-तीन मेद बताये 
गये हँ 1 सादुश्यवाचक शब्दो, इव, वा, यथा, समान, निभ, तुल्य, संकाश, नीकाश्च, 
प्रतिरूपक, प्रतिपक्ष, प्रतिद्ठन्, प्रत्यनीक, विरोधी, सदुक्‌, सद्र, सदृक्ष, सम, संवादी, 
सजात्तीय, अनुवादी, प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छन्द, सरूप, सम्मित, सलक्षणभ, सपक्ष, प्रस्य, 
प्रतिनिधि, सवर्णं, तुलित, कल्प, देशीय, देश्य, वतुकी गणना की हँ । उपमाका बहुत 





१, अत्तंकार चिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ०।१८ तथा उसके अनेका गद्यभाग, पृ, सं. १२० । 
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ही विस्तारके साथ विवेचन किया गया ह । यह विवेचन अन्य अलंकार ग्रन्थोसे भिन्न 
न होनेपर भी विशिष्ट अवश्य ह । 

अलंकारचिन्तामणिके इस परिच्छेदमें कुल बहत्तर अर्कारोका स्वरूप ओर 
उदाहरण आया है । अजितसेनकी अलंकारनिरूपणसम्बन्धी यह्‌ प्रमुख विद्ेषता है कि 
वै लक्षणों प्रयुक्त पदोकी स्ताथंकता दिखाते है । यहां उदाहरणाथं रूपक अरकारकी 
परिभाषाको चया जा सकता) इस अरुकारकी परिभाषामें जितने पद प्रयुक्त दहै, वे 
सभी अन्य अलकारोमें लक्षणको घटित नहीं होने देते हैँ । बताया है-- 

अतिरोदहितरूपस्य न्यारोपविषयस्य यत्‌ । 
उपरञ्जकमारोप्यं रूपक तदिहोच्यते ॥। 

मुखं चन्द्र इत्यादौ मुखमारोपस्य विषयः आरोप्यशचन्द्रः अतिरोहितरूपरस्येत्यनेन 
विषयस्य संदिद्यमानत्वेन तिरोहितत-रूपस्य संदेहस्य, श्रान्त्या विषयति रोधानरूपस्य 
श्रान्तिमत्तः अपह्नवेनारोपविषयतिरोधानरूपस्पापह्लवस्यापि च निरासः । व्यारोप- 
विषयस्येत्यनेनोप्प्रक्षादेरध्यवसायगर्भस्योपमादौीना मना रोपहेतुकानां व्यावृत्तिः ।॥ उपरञ्- 
कमित्येतेन परिणामारंकारनिरासः । ` 

जहां प्रत्यक्ष, अति रोहित, आरोपके विषयका आरोप्य विषय उपरंजक होता है 
वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है । /मुखं चन्द्रः" इत्यादि उदाह्रणमें आरोपका विषय 
है मुख ओर आरोप्य है चन्द्रमा । अतिरोहित रूप इस विरोषणका सन्लिवेदा होनेसे 
विषयके सन्दिह्यमान होनेके कारण तिरोहित रूप विषयवाले सन्देहाकंकार भ्रान्तिके 
कारण, विषयके तिरोधानवाले श्रान्तिमानालकार अपह्ववसे आरोप विषयके त्तिरोधानके 
कारण अपह्नव अलंकारोपे रूपकका लक्षण घटित नहीं होगा । 'व्यारोपविषयस्य' इस 
पदके उपादानके कारण अध्यवसाय, गर्भ, उत्प्रेक्षा आदि अरुकारोकी एवं अनारोपहेतुक 
उपमादि अरंकारोंकी व्यावृत्ति हुई ह । 

'उपरञ्जकम्‌', इस पदक सन्निविष्ट होनेसे रूपकका यह लक्षण परिणामारंकारके 
लक्षणसे व्यावृत्त होता है, क्योकि परिणामालकारमे प्रकृतिका उपयोगी होनेसे आरोप्य- 
माणका अन्वयदहतादहैन करि प्रकृतिके उपरंजक हौनेके कारण । 

आरोपमें सदादो वस्तुं होती है--आरोपविषय तथा आरोप्यमाणविषयी । 
उपमामें हम इन्हींको क्रमशः उपमेय तथा उपमान कहते हैँ । उपमान, उपमेय का सदा 
उपस्कार करता हँ । यतः एक दृष्ठिसे उपमेयको अधेयगुण तथा उपमानको गुणधाता 
मानाजाताह। जब कवि मुखकी उपमा चन्द्रे देता ह तो चन्द्रके सौन्दर्यकौी मुखमें 
प्रतीति होती ह । इस सादृश्य प्रतीतिके पञ्चात्‌ उपमाका कायं विश्रान्त हो जातादह। 
रूपकमे मुखको कवि जब चन्द्र कहता हँ तो चन्द्र-सौन्दर्यकी मुखमें अभेदेन सादृश्य 
प्रतीति होती है। इसीप्रकार मुखमें कवि जब चन्द्रकी सम्भावना करता तो चन्द्र 
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सौन्दर्य मुखका उपस्कारक होता ह! उपमा यह उपरंजन सादश्यप्रत्यायन तक 
सीमित ह । रूपकमें वह्‌ तादृरूप्य-प्रतीतिमें पयंवसित होता है ओर उत्प्रक्षामें साध्याध्य- 
वसायके सौन्दर्यमें । इन तीनोंही अकुकारोमे उपमान या आरोप्यमाण उपमेय या 
आरोप्य विषयका उपरंजन करता है । यही उसका अन्तिम लक्ष्यह। वाक्या्थकी 
विश्वान्ति भी प्रकृता्थंके उपर॑जनसे होती है । 

परिणामालंकारमें कचि जिस आरोप्यमाणका प्रयोग करता ह वह्‌ प्रकृतार्थका 
उपरंजकतोहोतादहीहै परसाथरही उसकी प्रकृतार्थमें उपयोगिता समाविष्ट रहती 
हँ । रूपकमें विषयीका आरोप, प्रकृतार्थोपरंजन कर विश्रान्त हौ जाता है । पर परिणामे 
वह्‌ आरोपविषय नकर विश्रान्त होता दहै । "मुखं चन्द्रःकी सौन्दर्य-प्रतीत्तिमें चन्द्रका 
मुखके रूपमे कोई उपयोम नहीं । मुखमे चन्द्रके रूपका आरोप भर होताहै। इतनाही 
नहीं रूपकके रूप समारोप ओर परिणामके रूप समारोपे भी अन्तर रह । प्रथममें 
विषयी विषयको अपने रूपमे सर्वथा रूपित कर देता ह । विषयका रूप विषयीके रूपमे 
घुला-मिला दिखलाई पड़ता हौ । वह अपने स्वरूपसे च्युत हो जाता है, पर परिणाममें 
विषयीका उपयोग शेष रहता है, अतः वह्‌ विषयौके रूपमे सर्वथा अपनेको पुलाता- 
मिराता नहीं । वह्‌ अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता । मुखं चन्द्रः"मे मुख, चन्द्रके 
सौन्दर्यमे विलीन हो जाता ओौर फिर उसका कोई उपयोग न होनेके कारण उसका 
स्वरूप नष्टसा हो जाता है । पर इसके विपरीते "मुखचन्द्रेण तापः शाम्यत्ति", परिणामा- 
लंकारके इस उदाहुरणमें चन्द्र अपने रूपसे मुखको रूपित तो करताही है पर साथ 
ही मुख अपना स्वरूप नहीं खोता, क्योकि अभी भी तापशमनके साथ उसका उपयोग 
दोष हैं । 

परिणामालंकारके उदाहरणमे दो अंश हँ--१. मुख चन्द्र ओर २. तापशमन। 
प्रथम अंश रूपसमारोपक्राहै ओर दूसरा उपयोगका । अतः स्पष्टहूं कि परिणाममेंन 
केवल रूपसमारोप होता ह, अपितु व्यवहार-समारोपमभी होता है। समासौक्तिमिंभी 
अप्रकृतिके व्यवहारका प्रकृतिपर आरोप होता ह, पर वरहा अप्रकृत--विषयीका उपादान 
नहीं होता, वह्‌ प्रतीयमान रहता है; किन्तु परिणामे विषय ओर विषयी दोनोका 
उपादान होता ह तथा अप्रकृत-प्रकृतोपयोगी होता है। आरोप्यमाण यदि केवल 
प्रकृतार्थंका उपरंजन करता है तो उसमें केवर ओचित्य भर है; यदि वहु प्रकृतार्थका 
सम्पादक भी रहै तो उसमे उपयोगिता भी समाविष्ट हँ । प्रिणाम्में प्रताप 
सप्रकृतार्थका रूप-समारोप ही नहीं, व्यवहार समारोप भी किया जाता ह । आश्य यह्‌ 
है कि प्रकृताथंकी दृष्टिसे आरोप्यमाणका ओौचित्य तौ सभी अलंकारोमें पाया जातादहै, 
किन्तु उसका उपयोग केवर परिणाममे ही होता दह । इस प्रकार अजितसेनने रूपककी 
परिभाषामें जितने पदोका समावेश किया वे सभी पद, अन्य अलंकारोके स्वरूपोके 
विमच्छेदक हँ । । 

इस परिच्छेदे अरूकारोके पारस्परिक भेदोका भौ निरूपण आया! नेदोका 
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इतना स्पष्ट ओर एकत्र उल्लेख सम्भवतः अन्यत्र नहीं है । अतएव इस परिच्छेदमें 
निम्नलिखित विशेषताएँ उपलन्ध हैँ-- 

१. अरंकारोके जक्षणोमे विभच्छेदक पदोँका प्रयोग एवं पदोकी सार्थकता । 

२. अलंकारो पारस्परिक अन्तरका विश्लेषण । 

३. उपमाके मेद-प्रभेदोका नयी दुष्टिसे विचार-विनिमय । 

४. अलंकार विभाजनके आधारका निरूपण । 

५. स्वमतकी पुष्टिके किए अन्य अरुकारशास्त्रियोंके वचनोका प्रस्तुतीकरण 1 

पंचम परिच्छेदमे रस, रीति, शाब्द-राक्तिर्यां, वृत्तिर्या, गुण, दोष, एवं नायक- 
नाथिकके भेदोका कथन आया दहं । इस परिच्छेदमे चार सौ छह पद्य हँ । परिच्छेदका 
आरम्भ रसकै स्वरूप-विरलेषण दारा हूजा हँ । आचार्यं अजितसेनने जैनदर्शनके आलोकमें 
स्थायीभाव एवं उसके द्वारा अभिव्यक्त रसका स्वरू्पांकन क्रियाँ । बताया कि 
ज्ञानावरण ओौर वीर्य-अन्तराय कर्मके क्षयोपशम होनेसे इन्द्रिय ओर मनके हारा प्राणीको 
इन्द्रिय-ज्ञान उत्पन्न होता है । इन्द्रिय ज्ञानसे संवेद्यमान मोहनीयक्मसे उत्पन्न रसकी 
अभिव्यक्ति करनेवाला जो चिद्वृत्तिरूप पर्याय है, वह स्थायीभाव कहलाता है । 
स्थायीभाव रसका अभिग्यंजक है । 

अनुभव तीन प्रकारके माने गये हँ--१. सवेदनात्मक, २. भावात्मक ओौर 
३. संकल्पात्मक । स्थितिमात्रका अनुभव संवेदन ह । जैनदर्शंनकी दुष्टिसे यही इन्द्रियज्ञानं 
है । व्यक्तिका ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तिराय कम॑का क्षयोपडाम जिस कोटिका होगा उसी 
कोटिका यह्‌ ज्ञान भी स्पष्टतर ओर स्पष्टतम होगा । वस्तुको देखकर जो प्रीतिया 
घुणाकी अनुभूति होती ह वह्‌ भी एक प्रकारका भाव है । जैनदर्शनमें मोहनी यकमके 
उदय होनैपर इन्द्रियजन्य ज्ञान या संवेदन भावके रूपमे परिणत होताह ओर टसी 
भावस रसकी अभिन्यक्ति होती हँ । 


संबेदनाओंके गुणका नाम भाव हं । जिस प्रकार प्रत्येक संवेदने मन्दता या 
तौव्रताका गुण होता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्मके सद्भावके कारण संवेदनमें सुखमय 
या दुःखमयहोनेकाभीगुण होता ह । इसी गुणके कारण संवेदनां भावात्मक रूप ग्रहण 
करती हँ । प्रत्येकं संवेदन किसी न किसी इन्द्रिय से सम्बन्ध रखता है ओर जन यह 
संवेदन वेदनीय सहकृत मोहनीय कर्मके कारण हर्ष या विषाद से जुड़ जाता हँ तो वह 
भावका रूप ग्रहण करलेताह । भाव विषयी से सम्बन्ध रखते हैँ अओौर संवेदन विषयसे । 
भावोका उदय या अस्त किसी बाह्य पदार्थं की उपस्थित्ति या अनुपस्थित्ति पर निर्भर 
नहीं रहता पर संवेदन सदा किसी अन्य पदार्थकी अपेक्चा रखता है । अतः स्पष्टहैकि 
संवेदनके उत्तरकालमे ही भाव उत्पन्न होते है । इस प्रकार रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय ओौर शम यें स्थायी भाव इन्द्रिय. संवेदनोते उत्पन्न होते 


हैँ । स्थायीभाव की उत्पत्ति, वीर्यान्तराय ओौर ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपक्ञमके साथ 
वेदनीय सहकृत मोहनीयके उदयके कारण होती है । इस प्रकार अजिंतसेनने रस 
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सम्बन्धी सिद्धान्तको उत्पत्तिवाद माना है । संवेदनोके संयोगसे स्थायी भाव ओौर स्थायी 
भावोसे रसकी उत्पत्ति होती है । संवेदनोके अन्तर्गत ही विभाव भी आतिदहैँ 1 कटाक्ष 
आदि अनुभाव भावको प्रतीतियोग्य बनाते हैँ । 

रसके स्वरूपनिर्धारणके पश्चात्‌ विभाव, अनुमाव एवं संचारी भावोकी 
परिभाषां अंकित की गयी हैँ । भाव ज्ञान ओौर क्रियाके बीचकी स्थिति ह । यह एक 
प्रकारका विकार है । कोई विकार स्वयं उत्पन्न नहीं होता ओर न सहजम उसका नाश 
होता है । एक विकार दूसरे विकारोँको उत्पन्न करतारहै। जो व्यक्ति पदाथं बाद्य- 
परिवर्तन या विकार मानसिक भावोंको उत्पन्न करते हैँ, उनको विभाव कहते हैँ । ओर 
जो शारीरिक विकार क्रियाके प्रारम्भिक रूप होते हँ वे अनुभाव कहलाते हैँ । स्थायीभाव, 
संचारीभाव, विभाव मौर अनुभावये चारोंही रसकेअंग रहँ! इस सन्दर्ममं सात्विक 
भावोंका स्वरूप, उनके भेद एवं परिभाषां प्रतिपादित की गयी हैँ । संचारी भावोके 
अन्य अलंकारशास्त्ियोके समान तैंतीस सेद बतराये तथा इन मेदोका उदाहरण सहित 
लक्षण भी निरूपित कियाहै। 

तदनन्तर श्छरगाररसको अंक्रुरित ओर पल्लवित करने वाली कामजन्य दस 
अवस्थाओंका निरूपण किया गया है । इस सन्दर्भ मे रसके नौ प्रधान भेदोका उपमेदों 
सहित सोदाहरण कथन किया ह । श्छुगार, हास्य, करुण आदि रसोकी सामश्रीका मौ 
कथन आया हं । आचार्यं अनजितसेनने रसौोके वर्णं, देवता, पारस्परिक विरोधी रस, 
आदिका विचार कियाह। एक सौ चौतीसवें पयसे एकसौ तैतारीसर्वे पद्य तक 
रीतियों एवं काव्य-पाकोंका वर्णन आया ह । गुणसहित, सुगठित, शब्दावरोयुक्त सन्दर्भ 
को रीति कहा है । रीतिका अर्थं विशिष्ट केखन-पद्धति है । अजितसेनने इसका सम्बन्ध 
समासके साथ माना है । रीतिके तीन मेद दहैँ--९. वैदर्भी, २. गौडी ओर ३. पांचाली । 

वैदर्भी रीति- सन्दभके पारुष्य काटिन्यसे रहित छोटे-छोटे समास वारी तथा 
ककंश शनब्दावलीसे रहित होती है । इस रीतिमें सभी गुण ओर रसोका समावेश पाया 
जाता है । ओजोगुण ओौर कान्तिगुणोसे परिपूर्णं वैदर्भी रीति होती है । समस्त पांच-छह 
पद वारी ओजः-कान्ति-सौकुमार्य, माध्य गुणयुक्त पांचाली रीति होती है । सम्पूरणं 
रीतियोसे मिधित, कोमल समाससे युक्त, अधिक संयुक्त अक्षरोसे रहित, अत्यन्त 
स्वल्प घोष अक्षर वाली लाटी रीति होती ह । 

शय्या ओर पाकका निरूपण एक सौ उन्तालीसवें पद्यसे एक सौ तंताटीसवें 
पद्य तक क्या गयादहैँ। पदोके अनुगुणरूप वारी सैत्रीको शय्या ओौर अर्थोकौ 
गम्भी रताको पाक कहते हँ । पाक दो प्रकारका होता है, द्राक्षापाक ओर नारिकेलपाक । 
बाहर ओर भीतर दुद्यमानरस वके पाक को द्राक्नापाक ओौर केवल भीतर छिपे हए 
रस वाले पाक को नारिकेल पाक कहते हैँ । इन पाकोके उदाहरण भी अयेहै। 

तदनन्तर कान्य-सामग्रीका निरूपण किया गया दहै । इस सामग्रीमें रस्त, गुण, 
अखंकार, पाक, रीति आदिका कथन आया ह । अर्थनिरूपणके पूवं वचनका महत्त्व 
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स्वीकार किया गया ह ओर अककारशास्वियोने शाब्द, पद, वाक्य, खण्ड-वाक्य ओर महा- 
वाक्यको वचन बताया है । शब्दके रूढ, यौगिक ओर योगरूढ भेदका कथन किया हं । 
इसी प्रसंगमें पद, वाक्य, खण्ड-वाक्य ओर महावाक्यके लक्षण ओर उदाहरण भी आये 
हैँ । ग्रन्थकारने एक सौ पचपनवें पद्यसे व्यंजनावृत्तिका स्वरूप-कथन किया ह । यह तीन 
प्रकारकी होती दै--१. रब्द-शक्तिमूला, २. अ्थं-शक्तिमूला ओर ३. उभयराक्तिमूखा 

प्राकरणिक अ्थ॑मे पर्यवसित होने वाली अभिधावृत्ति अप्राकरणिक अर्थका बोध 
करानेमे समथं नहीं हो सकती ह । अतः कविके इस प्रकारके अर्थका बोघ व्यंजना 
नामक व्यापार द्वारा होता है । अतएव इन पद्यं वारा अजितसेनने व्यंजनावृत्तिका 
अस्तित्वं सिद्ध कियाह। 


रसकी स्थितिका बोध कराने वारी कौरिको, आरभटी, सात्वती ओर भारती 
वृत्तियोका निरूपण आया हँ । ओर इन वृत्तियोके भेद-प्रभेद भी बताये गये हैँ । एक सौ 
तिहृत्तरवें पद्मे व्यंग्यार्थके अप्रधान, प्रधान ओर अस्पष्ट रहनेके कारण कान्यके मध्यम, 
उत्तम ओौर जघन्य भेद बतलाये गये रहँ । व्यंग्यार्थके मुख्य न होने पर मध्यमया 
गुणीभूत ग्यंग्य, व्यंगयार्थके मुख्य रहने पर उत्तम या ध्वनिकान्य ओौर व्यंग्या्थंके अस्पष्ट 
रहने पर अधम या चित्रकाव्य कहा जाता ह । इस प्रकार लक्ष्य, व्यंग्य ओर ध्वन्यर्थका 
निरूपण हुआ ह । एक सौ नञ्बेवे पद्यसे गुण ओर दोरषोका निरूपण किया गया ह । 
कान्यके मह्वको धघटानेका कारण शब्द ओर अर्थम रहने वाला दोष । इस प्रकार 
पद ओर वाक्य-दोषोके साथ अर्थ-दोषोंकामभी कथन आया हैँ । अजितसेनने चौबीस 
वाक्यदोष माने ह-- 
१. छन्दश्च्युत--छन्दोभंग । 
२. रीतिच्युत--रसके अनुरूप रीतिका अभाव। 
३, यतिच्युत--यतिभग । 
४. क्रमच्युत-- दाब्दं या अर्थका क्रमसे न होना । 
५. अंगच्युत--क्रियापदसे रहित । 
६. शब्दच्युत । 
७. सम्बन्धच्युत-- समागत पदोका परस्परमें अन्वयाभाव । 
८. अ्थंच्युत--आवर्यक वक्तन्यका अभाव । 
९. सन्धिच्युत । 
१९. व्याकीर्ण--विभक्तियोमें आपसमें अन्वयाभाव । 
११. पुनसरुक्त--पुन रा वृत्ति । 
१२. अस्थित समास~ समासका अनौचित्य । 
१३. विस्गंलुप्त । 
१४. वाक्याकीर्ण--एक वाक्यके पद दूसरे वाक्यम व्याप्त हों । 
१५. सुवाक्यगभित--बी चमें अन्य वाक्योंका आना । 
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१६. पतत्‌-प्रकर्षता--शंथित्य । 
१७. प्रक्रमभग--नियमभंम । 
१८. न्यूनोपमदोष--उपमेयकी अपेक्षा उपमानकी न्यूनता 1 
१९. उपमाधिक--उपमेयकी अपेक्षा उपमानकी अधिकता । 
२०. अधिकपद । 
२१. भिन्नोकिति । 
२२. भिन्नलिग । 
२३. समाप्त-पुनराप्त-- समाप्त वाक्यको पुनः शब्द द्वारा जोड़ना । 
२४. अपूर्ण दोष--समस्पूर्णं क्रियाका अन्वयाभाव । 
अ्थंदोष अटारह प्रकारके बताये गये ह-- 
१. एकार्थं -- कथित अर्थंसे अभिन्न होना । 
२. अपार्थ--वाक्या्थंसे रहित । 
३. व्यर्थ--प्रयोजन रहित । 
४. भिन्नाथ-परस्पर सम्बन्धसे रहित वाक्यार्थं । 
५. अक्रमा्थं -- वाक्याथं पूर्वापर क्रमका अभाव । 
६. परुषाथं--क्रूरतायुक्त अथं । 
७. अलकारहीनार्थ--अकंकाररहित अर्थ । 
८. अप्रसिद्धोपमा्थं--उपमानकी अप्रसिद्धि । 
९. हेतुशृन्य--कारणरहित अथं । 
१०. विरस--अप्रस्तुत रसका कथन । 
११. सहचरश्रष्ट-- सदश पदाथंके उत्टेखका अभाव । 
१२. संशयाल्य--वाक्यार्थमें सन्देह । 
१३. अशी ल--खज्जाजनक अथं । 
१४. अतिमात्र --असम्भव अर्थं} 
१५. विसद्ल-- असदृ उपमान । 
१६. सुमताहीन-उपमानका उपमेयकी अपेक्षा अपकृष्ट या उक्करष्ट होना । 
१७. सामान्य साम्य--उपमान, उपमेयकी समानता । 
१८. विरुद-दिशा इत्यादिकी विरुद्धता । 


इनके अतिरिक्त देशविरुद्ध, लोकविरुद्ध, आगम, स्ववचन, प्रत्यक्ष चिरोध, अवस्था- 
विरोध, चामदोष आदिका भी निरूपण किया गया है । 
गुणके वर्णन-प्रसंगमे चौबीस गुणोका उल्लेख आया ह । इन गुणोके सोदाहरण 
स्वरूप विवेचित हए हैँ । 
१. दटेष-- अनेक पदोकी एक पदके समान स्पष्ट प्रतीति । 
२. भाविक--प्रतीतिरूप भावका समावेश । 
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३. सम्यतत्व-पदतुल्य अर्थोका समावेश । 
४. समता~-विषमताहीन कथन 1 
५. गाम्भीर्य--घ्वन्यर्थका समावेश । 
६. रीत्ति--पतत्‌-प्रकषं दोषका अभाव । 
७. उक्ति-भणित्िका समावेश । 
८. माधूर्य--माधु्पूर्णं पदोका सन्निवेश । 
९. सुकरूुमारता--अनुस्वारसहित कोमल-कान्त पदावलीका सन्निवेश 1 
१०. गति--स्वरका आरोह व अवरोह । । 
११. समाधि--अन्य धर्मका अन्य स्थानें आरोप । 
१२. कान्ति--पद-उज्ज्वरता । 
१३. ओौजित्य--दृढ्बन्धता ! 
१४. अर्थन्यक्ति--अथंस्पष्टता । 
१५. ओदार्य--विकटाक्षरबन्धता 1 
१६. प्रसाद-ञ्लटिति अर्थ-प्रतीति । 
१७. सौक्षम्य--गुण-रीति निरूपण । 
१८. ओजः-समासकी बहुरुता । 
१९. विस्तर--पद-विस्तार । 
२०. सूव्िति--च्युत-संस्कार दोषका अभाव । 
२१. प्रोढ--कथनका सम्यक्‌ परिपाक । 
२२. उदात्तता-- प्रशंसनीय विशेषणोंसे पद-युक्तता । 
२३. प्रेयान्‌--ग्रिय पदाथंका प्रतिपादन । 
२४. सश्षेपक--अभिप्रायकां संक्षेपमें प्रस्तुतीकरण । 
नायकके गु्णोका वर्णन करनेके पश्चात्‌ धीरोदात्त, धीरकलित, धी रशान्त ओौर 
धीरोद्धत नायकोंका उदाहरणपू्वंक स्वरूप निर्धारण किया गयादहं। श्ंगाररसकी 
अपक्षासे दक्षिण, शठ, धृष्ट जौर अनुकूल ये चार नायकके भेद बतलाये गये है, ओर इन 
° चारोका सोदाहरण कथन किया गया ह । नायकके कुरु अडतालीस भेद मने गये 
ओर इनके सहायकं विदूषक, विट ओौर पीठमदं बतलाये गये हैँ 1 
नायकोके वर्णनके पश्चात्‌ स्वकया, परकोया ओर सामान्या इन तीनों नायिकाओं 
के लक्षण एवं उदाहरण वणित हैँ । परकीया नायिकाके अन्योढ़ा ओर कन्यायेदो भेद 
एवं स्वकीयाके मुग्धा, मध्या ओर प्रगल्भा ये तीन भेद सोदाहरण प्रतिपादित किये गये 
है । मध्या नायिकाके धौरा, अधीरा ओर धीरा-घीरा भेद उदाहरणपूर्वक निरूपित हँ । 
विशेषरूपसे नायिकाओंके आठ मेद बतलाये गये हैँ । 
१. स्वाधीनपतिका । 
२. वासकसज्जिका । 


२८ अलकारचिन्तामणि 


३. कलहान्तरा । 

४. खण्डिता । 

५. विप्रलन्धा । 

६. प्रोषितभर्तृका । 

७. विरहोत्कण्ठिता । 

८. अभिसारिका । 

इन सभी नायिकाओंके स्वरूपवर्णनके अनन्तर दृतिर्यां, स्वियोके सास्विकभाव, 
हाव~भाव, स्तरियोके स्वाभाविकं अरंकार, कलित, किलकिचित्‌ विभ्रम, कुटुमित, 
मोदायित, बिभ्बोक, विच्छित्ति, ओौर व्याहूतके लक्षण एवं उदाहरण आये हैँ । 

इस पंचम परिच्छेदमें काव्यशास्त्रसम्बन्धी सभी आवदयक चचर्पिं समाविष्ट ह । 
वक्रोक्ति अरंकारका कथन इस ग्रन्थमे दो सन्दभमिं आया है--तृतीय परिच्छेद ओर 
चतुथं परिच्छेद मे । इसमे पुनरुक्तिकी शंका नहीं की जा सकती । यतः वक्रोक्ति 
राब्दशक्तिमूलक ओर अर्थशव्तिमूरक होता हैँ । तृतीय परिच्छेदमे शब्दशवितमृलक ओर 
चतुर्थं परिच्छेदमें अर्थंशक्तिमूलक वक्रोक्ति निरूपित है । 

इस अखंकारभ्रन्थमे नाटकसम्बन्धी ओर ध्वनिसम्बन्धी विषयोंको छोड दोष सभी 
अलंकारदास्त्र-सम्बन्धी विषयोका कथन किया गया है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ दो भागोमे विभक्त किया जा सकता है--लक्षण ओर लक्ष्य-- 
उदाहरण--खक्षण-सम्बन्धी सभी पद्य अजितसेनके द्वारा विरचित हँ । ओर लक्ष्य 
सम्बन्धी इलोक महापुराण, हरिवंशपुराण, आत्मानुशासन, जिनशतक, धमम॑शमभ्थुदय 
एवं मुनिसुत्रतकान्य आदि प्रन्थोसे स्यि गये हँ । म्रन्थकारने स्वयं निभ्नछिखित प्यमें 
उव्त तथ्यको स्वीकृत किया है-- 

अत्रोदाहरणं पूर्वपुराणादिसुभाषितम्‌ । 

पुण्यपुरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ॥` 

अर्थात्‌ इस अलंकार ग्न्धम अककारोके उदाहरण प्राचीन पुराणग्रन्थ, सुभाषित 
ग्रन्थ एवं पुण्यात्मा शकाकापुरूषोके स्तोत्रोसे उपस्थित किये गये हैँ । अतः यह ग्रन्थ 
भी एक प्रकारसे स्तोत्रग्रन्थ ह । 

अरंकारचिन्तामणिमे “उक्तञ्च' लिखकर वाग्भटदालंकारके पद्य भी उद्धृत किये 
गये है । 


ग्रन्थकार 
इस ग्रन्थक्रे रचयिता आचार्य अजितसेन हं । ग्रन्थकरतकि नामका निर्देश 
निम्नप्रकार उपरब्य होता है-- 


१, अलं कारचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, १/६. पृ. २। 


भस्तावना २९ 


अत्र एकाय ङ्कु-करमेण पठति सति अजितसेनेन कतचिन्तामणि; भरतयशसीति 
गम्यते ।' चक्रबन्धके उदाहरणम भी अजितसेनका नामोल्लेख आया है । अतः यह्‌ 
निविवाद है कि इस ग्रन्थके रचयिता आचार्यं अजितसेन हैँ । जैन साहित्यमें अजितसेन 
नामके आठ आचार्योका उल्छेख प्राप्त होता ह । श्रवणनेलगोलके शिकटेख अडतीस, 
सडसठ, ओर चौवनमे अनितपेनका निर्देश आयादहै। मैसूर प्रान्तके प्राचीन जैन 
स्मारकोमे अजितसेनके सम्बन्धमें निम्नलिखित तथ्य उपङ्न्ध होते हैँ । 

“न. ४०, सन्‌ १०७७ मानस्तम्भपर --चद्ल्देवीने कमलमद्र॒पण्डितदेवके 
चरण धोकर भूमि दी। पंचकूट जिनमन्दिरके लिए विक्रमसान्तरदेवने अजितसेन 
पण्डितदेवके चरण धोकर भूमि दी 1" ` 

"न. ३, सन्‌ १०९० के कगभग पोपपग्राम--इस स्मारकको अपने गुरु मुनि 
वादीभसिह्‌ अजितसेनकी स्मृतिमे महाराज मारसान्तरवंशने स्थापित किया! यह्‌ जेन 
आगमरूप समुद्रकौ वृद्धिमें चन्द्रमासमान था ।*" = 

“न. १९२, सन्‌ ११०२ चालुक्य त्रिभुवनमल्लके राज्यमें उग्रवंडी अजबलि- 
सान्तरने पोम्बुच्चमे पंचवस्ति बनवायी । उसीके सामने अनन्दुरमे चट्रख्देवी ओर 
त्रिभुवनमल्ल-सान्तरदेवने एक पाषाणकी वस्ति द्रविलसंघ मरंगकान्वयके अजितसेन 
पण्डितदेव-वादिघरषटुके नामसे बनवायी ।' ध 

““तं. ८३, सन्‌ १११७ ई.--चामराज नगरमे पा्वनाथ वस्तिमें एक पाषाण- 
पर 1 जब द्वारावती (हलेबीड्‌) मे वीरगंग विष्णुवरद्धन विद्िग होयूसख्देव राज्य करते थे 
तब उनके युद्ध ओौर शान्तिके महामन्ती चाव ओर अरसिकव्वेपुत्र पुनश राजदण्डाधीश 
था। यह श्री अजितमुनियपिका शिष्य जेन श्रावक था। तथा यह इतना वीरथाकि 
इसने टोडको भयवान किया, कौँगोंको भगाया, पल्ल्वोंका वव किया, मल्यालोका 
नाश किया, कालराजको कम्पायमान किया तथा नीलगिरिके ऊपर जाकर विजय की 
पताका फह्रायी ।'" " 

“न्नं. १०३, सन्‌ ११२०, सुकदरे ग्राममे कक्कम्म मन्दिरके सामने पाषाण- 
पर ।--माता एचलेके पुत्र अत्रेयगोत्ी जक्किसेट्ने अपने सुकेदरे ग्रामे एक जिनाक्य 
बनवाया व॒ उसके लिए एक सरोवर भी बनवाया, तथा दयापाख्देवके चरण धो कर 
भूमि दान की । इसके गुरु अजितमुनियति थे जो द्रविलसंघमें हुए जिसमे समन्तभद्र; 
मट्राककंक; हैमसेन; वादिराजः; व मच्लिसेण मल्धारी हुए ।'' र 

“नं, ३७, सन्‌ ११४७, तोरणवागिदुके उत्तर खम्भेपर ।-जगदेकमट्लके 
१. अलंकारचिन्ताम णि, पृ. सं, ६४, २/१८२ के आगेका गद्य 1 
२. मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जेन स्मारक, पृ. ३२०1 
३. वही, पृ. सं. २६१। 

४, वही,षृ, सं. ३२६1 
४, 
६ 


, बही, पृ. सं. १८६ । 
, वही, पृ, सं, २०२। 


३० अलंकारचिन्तामणि 


राज्य में राजा तैलसान्तर जगदेकदानी हुए । भार्या चटरदेवी इनके पुत्र श्री वल्लभराज 
या विक्रमसान्तर च्रिभुवनदानी पुत्रौ पम्पादेवी थी । पम्पादेवी महापुराणमे विदुषी थी... 
पम्पादेवी ने अष्टाविधार्चंन महाभिषेक व॒ चतुर्भक्ति रची । यह्‌ द्रविलसंघ नन्दिगण 
अरंगलान्वय, अजितसेन, पण्डितदेव या वादीभरसिहुकी शिष्या श्राविका थी । पम्पादेवीके 
भाई श्री वल्कभराजने व।सुपूञ्य सौ. देवके चरण धौकर दान किया 1" ` 

“नं. १३०, करीब सन्‌ ११४७ ई. इस बस्तिके द्वारपर्‌ । श्री अजितसेन 
भद्ारकका शिष्य बड़ा सरदार प्मादि था । उसका ज्येष्ठ पुत्र भीमप्य, भार्या देवल थे । 
उनके दो पुत्र थे-मसन सेदि ओर मारिसेद्टि। मारिसेद्टिने दोरसमुद्रमे एक उच्च जंन- 
मन्दिर बनवाया 1" 

“नं. १ सन्‌ ११६९ ई. प्राम वन्दियर (?) में जेन बस्तिके पाषाणपर । इस 
समय होयूसल बल्लालदेव दोरसमुद्रमे राज्य कर रहैथे। यहां मुनि वंशावली दीह, 
श्री गौत्तम भद्रबाहु, भूतबलि, पुष्पदन्त, एकक्षन्धि, सुमति भ., समन्तभद्र, भदाकरंकदेव, 
वक्रग्री वाचार्यं, वज्रनन्दि भटारक, सिंहनन्या चार्य, परिवादिमल्ल, श्रीपाख्देव, कनकसेन, 
श्री वादिराज, श्री विजयदेव, श्रीवादिराजदेव, अजितसेन, पण्डितदेव....'“ ॐ 

उपर्युक्त अभिटेखोमे उल्ठिखित अजितसेनका समय ई. सन्‌ १०७७ से ई. सन्‌ 
११७० तक है । इस प्रकार तिरानबे वर्षोका काल उनका कार्यं-कार आता ह । यदि 
` इस कार्यकालके पर्वं बीस-पचीस वर्षकी आयुके भी रहे होतो उनका आयुकाल एक 
सौ अञारह्‌ वर्षके करीब पहुंच जाता है । अभिलेखोमं स्पष्ट लिखा हाहं कि विक्रम 
सान्तरदेवने अजितसेनको मान्यता प्रदान कौ! इस प्रकार अजितसेनका समय ईसवी 
सन्‌ की ग्पारहबी-बारहवीौं रती सिद्ध होता दहै । षर अरकारचिन्तामणिके रचयिताने 
जिनसेन, हरिचन्द्र, वाग्भट, अर्हृहास, ओर पीयूषवषं आदि आचायोकि इलोक उद्धृत 
कयि हैँ । इन उल्लिखित आचायोमिं अर्हृदासका समय विक्रमकी तेरहवीं शतीका अन्तिम 
चरण ह । अतः अजितसेनका समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिए । पोम्बुस्चसे प्राप्त 
पूर्वोक्त अभिलेखोमें निदिष्ट अजितसेनका समय ईसवी सनूकी बारहवीं शती हे । अतः 
उक्त अजितसेन अलकारचिन्तामणिके रचयिता नहीं हौ सकते । 

श्रवणबेलगोरके तीन अभिलेखोमे अजितसेनका उल्केख आया ह । अभिलेख 
संख्या अइतीसमे बताया गया ह कि गंगराज मारसिहने कष्णराज तुतीयके लिए गुजर 
देशको जीता था 1 उसने कृष्णराजके विपक्षी अल्कका मद चूर किया, विन्ध्य पवंतकी 
तल्हटीमे रहनेवाले किरातोके समुहको जीता ओर मान्यखेटमें ृष्णराजकी सेनाकी रक्षा 
की 1 इन्द्रराज चतुर्थका अभिषेक कराया, पाताल मल्लके कनिष्ठ भ्राता वजञ्जकको पराजित 
किया, वनवासी नरेरकी धनस्म्पत्तिका अपहरण किया, माटूरवंशका मस्तक ज्ुकाया ओर 





१. मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जनस्मारक,पृ, सं. ३१६। 
२. बही, पृ, सं. २७३ । 
२, बही, पृ, सं, २७६। 


प्रस्तावना ३१ 


नोछम्ब कुलके नरेशोका सर्वनादा किया 1 इतना ही नहीं उसने उच्चंगि दुर्गको स्वाधीन 
कर शवराधिपति नरगका संहार किया, चौड़ नरेश राजादित्यको जीता एवं चेर, चोड, 
पाण्डय ओर पल्लव नरेशोंको परास्त किया । इसने अनेक जैन मन्दिरोका निर्माण 
केराया । अन्तमें राज्यका परित्याग कर अजितसेन भद्ारकके समीप तीन दिवस त्तक 
सत्छेखना ब्रतका पालन कर बेंकापुरमें देहोत्सर्गं किया । लिखा है - 

धम्मं ( म )ज्गरं नमस्यं नडयिसिबलियमोन्दुवर्षं राज्यमं पत्तुविद्र बङ्कापुरदोल्‌ 
अजितसतेनभट्ारकर श्र पादसन्निधियोल्‌ आराधनाविधिभिमृर्दे सं नोन्तु समाधियं 
साधिसिदं ॥ " 

यह अभिरेख राक-संवत्‌ ८९६ का ह । अतः अजितसेनका समय ईसवी सनूकी 
दशम हती सिद्ध होता है । इस प्रकार यह अजितसेन भी अरुकारचिन्तामणिके रचयिता 
नहीं हो सक्ते हैँ । शकसंवत्‌ ९६२ में चन्द्रगिरिपर प्राप्त एक अभिलेखमें अजितसेनका 
नामोल्लेख मिलता ह । इनके शिष्य चामुण्डके पुत्र जिनदेवणने बेलगोलमें एक जिन- 
मन्दिरका निर्माण कराया था । इस अभिेखमें निदिष्ट अजितसेन भी अरंकार 
चिन्ताभणिके रचयिता सम्भव नहीं हैँ । 


मरिकलिषेणप्रशस्तिमे अजितसेनका नाम उपलन्व होता है । यह अजितसेन ताक्रिक 
ओर नैयायिकयथे। इस कारण इनकी उपाधि वादीभर्सिहु थी। मटिलषेणप्रशस्ति 
पाइवंनाथवस्तिके एक स्तम्भपर शकसंवत्‌ १०५० अंकित की गयीदहौ । अतः 
अजितसेनका समय ईसवी सन्‌की बारहवीं शती सिद्ध होता ह । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह अजितसेन राजाओरोके हारा मान्य प्रभावशारी जैनागममे प्रवीण विद्वान्‌ रहे हैं । 
प्रशस्ति मे लिखा है-- 
सकर-भुवनपालानस्र-मढविबद्ध- 
स्फुरित-मुकुट-चूड़ाखीढ-पादारविन्दः । 
मदवदविक-वादीभेन्र-कुम्भप्रभेदी 
गणभृदजितसेनो भाति वादीर्भसिहः ॥ ` 
. अक्कारचिन्तामणिका रचनाकाल बारहुवीं दातीके पश्चात्‌ होना चाहिए । अतएव 
मलि्लिषेणप्रशस्तिमें निदिष्ट अजितसेन भी अककारचिन्तामणिके रचयिता नही हँ । 
अलकारचिन्तासणिके रचयिता अजितसेन अन्य अलकारग्रन्थ श्ंगारमंजरीः 
के भी रचयिता हँ । डँ. ज्योतिप्रसाद जीने अजितसेनका परिचय देते हुए चिखाहकि 
अलंकारचिन्तामणिके रचयिता अजितसेन यतीक्वर दक्षिणदेशान्तर्गत तुल्व भ्रदेशके 
निवासी सेनगण पोगरिगच्छ्करे मुनि सम्भवतया पाद्वंसेनके प्रशिष्य ओर पद्मसेनके गुरु 
महासेनके सधर्मा या गुरु थे ।° 





१. जैन दिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सं, ३८, पृ, सं. २०। 
२. जेन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, अभिलेख सं० ८०, पद्य ६७, पृ, सं, १११ 
३, जेनसन्देश दाोधाक २, नवम्बर, २०, सच्‌ १६९८, पृ, सं, ७६। 


३२ अलंकारचिन्तामणि 


अजितसेनके नामसे श्छगारमंजरी नामक एक लघुकाय अरूकारग्रन्थ भी प्राप्त 

है । इस प्रन्थमे तीन परिच्छेद हैँ । कुछ भण्डारों कौ सुचियोमे यह ग्रन्थ (रायभूप' कौ 
कतिक रूपमे उल्लकिखित ह । किन्तु स्वयं ग्रन्थकी प्रशस्तिसे स्पष्ट ह कि श्टगारमंजरीकी 
रचना आचार्य अजित्तसेनने शीखविभूषणा रानी विद्ुखुदेवीके पुत्र ओर "राय" नामसे 
विख्यात सोमवंशी जैन नरेश कामिरायक्रे पठनेके लिए संक्षेपमेकी है । प्रशास्तिपद्य 
निम्नप्रकार है-- 

राज्ञी विद्ुल्देवीकि स्याता शीरूविभूषणा । 

तत्पुत्रः कामिरायाख्यो "राय" इत्येव विश्रुतः ।1 

तद्भूमिपाकपाठार्थमुदितेयमलंक्रिया । 

संक्षेपेण बुधं्येषा यद्धात्रास्ति ( ? } विलोध्यताम्‌ ` ॥ 


श्ुगारमंजरीकी द्यो प्रतिर्यां उपलब्ध हँ । एक प्रतिके अन्तमं श्रीमदजित- 
सेनाचार्य-विरचिते श्ङ्ारमञ्जरीनामालङ्कुारे तृतीयः परिच्छेदः” तथा दूसरी प्रतिमे 
, “श्रीसेनगणाग्रगण्यतपोलक्ष्मी वि राजिताजितसेनदेवयतीइव रवि रचितः श्य द्ारमञ्जरीनामालं- 
कारोऽयम्‌'' छिखा ह । विजयवर्णीनि राजा कामिरायक्रे निमित्त श्खंगारार्णवचन्द्रिका ग्रन्थ 
क्ख ह । सोमवंशी कदम्बकी एक शाखा वंग वंशके नामे प्रसिद्ध हर्द । दक्षिण कन्नड 
जिले तुलं प्रदेशके अन्तर्गत वंगवाडपर इस वंशका राज्य था । बारहवीं-तेरहवीं शतीके 
तुख्देशीय जैन राजवंशोमें यह्‌ वंश सर्वमान्य सम्मान प्राप्त किये हृए था 1 इस वंशके 
एक प्रसिद्ध नरेश वीर नरर्सिहवंगराज ( ११५७-१२०८ ई. ) के पश्चात्‌ चन्द्रलेखर- 
वंग ओौर पाण्डयवंगने क्रमशः राज्य किया । तदनन्तर पाण्ड्यवंगकी बहन रानी 
विटुरदेवी ( १२३९-४४६. ) राञ्यकी संचालिका रही । जौर सन्‌ १२४५ में इस रानी 
विद्भुलम्बाका पुत्र उक्त कामिराय प्रथमवंगनरेन्द्र राजा हुजा । विजयवर्णनिं उसे गुणा- 
णव ओर राजैन्द्रपूजित लिखा है । प्रशस्तिमें बताया है-- 


स्याद्वादधमपरमामृतदत्तचित्तः 
सर्वोपकारिजिननाथपदाञ्जभृ द्धः । 
कादम्बवंशजरराशिसुधामयूखः 

श्रीरायब ्नुपतिजंगतीह्‌ जीयात्‌ ॥ 
गर्वारूढ्विपक्षदक्षबरूसंघाताद्‌भुताडम्बरा- 
मन्दोद्ग्जनघो रनीरदमहासंदोह्षज्ज्ञानिल । 
प्रोयद्रानुमयूखजालविपिनव्रातानलज्वाकसा- 
द्र्योद्धासुरवी रविक्रमगुणस्ते रायवङ्खोदधवः 1 
कीतिस्ते विमलां सदा वरगुणा वाणी जयश्रीपरा 
लक्ष्मीः सवंहिता सुखं सुरसुखं दानं निधानं महत्‌ । 


१. जैनग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, प्रथम माग, वीर सेवा मन्दिर, ई. सच्‌ १६५४, पृ, ६०, पद्य ४६-४७ । 


भ्रस्तावना ३२ 


जञानं पीनमिदं पराक्रमगुणस्तुद्धो नयः कोमलो- 
रूपं कान्ततरं जयन्तनिभमो श्रीरायभूमीश्वर । ।' 
कामिरायको विजयवर्णनि पाण्ड्यवङ्खका भागिनेय बताया है । ल्खिारहै-- 
तस्य श्रीपाण्ड्यव ङ्गस्य भागिनेयो गुणार्णवः । 
विदुकाम्बामहादेवीपुत्रो राजेन्द्रपूजितः । ।* 
इसमे सन्देह नहीं कि अजितसेन सेनगणके विद्धान्‌ थे । 
स्थितिकार--डं. ज्योतिप्रसाद जैनने एतिहासिक दृष्टिसे अजितसेनके समयपर 
विचार किया है । उन्होने अजितसेनको अरुकारशास्त्रका वेत्ता कवि ओर चिन्तक 
विद्धान्‌ बतलाया ह । 
अजित्तसेनने अलंकारचिन्तामणिमे समन्तभद्र, जिनसेन, हरिचन्द्र, वाग्भट ओर 
अर्हुदास्र आदि आचायोकि प्रन्थोके उद्धरण प्रस्तुत किये हँ । इरिचन्द्रका समय दशम राती, 
चागभटका ग्यारहवीं शती ओर अर्हहासका तेरहवीं शतीका अन्तिम चरण है । अतएव 
अजितसेनका समय तेरहवीं शती होना चाहिए । डँ. ज्योत्तिप्रसादजीका अभिमतदह कि 
अजितसेनने ईसवी सन्‌ १२४५के कगभग श्छंगारमंजरीकी रचना की है; जिसका अध्ययन 
युवक नरेश कामिराय प्रथम बंगनरेन्द्रने किया ओौर उसे अरूंकारशास्त्रके अध्ययनमें 
इतना रस आया कि उसने ईसवी सन्‌ १२५०के रगभम विजयकीत्तिके शिष्य विजयवर्णी 
से श्ुगारार्णवचन्द्रिकाकी रचना करायी । आश्चर्यं नहीं कि उसने अपने आदि विचागुर 
अजितसेनको भी इसी विषयपर एक अन्य विशद ग्रन्थ ल्िखनेकी प्रेरणाकीहो, ओर 
उन्होने अलकारचिन्तामणिके द्वारा शिष्यकी इच्छा पूरीकीहो। 
अर्हदासके मुनिसुव्रत काव्यका समय लगभग १२४० ई. है। ओर इस 
कान्यग्रन्थकौ रचना महाकवि पं. आशाधरके सागारधर्मामृतके पश्चात्‌ हुई है । आश्लाधर 
ने सागारघर्मामृतको ई. सन्‌ १२२८ मे पूर्ण किया है । अलंकारचिन्तामणिमें आदि- 
पुराणके उद्धरण आये हँ ओर आदिपुराणके रचयिता जिनसेनके समयकी उत्तरावधि 
आठ सौ पचास ईसवीके लगभग है । धमंशमम्युदयकी रचना नेमिनिर्वाण काभ्यसे पूवं 
हो चुकी है । ओर नेमिनिर्वाण काम्य वाग्भटालकारका पूर्ववर्ती है! वाग्भटारंकारके 
रचयिता वाग्भट गुजरातके सोककी नरेश जर्यासिह सिद्धराज (ई. सन्‌ १०९४-११४२्‌ 
ई.) के समयमे हुए हैँ । मुनिसुत्रत काण्यके रचयिता अर्हदास पं. आशाधरके 
समकालीन हैँ । ये आशाधर जीकी सूवितयों ओर सदुग्रन्थोके भक्त अध्येताथे ओौर 
उन्हें गुरुवत्‌ समञ्ञते थे । पं. आराघर जीका निश्चित समय १२१०-४३ ईसवी ह 
अतः अर्हृदासका समय भी ईसवो सन्‌ १२४०-५० ई. के आस-पास निश्चित ह । 
आशाधर जीने सागारधर्मामृतकी रचना १२२८ ईसवीमें पूर्ण की ह । अतः 
मुनिसृत्रतकाव्यके रचयिता अर्हंदासके काव्यग्रन्थोके उद्धरण अलकारचिन्तामणिमें 





१, श्ुगारार्णवचन्द्रिका, ज्ञानपीठ संस्करण, १०।१६५।१६९७, पृ, सं, १२०। 
२, वही, १।१६ । 
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३४ अखंकारचिन्तामणि 


विद्यमान रहनेसे अरुंकारचिन्तामणिका रचनाकाल ईसवी सन्‌ १२५०-६० के मथ्य 
ह ओौर इस ग्रन्थक रचयिता अजितसेन पाण्ड्यवंगकी बहुन रानी विद्भुलदेवीके पुत्र 
कामिराय प्रथम बंगनरेन््रके गुरु हैं 


भरतमुनिका नास्यराख ओर अलंकारचिन्तामणि 


अककारशास्के प्रथम आचा्यंका स्थान उपलन्ध प्रन्थोकि आधारपर महामुनि 
भरतको प्रदान किया जा सकता । कान्यके लक्षण म्रन्थोमे सर्वप्रथम हमे इन्हींका 
नाट्यशास्त्र उपलन्व होता है । यद्यपि काव्यमीमांसामें राजलेखरने शास्त्रसंग्रह नामक 
प्रथम अध्यायके प्रारम्भमे मरतमुनिके साथ सुवर्णनाभ, कुचमार, स्वयम्भू आदिके 
नामोंका भो उल्छेख किया ह । लिखा है-- । 

ततर कविरहस्यं सहसक्षः समाम्नासीत्‌, गौक्तिकमुक्तिगर्भः, रीतिनिर्णंयं सुवर्ण 
नामः, आनतुप्रासिक प्रचेताः, यमो यमकानि, चित्रं चित्राङ्कदः, शब्दद्केषं शेषः, वास्तवं 
पुलस्त्यः, ओपम्यमौपकायनः, अतिशयं पाराशरः, अर्थश्टेषमुतथ्यः, उभयारुकारिक्‌ 
कुबेरः, वैनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, 
दोषाधिकरणं धिषणः, गुणौपादानिकमुपमन्युः, ओपनिषदिकं कुचमारः-इति । ततस्ते 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्वलञास्त्राणि विरचरथाचक्रुः 1' 

अर्थात्‌ सहस्राक्ष इनद्रने कविरहस्य, उक्तिगर्भने उक्तिविषयक ग्रन्थ, सुवर्णनाभने 
रीतिविषयक, प्रचेताने अतुप्रास्तसम्बन्धी, यमने यमकसम्बन्धौ, चित्रांगदने चित्रकाव्य- 
विषयक, शदोषने रब्दरलेषविषयक, पुलस्त्यने स्वभावोक्तिविषयक, ओौपकायनने 
उपमारंकारसम्बन्धी, पाराररने अतिशयोक्तिसम्बन्धी, उतथ्यने अर्थंरटेषविषयक, 
कुबेरने अलंकारविषयक, कामदेवने विनोदविषयक, भरतने नाठ्यविषयके, नन्दिकेद्वरने 
रसविषयक, धिषण-वृहुस्पतिने दोषविषयक, उपमन्युने गुणविषयक, ओर कुचमारने 
ओौपनिषदिक सम्बन्धी अ्रन्थरचनाकौ हं । 

राजशेखरके इस कथनमे कुक कल्पित नामावरी भी हौ सकती, पर 
सुवर्णनाभ, कूचमार, नन्दिकेर्वर आदि एेतिहासित नाम हँ, जिनका समर्थन वात्स्यायनके 
कामसूत्र ओर भरतमुनिके नाव्यशास्त्रसे होताहं। इसमे सन्देह नहीं कि उपलब्ध 
अलंकारखास्त्रमें सबसे प्राचीन भरतमुनिका नाट्यशास्त्रहीहै। यतः इसका उत्टेख 
महाकवि कालिदासके विक्रमोर्वशीय नाटकमें आया है! 

नाव्यशञास्त्रका विषय दृश्यकाव्यं मीमांसा ह । पर काव्यके श्रव्य ओर दृश्य 
इन दोनो भेदोका निरूपण किया गया हँ । यह ग्रन्थ संतीस अध्यायोमें विभक्त हं । 
छठे अध्यायमें रस, सातवेमे स्थायीभाव, न्यभिचारीभाव, चौदहवेमे लक्षण ओर 


१, काण्प्रमीमांसा, निहार रष्टुमाषा परिषह्‌, पटना, सत्‌ १६५४, प्रथम अध्यायः पृ, सं. ४। 
२, जिना भर्तवेन सः प्रसोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः 1 
१ ५ 
ललिताभिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः 1-विक्रमोवेरौय, २।१८। 


भ्रस्तावना ५ 


„1 


उदाहरण, सोकहवेमे अकंकार, काव्यके दोष-गुण, ओौर कान्यलक्षण, सत्रहवेमे प्राकृतादि- 
भाषाएं, जटारह्वेमें दस प्रकारके रूपक, बीसर्वेमे भारतीय, सात्वती, कँरिकी ओर 
आरभटी वृत्तिर्या एवं बार्ईसर्वेमे हाव-भाव, हेला, नायक-नायिकादि भेद-निरूपण, 
विद्यमान है । इस बारईसवें अध्यायमें श्ग्यकान्यसे सम्बन्ध रखनेवाठे तथ्योका निरूपण 
भी आया ह । हेष अध्यायोमें नाद्याभिनय सम्बन्धी कथन अये हं । 


भरतमुनिने कान्यकी परिभाषा निम्नप्रकार उपस्थित कौ है-- 


मृदुककितपदाथं गूढशब्दार्थहीनं 

बुधजनसुखयोग्यं बुद्धिमन्नृत्तयोग्यम्‌ । 
बहुरसकृतमागं संधिसन्धानयुक्तं 

भवति जगति योग्यं नाटकं प्रक्षकाणाम्‌ ` 


उक्त छक्षणका विदकेषण करनेपर काव्यम निम्नलिखित सात गुणोका रहना 
परमावश्यक ह- 


१. कोमल ओर मनोरम पदावरी । 

२. गृढ़ शब्द ओर्‌ अर्थंका अभाव । 

३. सर्वजनग्राह्यता । 

४. युक्तियुक्तता 1 

५. नव्यम उपयोग किये जानेकी योग्यतां । 
६. रसयुक्तता । 

७. संधिसन्धानयुक्तता 1 


कान्यके उपर्युक्त सात विशेषणोमे प्रथम, तृतीय विशेषणो द्वारा भरतमुनिने 
प्रसाद, मूर्यं आदि गुणोपर प्रकाश डाला है । द्वितीय विशेषणसे दोषमुक्तताका बोध 
होता ह । चतुथं विश्ञेषणमे अंकारादिका ग्रहृण हँ । षष्ठ विह्ेषण द्वारा कान्यका 
रसयुक्त होना बताया गया है । पंचम ओर सप्तम विज्ञेषणों द्वारा दृरयकान्यके किए 
उपयोगी विषयोका प्रतिपादन किया गया हैँ । भरतमुनिके उपर्युक्त कथनसे कान्यशास्व- 
के अन्तर्गत गुण, रस, अलंकार, शली, दोषाभावका ग्रहण किया गया ह । इन्होने 
रसकौ परिभाषा एवं रसास्वादनकी प्रक्रियाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया! ष्ठ 
अध्याय में रसोका विस्तारपूर्वक कथन जाया ह । इनका अभिमतहै कि रसके बिना 
जगत्‌में कोई भी सन्दभं उपलम्य नहीं हो सकता ह । रस-निष्पत्तिके सन्दर्भमे विचार 
करते हुए लिखा है-- 

“धवि मावानुभावग्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । को वा दृष्टान्त इति चेत्‌-उच्यते 
यथा नानाग्यज्ञनौषधिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः, तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्पत्तिः । यथा 





१, नाटवश्ास््र, वाराणसी, सत्तु १६२९१ १५।१२३ । 


३६ । । अलंकारचिन्तामणि 
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गुडादिभिर््रव्य्व्य्नैरोषधीभिश्च षड्‌ रसा निर्वर्त्यन्ते, एवं नानाभावोपहिता अपि स्थायिनो 
भावा रसत्वमाप्नुवन्ति ।*` 

भरतमुनिने ध्वनि ओर गौणीभूत न्यंग्यका विवेचन नहीं किया ह । रस-विवेचन 
सन्दर्भे आठ नाट्यरसौको ही माना है । शान्तरसको रसके रूपमे संकोचपूर्वक स्वीकार 
किया है । इन्होंने रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय ये आठ 
स्थायी भाव माने हँ । निवेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता 
आदि तैंतीस व्यभिचारी भाव भौर स्तम्भ, स्वेद-रोमांच, स्वरसाद, वेपथु, वैव्यं, अश्रु 
तथा प्रख्य ये सात्विक भाव बतराये हैँ । आठ स्थायी, तैंतीस चारी या व्यभिचारी 
ओर आठ सात्विक ये कुर मिलाकर उनचास भाव हैँ जो कान्य या नाव्यरसके कारण- 
भूत है ।` रसके सम्बन्धमे भरतमुनि ने शगार, रौद्र, वीर ओर बीभत्स इन चार रसोका 
उत्पादकं अर्थात्‌ मूलरस माना हं । शेष चार हास्य, करुण, भद्धूत जओौर भयानकको 
क्रमशः उक्त रसोसे उत्पन्न होनेवाका कहा है । इन्दोने छिखा है-- 


श्युगाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करुणो रसः । 
1 1 
वी राच्चैवातोत्पत्तिः बीभत्सास्च भयानकः ॥} 


अर्थात्‌ श्णगारसे हास्य, रौद्रसे करुण, वीरसे अद्भुत ओर बीभत्से भयानक 
रसकी उत्पत्ति होती हँ । इस कथनकी पुष्टि करते हुए भरतमुनिने ल्खाहै किजो 
श्णुगारकी अनुक्ृति है, वही हास्यरस है, जो रौद्रका कमं हँ वही करुण रस है । वीरका 
कमं अद्भूत रस कहलाता है । बीभत्सका द्शंन ही भयानक रस कहा जाता है । इस 
तथ्यका स्फोटन करनेपर अवगत होता है कि श्ंगारमें उत्पत्तिहेतुत्व अनुश्ृतिके कारण 
है । उदाहरणाथं एक वृद्ध एवं विकलांग नायक तथा षोडशी नायिकाके श्यंगारको लिया 
जा सकता । यहाँश्छंगार रतिन उत्पन्न कर हासकोदही उत्पन्नकस्ताह। इसी 
कारण श्ंगारको हास्यका उत्पादक कहा है । रौद्रका कर्मं करुणरस कहा गया ह । इसमें 
उत्पत्तिहेतुत्व एलसे सम्बन्धित ह । रौद्र रसका फल या परिणाम वध या बन्धन आदि 
है 1 ये वध-बन्धनादि पीडित पक्के लिए करुणाजनक ह; इसी कारण रौद्रसे करणकी 
उत्पत्ति मानी गयी है । वीररसस्े अद्धूतरसकी उत्पत्ति मानने मे भी उत्पत्तिहेतुत्व 
फलसे ही सम्बन्धित हँ । पर यह रौद्रवाले उत्पत्तिहेतुत्वसे भिन्न है । इसमें एक रस 
दुसरे रसको ही फल मानकर प्रवृत्त होता हँ । वीररसे कारणीभूत उत्साह जगत्‌को 
विस्मित करता ह । फकस्वरूप इससे अदधत रसका जन्म होता । बीभत्स द्वारा 
भयानक रसकौ उत्पत्ति माननेमें उत्पत्तिहेतुत्व समान विभवत्वसे सम्बन्धित है । 
बीभतस रसमें रुधिरप्रवाहादि विभाव, मरण मूर्च्छा मादि भ्यभिचारी तथा मुख सिकोड़ना 





१, नास्वज्ञाखम्‌, वाराणसी, १६२५१ षष्ठ अध्याय, ३१ कारिकासे आगेका गद्य, पृ, सं, ७१। 
२. वही, षष्ठ अध्याय, पद्य ३२-३८ ॥ 
३, नास्या, वाराणसी, १६२६, €-३६, प. ७२1 


प्रस्तावना ३७ 


आदि अनुभाव, भयानक रसमें भी होते हँ 1 अंगोंका कटना तथा रक्तका प्रवाहित होना 
आदि देखकर एक पक्षम भयकी भी उत्पत्ति होती हं । 

भरतमुनिने रसोके वर्ण, देवता आदिका भी कथन किया है । भरतमुनिने आठ 
नाट्यरसोके अतिरिक्त शान्तरसका भी विवेचन किया है । रसाध्यायके अन्तमं आर्ही 
रसौका उपसंहार किया है । इससे ध्वनित होता है कि शान्तरसका प्रकरण कभी. वादमें 
जोड़ा गया है । शम, स्थायी भाववाले मोक्ष प्रवर्तक रसको शान्तरस कटाह । इसे 
तत्त्वज्ञान, वैराग्य तथा चित्तशुद्धि आदि विभावोसे उत्पन्न होनेवाखा कह गया है । 
यम, नियम, अध्यीटम, ज्ञान, ध्यान, धारणा, उपासना, दया तथा प्रवृज्याग्रहण आदि 
इसके अनुभाव बताये गये हँ । निर्वेद, स्मृति, धृति, शौच, स्तम्भ तथा रोमांच आदि 
इसके व्यभिचारी भाव कह हैँ । नाव्यश्ास्त्रमे रति आदि भावोँको विकृति तथा शमको 
प्रकृति कहा गया हँ । इसके अनुसार अपने-अपने निमित्त प्राप्त करके रति आदि भाव 
शान्तसे ही उत्पन्न होते हैँ ओर निमित्तोके अभावमें पुनः शान्तरसमें मिरु जाते है । 

अलंकारके विचारप्रकरणमें चारही अरंकारोका निर्देश आया है । उपमा, 
रूपक, दीपक ओर यमक; इन चारोके भेदोका भी निरूपण हज है 1 कान्यदोषोमें दस 
दोषोकी गणना कौ है--१. गृढाथं, २. अर्थान्तर, ३. अथंहीन, ४. भिन्नार्थं, ५. एकार्थ, 
६. अविलुप्ताथं, ७, न्यायादपेत, ८. विषम, ९. विसन्धि भौर १०. शब्दच्युत । गुणोमें 
१. देष, २. प्रसाद, ३. समता, ४. समाधि, ५. माधुर्य, ६. ओज, ७. सौकुमार्य, 
८. अथं व्यकिति, ९. उदात्त ओर १०. कान्तिकी गणना की हैं । 


अलरकारचिन्तामणिमे नाट्यज्ञास्त्रमे प्रतिपादित सभी का्यांग निरूपित हैँ । 
नाध्यशास्त्रमे कान्यकी जो परिभाषा अंकितकी गयी ह उसकी अपेक्षा अकंकार- 
चिन्तामणिमें निरूपित कान्य-परिभाषा विशिष्ट हँ । इस अकंकारशास्त्रमे अरकार, रस, 
रीति, गुण ओर ग्यग्याथसे समन्वित काव्य माना हं । श्रुतिकट आदि दोषोका अभाव 
भी आवश्यक माना गथा है 1 कान्य-परिभाषा निम्न प्रकार है-- 


शब्दाथकिकृतीद्धं नवरसककितं रीतिभावाभिरामम्‌ 
व्यंग्यायर्थं विदोषं गुणग णकक्ितं नेतृसदवर्णनाढ्यम्‌ 1 
लोको इन्द्रो पकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ कान्यमग्रयं सुखार्थी 
नानाशास्त्रप्रवीणः कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोरुदेतुम्‌ ॥ ` 


उपर्युक्त परिभाषाका स्फोटन करनेपर निम्नलिखित तततव निष्पन्न होते है- 


१. शब्दाकंकार ओर अर्थांकारोंसे युक्त । 
२. भ्युंगारादि नवरससहित । 
३. वैदर्भीं इत्यादि रीतियोसे युक्त ॥ 





१. अलंकार चिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, पृ, सं, २, १।७॥ 


३८ अरंकारचिन्तामणि 


सम्यक्‌ प्रयोगोसे युक्त । 

, व्यंग्यदि अर्थोसि समन्वित । 

. प्रसाद-माधुर्यं आदि गुणोसे युक्त । 
. नायकके चरितवर्णंनसे संपृक्त । 

. उभय खोक हितकारी । 

. सुस्पष्टत्तायुक्त 1 

. दोषशून्य । 


० ० (^ @ ^ ^ ० 
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नाट्यशास्त्र ओर अलंकारचिन्तमणिकी कान्यपरिभाषा पर तुखनात्मक दुष्टिसे 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि अरकारचिन्तामणिकी कान्यपरिभाषा नाव्यास्वकी 
` काव्यपरिभाषाकी अपेक्षा विशिष्ट ह । इस परिभाषामें रीति, गुण ओौर अलकारोका 
समन्वय किया गया है तथा व्यंग्यार्थंको काग्यका अनन्य तत्व मानादहै। 


भरत मृनिने नाव्य शास्त्र में काग्यहेतुओंका विचार नहीं किया ह । पर अरंकार- 
चिन्तामणि में कान्यहेतुओंकी चर्चाकौी गयीह। जिसके द्वारा कान्यरचनामें कविको 
सफलता प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जिसका होना कवि मे परमावश्यक हँ उसे का्यका हेतु 
बताया है 1 अजितसेनने कान्यरचनामें व्युत्पत्ति, प्रज्ञा ओर प्रतिभा इन तीनको कारण 
माना । शास्तरोका अभ्यास भी कान्यनिर्माणमें हेतु ह । व्युत्पत्ति के अन्तगंत छन्दश्‌- 
शास्त, अरंकारशास्त्र, गणित, कामशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, शित्पास्त्र, तकशास्त्र एवं 
अध्यात्मशास्त्रोमें गुरू परम्परासे प्राप्त उपदेश दारा अजित निपुणता-बहुज्ञता, व्युत्पत्ति 
ह । व्युत्पत्तिके अभावमे कोई भी कवि श्रेष्ठ कान्यकी रचना नहीं कर सकता । 
प्रतिभावान्‌ कवि भी विभिन्न शास्वरौके परिज्ञानाभावमे खोकोपयोमी कान्य रचनेमे 
असमं रहता है । यही कारण है कि अजितसेनने काव्यहेतुओमें ब्युत्पत्तिको पहला 
स्थान दिया ह । लिखा है-- 


व्युत्पत्यम्याससंस्कार्या शब्दाथंचटनाघटा । 
र! 
प्रज्ञा नवनवोत्टेखलाखिनी प्रतिभास्य धीः 1) 


व्युप्ति के साथ अभ्यासके संस्कारको भी काव्यप्रतिभाके लिए आवश्यक माना 
ह । अजितसेन ने काव्यरचनां प्रज्ञा ओर प्रतिभाकोमी कारण मानाहै। प्रज्ञाका 
तात्पयं रचना गुम्फनकी क्षमता ह । इसीको कोटामें श्रिकालिकी बुद्धिः प्रज्ञाः कहा गया 
है । ओरं प्रतिभाके अन्तर्गत नवीन-नवीन विषयोको कल्पित करनेकी क्षमता मानी गयी 
है ! कल्पनाको मृतंरूप प्रदान करनेवाखी राक्ति प्रज्ञा कही जातीह । इस प्रकार आचार्यं 
अजितसेनने शक्तिको दो अंशोमें विभक्त कर दिया है ~ प्रज्ञा ओर प्रतिभा । यह सत्य हैँ 
कि प्रतिभा नैसगिकी होती है, यह जन्मजात ह, अध्ययन या चिन्तने इसे प्राप्त नहीं 





१. अलं कारचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, १।६पृ. सं. ३1 
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किया जा सकता । इस प्रकार काव्यहेतुभोका विचार अलंकारचिन्तामणिमें विरोषरूपसे 
किया गया है जो भरतमुनिके नाव्यशास्त्रमे उपच्न्ध नहीं हँ । 
अलंकारचिन्तामणिमें काव्यके भेद भी वणित हैँ! जबर कि भरतमुनिने अपने 
नाव्वशास्त्रमें श्रव्य ओर दुक््य इनदोही भेदोका निरूपण कियाहै। ध्वनि ओौर 
गौणीभूत व्यंग्यका निरूपण दोनों ही ग्रन्थे नहीं आया ह । नवरसोका कथन भरतमुनि 
ने विस्तारसे किया है, पर अलंकारचिन्तामणिमे संक्षेपे नवरसोका कथन सांगोपांग 
रूपमे किया गया है । रीत्तियोके सम्बन्धमे भी अलंकारचिन्तामणिमें चर्चा आयी हं । 
गुणसहित सुगटित शब्दावलीयुक्त सन्दभंको रीति कहाहै। यह रीत्तिकी परिभाषा 
बहुत ही स्पष्ट ओर काव्योपयोगी है । इसमें रीतिका आधार गुणोको स्वीकार क्रिया 
गया ह । रीतियोमे वैदर्भी, गौडी ओर पांचारीका सोदाहरण कथन आयादहै) 
इस म्रन्थमे कान्यसामभ्रीका भौ निरूपण आया है । इस सामग्रीके अन्तर्गत रीति, 
कान्यपाक, अरकार, वृत्तिर्या, रस आदिका निरूपण हुआ ह । वाच्य, लक्ष्य ओर 
व्यय इन कीनो प्क्ारके अर्थोक्रा छोदाहवरण निरूपणे लकशणा कौर न्यजनाके शद 
प्रमेदोका भी कथन आया हँ । शब्दगच््तमूलक व्यजना ओर अर्थशक्तिमूलक व्यजनाके 
स्वरूप ओर उदाहरण भी.अये है । 
रसोकी स्थितिका बोध करानेवाखो तथा रचनाओमे विद्यमान वृत्तिर्या दोनों 
म्रन्थोमे समान रूपसे वर्णित हैँ । दोर्षोका कथन नाव्यशास्त्रकी अपेक्षा अरकार- 
चिन्तामणिमे विस्तारपूर्वक आया है । इस ग्रन्थ में सत्रह पददोष, चौबीस वाक्यदोष, 
अठारह अर्थदोष वर्णित ह । जहां भरतम्‌निने केवल दस दोषोंका कथन क्या ह वरहा 
अरंकारचिन्तामणिमे कगभग पैंसठ दोषोका निरूपण हुआ है 1 
भरतमनिने दस गृणोका वर्णन कियादहै। पर अलंकारचिन्तामणिमें चौबीस 
गु्णोका सोदाद्रण प्रतिपादन किया गया ह । नाट्यशास्त्रमे वणित श्लेष, प्रसाद, समता 
समाधि, माधुर्य, ओज, पद-सौकुमार्य, अर्थ-व्यविति, उदारता ओौर कान्ति, ये दस गुण 
अलंकारचिन्तामणिके चौबीस गुणौमे क्षमाविष्ट हैँ । गुणोकी परिभाषां दोनों ही 


ग्रन्थो आयी । 
नायक-नायिकाके मेद एवं स्वरूप भी प्रायः दोनों प्रन्थोमे समान हैँ । स्त्रियोके 


सास्विक भाव ओर सत्त्वतज अलंकार भी प्रायः दोनों म्रन्थोमें तुल्य हं । नाव्यसास्त्रम 
नाटरक-सम्बन्धी नियम एवं छन्ददशास्व-सम्बन्धी विधिविधान अलंकारचिन्तामणिकी 
अपेक्षा विशिष्ट है । अलूकारोकरे स्वरूप ओर उदाहरणकी दष्टिसे अंकारचिन्तामणि 
नाव्यशास्त्रसे बहुत आगे ह । शब्दालंकारोंकी तो अनूठी मीमांसा आयी ह 1 अर्थारुकारो- 
मे बहत्तर अलकारोकी परिभाषार्एु अंकित की गयी हँ । अरकारचिन्तामणिके 
रसप्रकरणका स्रोत यह्‌ नाव्यच्यास्त्र है, इसीके आधारपर रसकी मीमांसा कौ ययी प्रतीत्त 
होती है । 


१. अलंकारचिन्तामरणि, ज्ञानपीठ संस्करण, &।९३४ । 


४० अङुकारचिन्ताममि 


इस प्रकार नाद्यश्चास््र ओर अलका रचिन्तामणिकी तुलना करनेपर यह्‌ निष्कर्षं 
निकलता ह कि नाट्यशास्त्र जहा नाटकके विधि-विधानको प्रमुखता देता है वहां अककार- 
चिन्तामणिमें कान्य-प्रयोजन, कान्यहैतु, काव्यस्वरूप, कान्यके भेद-प्रमेद, अलकार, शब्द- 
शक्तिर्या, रीतिर्यां, गुण-दोष आदिका सुस्पष्ट विवेचन आया है 1 


अग्निपुराण ओर अकूकारचिन्तामणि 


अग्निपुराणमें अध्याय ३३७-३४७ तक काव्यशास्त्रीय सामभ्री संकलित है । 
३३७ अध्यायके प्रारम्भमें काव्यकी परिभाषा भौर उसका महत्व प्रतिपादित है । 
तदनन्तर गद्यकान्यका लक्षण मौर उसके भेद-प्रभेदोका सम्यक्‌ निरूपण किया गया है । 
अन्तमं पद्यकाग्यके भेदोका उल्लेख कर महाकाव्यका विस्तृत ओौर अन्य सेदोका संक्षिप्त 
स्वरूप दिया गया ह । 

तीन सौ अड़तीसवें अध्यायमें रूपकके भेदका उल्छेख कर नाटक प्रकार, अर्थं 
प्रकृतिर्या, नाटकीय सन्धि्यां तथा तत्सम्बन्धी अन्य सामग्री उल्लिखित है । अध्यायके 
अन्तमं श्रेष्ठ नाटकके गुण एवं उसमें अपेक्षित देश-कालका भी निर्देश किया गया है । 

३३ श्वं अध्यायमें रस, स्थायी माव, आलम्बन तथा उदहीपन विभावके निरूपण- 
के पश्चात्‌ नायक-नायिका मेदकी चर्चापर प्रकाश डाला गया ह! ३४०बें अध्यायमें 
रीति तथा वृत्तिके लक्षणोके अनन्तर उनके भेदोपर प्रकाश उखा गयाह। ३४ 
अध्यायमें नायिकार्थोको चेष्टाओंका विभाजन प्रस्तुत किया है, तत्पदचात्‌ नृत्यकलाभें 
प्रयुक्तं होनेवाङे अंगोंकी चेष्टाओं तथा हाव-मावोंका परिगणन किया गया है । 

३४२बे अधघ्यायमें चतुविध अभिनयोके निरूपणके उपरान्त श्णगारादि रसोके 
लक्षण निदिष्ट किये गये हँ । तदनन्तर अरंकारका स्वरूप निर्ध्रित किया है गौर उसके 
भेदोके उल्लेखके साथ-साथ रब्दालंकारके नौ भेदके लक्षण अंकित किये हं । ३४३ 
३४४ अध्यायमें अनुप्रास, यमक, चित्र ओर बन्ध अरंकारोका भेदोपमेद सहित वर्णन 
किया है । अध्यायमें अर्थाखंकारोके आठ भेदोका स्वरूप सहित वणंन किया ह । ३४५ 
अध्यायमें उभयालंकारोका वर्णन आया है । ३४६बे अध्यायमें गुणक परिभाषा, उसका 
महर्व एवं भेद-प्रभेदो की चर्चा ह । इस अध्यायमे सात शब्दगुण, छह अर्थगुण तथा 
छह शब्दाथंगुण बततलाये गये हैं । 

३४५७बें अध्यायमें कान्यदोषोंका निरूपण आया है 1 सर्वप्रथम वक्तुवाचकके 
भेदसे सात प्रकारके दोष बतलाये गये हँ । तत्पश्चात्‌ उनके भेद-प्रभेदोके लक्षण निरूपित 
कर दोषोका परिहार दिया गया है ! इस प्रकार अग्निपुराणे काव्य, नाटक, रस, रीति, 
अभिनय, अलंकार, गुण-दोषका वर्णन आया ह । 

इसमें सन्देह नहीं किं अग्निपुराणे यहु काव्य विषय संग्रहीत ह । इस संग्रहे 
अरंकारोके मेद-प्रभेद इतने सूक्ष्म, विस्तृत ओौर वैज्ञानिक हँ कि पाठक आश्चर्यचकित 
रह जाता ह । इस ग्रन्थमे शब्दाखंकारके छाया, मुद्रा, उक्ति, युवित-गुम्फन, वाकोवावय, 
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अनुप्रास, चित्र, ओर दुष्कर ये नौ मेद बताये हँ । इनमें छायाके चार उपमेद है-- 
१. रोकोक्ति, २. छेकोक्ति, ३. अर्भकोविति ओर ४. मत्तकोक्ति ! उक्ति अलकारके 
विचि, निषेध, नियम, अनियम, विकल्प ओर परिसंख्या ये छह उपभेद हँ । युक्तिक 
पदगत, पदाथंगत, वाच्यगत, वाच्यार्थगत, विषयगत ओर प्रकरणगत ये छह भेद 
बतलाये हैँ । गुम्फनके शब्दगत, अर्थगत ओौर शब्दार्थगत ये तीन भेद; वाकोवाक्यके, 
तऋजुवाकोवाक्य, ओर वक्र-वाकोवाक्य ये दो मेद; अनुप्रास्के वर्णगत, पदगत ओर 
वाक्यगत ये तीन भेद; चित्रके प्रशन, प्रहेलिका, गुप्तपद, च्युतपद, दत्तपद, समस्या ओर 
बन्ध ये सात भेद, दुष्करके विदर्भ ओर नियम ये दौ मेद, बन्धके गोमूत्रिका, अर्धभ्रमण, 
सर्वतोभद्र, कमल, चक्र, चक्राज्ज, दण्ड ओौर मुरज ये आठ भेद एवं मुद्राका एक ही भेद 
ह । इस प्रकार अग्निपुराणमें रशब्दारंकारोकी चौँतीस या अडतीस संख्या वणित ह । 

अलकारचिन्तामणिके साथ अग्निपुराणके काव्यशास्त्रीय अंश की तुरना करने- 
पर अवगत होता ह कि अग्निपुराणमें जो कान्यकी परिभाषा अंकित कौ गयी है उसकी 
अपेक्षा अलकारचिन्तामणिको काव्यपरिभाषा अधिक व्यापक है । अग्निपुराणमें अलंकार- 
गुणयुक्त ओर दोषोसे मुक्त वाक्यको काव्य कहा है ।' इस परिभाषामें रस गौर रीतिको 
स्थान नहीं दिया गया हँ । महाकाग्यके वर्य -विषयोंका निर्देश भी अलंकारचिन्तामणिका 
अग्निपुराणके कान्यशास्त्रीय भागकौ अपेक्षा विरिष्ट हैँ । अग्निपुराणमें महाकान्यमें वर्ण्य 
नगर, समूद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्र, सूर्य, आश्रम, पादप, उद्यान, जलक्रीडा, मद्पानादि 
उत्सव, दूती-वचन, कूरुटाओके विस्मयजनक चित्र आदिका वर्णन आवरदयक बताया 
है ।* पर इस सन्दर्भमे यह नहीं बताया गया है कि उक्त वस्तुओंका वर्णन किंस प्रकार 
ओर किंस रूपमे होना चाहिए । अलंकारचिन्तामणिमें केवर वर्ण्य-विषयोकी ताच्किाही 
नहीं दी गयी है अपितु इन विषर्योका वर्णन किंस रूपसे होना चाहिए यह्‌ भी बतलाया 
गया ह । इस प्रकार महाकाग्यका स्वरूप केवल बाह्य दृष्टिसे ही वणित नहीं है अपितु 
उसको आत्मापर भी प्रकाश डाखा गया है । 

काव्य-हेतुओंका कथन भी स्पष्ट रूपसे अभ्निपुराणके काव्यशास्त्रीय भागमें 
उपकन्ध नहीं होता । पर अरूकारचिन्तामणिमें कान्य-हेतुओंका स्पष्ट वणन आया हं । 

अग्निपुराणके काव्यज्ञास्त्रीय मागमे नाटक-सम्बन्धी तथ्य निरूपित ह, पर 
अरुकारचिन्तामणिमें इनका अभावं ह । रसकी परिभाषा, रसके मेद, उनके रूप-रंग, 
देवता आदिका जितना ओर जैसा वर्णन अकंकारचिन्तामणिमे उपलब्ध होता हँ वैसा 
अग्निपुराणके कान्यदयास्त्रीय भागम नहीं । 





१, सं्ेपाद्राक्यसिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
काव्यं स्फुरदलं कारं गुणवदोषवर्जितम । 
यो निर्वेदश्च लोकश्च सिद्धम्थ्दियोनिजमू !। - अग्निपुराणका काव्यशञाखीय भाग, प्रथम्‌ अध्याय, 
( ३३७ अध्याय ) पद्य ६, ७॥ 

२. वही, १/३० 1 


[६ 


४२ अलंकारचिन्तामणि 


अग्निपुराणमें नाट्यशास्त्रके समान ही चार रसोको कारण ओर चारको कार्यं 
माना गया हँ । यह सन्दर्भ अरकारचिन्तामणिमे भी प्रास्त हैँ । अग्निपुराणमे योंतो 
नव"रसोंकी चर्च आयो ह पर शान्तरसको वह स्थान प्राप्त नहींहु जो स्थान अलंकार 
चिन्तामणिमें प्राप्त है । स्थायी भावोकी आठ ही संख्या मानी गयी है ! लिखा है- 


स्थायिनोऽष्टौ रतिमृखाः स्तम्भाद्या व्यभिचारिणः । 
मनोऽनुकूकेऽनुभवः सुखस्य रतिरिष्यते ॥ ' 

अर्थात्‌ रत्यादि आठ स्थायी भाव कहलाते हँ भौर स्तम्भादि आठ व्यभिचारी 
भाव । सुखके मनोनुकूलं अनुभवको रति कहते हैँ । शान्तरसके स्थायी भावका स्पष्ट 
उल्लेख इस ग्रन्थमें उपलब्ध नहीं होता ह । इसमें सन्देह नहीं कि अरकारचिन्तामणिका 
रस प्रकरण अग्तिपुराणके काव्यशास्त्रीय भागकी अपेक्षा अधिक समृद्ध ह । 

रीति ओर वृत्तिका निरूपण दोनों ही ग्रन्थों प्रायः समान है । अभ्निपुराणके 
कान्यशास्तीय भागे नाटक ओर नृत्यसम्बन्धी उल्लेख विशिष्ट हँ । सत्त्वाश्चय, वागाश्रय, 
अंगाश्रय ओर आरहूणाश्रय, ये चार प्रकारके अभिनय भी अग्निपुराणके काव्यशास्त्रीय 
भागमें विरिष्ट रूपमे प्राप्त होते ह । श्ुगारके मेद-प्रभेद एवं श्यगार-सम्बन्धी अन्य 
बातें दोनों ग्रन्थोमें प्रायः तुल्य हैँ । 

अनुप्रास अलकारका जितना विस्तृत विवरण अरंकारचिन्तामणिमें पाया जाता 
है उतना विस्तृत विवरण अग्निपुराणके कान्यशास्त्रीय भागम उपलन्ध नहीं होता ह । 
इसी प्रकार यमकके ग्यारह भेदका सोदाहरण निरूपण, अलकारचिन्तासणिमे आया 
है । अग्निपुराणके काव्यशास्त्रीय भागमें भी यमकके मूलतः दो मेद बताये है--अन्यपेत 
ओर न्यपेत । अन्यपेतके आठ भेद ओर व्यपेतके भी आर मेद बतलाये गये हैँ । पादमेद- 
की अपेक्षा पादादि, पादमध्य, पादान्त, कांचीयमक, संसर्गयमक, विक्रान्तयमक, पादादि- 
यमक, आम्रेडित, चतुर्व्यवसित, तथा मालायमक आदि दस प्रकारके भेद बताये गये 
है। योंतो यमकके अनेक भेदहो जाते हँ । अजितसेनने भो अलकारचिन्तामणिनें 
यमककी इसी प्रकार मीमांसा प्रस्तुत की दह । 

अर्थाङुंकारके प्रकरणम प्रधान रूपसे आठ अर्थालकारोक्ा ही निर्दा आयाहैः 
स्वरूप, सादुर्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, देतु भौर सम 1 अरकार- 
चिन्तामणिमें बहत्तर अर्थालकारोका स्वरूप विवेचन आया ह । अर्थाङकारोंके स्वरूप 
विवेचनकी दुष्टिसे अककारचिन्तामणि विदेष महतत्वपृणं है । उपमाके भेद-प्रभेद, दोनों 
ही ्रन्थोमे वणित है । 

गुण ओौर दोष प्रकरण भी दोनों ्रन्थोमें आये हैँ । अग्निपुराणमें शाब्दगुण, 
अर्थगुण ओौर शब्दायंगुण ये तीन मेद सामान्य गुणक किये हँ । रब्दगुणके श्लेष, 
ङाकित्य, गाम्भीर्य, सुकुमारता, उदारता, सत्य भौर यौगिकी ये सात भेद किये गये 





१, अग्निपुराणका काव्यज्ञास्त्ीय भाग, २।/ १३, पृ, ३1 


भ्रस्तावना ४ 


हैँ । इस प्रकार गुणोकी वर्णन-प्रणाली अग्निपुराणके कान्यशास्तीय भागकी, अलंकार- 
चिन्तामणिकी अपेक्षा भिन्न है । अलकारचिन्तामणिमे चौबीस गुणोंका विवेचन आया 
है । गुणोकी परिभाषा ओर उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये है । 

दोष प्रकरण दोनों ही ग्रन्थोमें वणित हैँ पर अरकारचिन्तामणिका दोष-प्रकरण 
अभ्निपुराणके दोष-प्रकरणकी अपेक्षा अधिक विस्तृत ओौर स्पष्ट हँ । अजितसेनने पद, 
वक्य ओर अथं-दो्षोका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । अलकारचिन्तामणिमें 
अग्निपुराणके समान ही कविसमयका भी निरूपण आया हँ । 


भामहुका काव्यारंकार ओर अककारचिन्तामणि 


उपलब्ध काव्यनियम ग्रन्थोमे नाट्यशास्त्र ओर मग्निपुराणके पश्चात्‌ अरुंकार 
शास्त्रपर लिखा गया आचार्यं भामहका काव्यारंकार ग्रन्थ ह । यह्‌ ग्रन्थ छह परिच्छेदोमें 
विभक्त है ओर लगभग चार सौ पद हँ । प्रथम परिच्छेदमें कान्य-प्रशंसा, काव्य-साधन, 
काम्यलक्षण, कान्यभेद ओर कान्यदोषोंका निरूपण आया है! द्वितीय परिच्छेदमें 
शब्दारकार ओौर अर्थारकारोका निरूपण ह । इस परिच्छेदमे अनुप्रास, राटानुप्रास, 
यमकके भेद, यमककी विदोषता, रूपक, एकदे विवत्ति, दीपक, उपमा, उपमाके मेद, 
उपमाके दोष, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोविति, अतिशयोकिति, 
वक्रोक्ति, हैतु-पृक्ष्म, यथासंख्य, उत्प्रेक्षा ओर स्वभावोक्तिका स्वरूप प्रतिपादित 
हुआ है । 

तुतीय परिच्छेदमें प्रेयस्‌, रसवत्‌, ऊर्जस्वी, पर्यायोक्ति, समाहित, उदात्त, रिष्ट, 
अपह्लति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुत्ति, निदर्शना, 
उपमारूपक, सहोक्ति, परिवृत्ति, सन्देह, अनन्वय, संसुष्टि, भाविक ओर आशी अलंकारो- 
के स्वरूप वणित दँ । द्वितीय ओौर तृतीय परिच्छेदे अनुप्राससे आशी अलंकार तक 
अडतीस अरकारोके स्वरूप आये हँ । भामहने काटानुप्रास ओर प्रतिवस्तुपमाको उपमाके 
भेदोमें परिगणित किया ह 1 यदि इनकी पृथक्‌ गणना की जाये तो चालीस अरंकारोका 
स्वरूपविष्ेषण इस अरुकारशास्त्रमे आया है । 

चतुथं परिच्छेदमें अपार्थं, व्यर्थ, एकार्थं, ससंशय, अपक्रम, शब्दहीन, यतिश्रष्ट , 
भिन्नवृत्त, विसन्धि, देशविरोधि, काकविरोधि, कलाविरोधि, न्यायविरोधि, भौर आगम- 
विरोधी दोषोंका सोदाहरण लक्षण आया रह । पचम परिच्छेदे प्रतिनज्ञाहीन आदि 
दोषोॐे निरूपणका प्रयोजन, प्रमाणक आवश्यकता, भेद, तथा विषय, प्रतिज्ञाके दोष, 
काव्यहेतुके दोष ओर दोषोंकी त्याज्यताका विवेचन आया ह । 

षष्ठ परिजच्छेदमे शब्द-शुद्धि विषयक रिक्षाका निरूपण हँ । इस प्रकरणमें 
अपोहवादका खण्डन ओर कान्योपयोगी शब्दोपर विचार किया गयादह। 

उपर्युक्त ॒विषय-वणंनसे यह स्पष्ट हँ कि भामहने भी अपने कान्यारुकारमें 
अलंकारशास्त्र॒ सम्बन्धी समस्त विषयोका समावेश कियाद । जिस प्रकार अलंकार 


॥ 41 | अलटकारचिन्तामणि 


चिन्तामणिं नाटक ओर ध्वन्यर्थको छोड़ दिया गया है, उसी प्रकार इस काव्यारंकारमें 

भी । दोनों ग्रन्थोकी काम्य-परिभाषापर विवार करते हतो इस कान्यारुंकारमें निरूपित 
कान्य-परिभाषाको अपेक्षा अककारचिन्तामणिकी कान्य-परिभाषा अधिक स्पष्ट ओर 
व्यापक है 1 कान्यारुकारमे “शब्दार्थौ सहितौ काव्यं " अर्थात्‌ शब्द ओर अथं इन 
दोनोके साहित्य-सहभावको कान्य कहा है । भामहकी यह्‌ परिभाषा सूत्र रूपमे हे । 
अतः इसे समञ्लना साधारण पाठकके किए सुसाध्य नहीं ह । अनितसेनने कान्यकी 
परिभाषा बहूत ही स्पष्ट ओर व्यापक रूपमे प्रस्तुत की ह । इस परिभाषासे कान्यका 
कोई भी उपकरण टता नहीं ह । 

काग्यहेतुजोका वैसा स्पष्ट चित्रण काव्यालंकारमे नहीं उपलब्ध होता है, जैसा 
अलंकरारचिन्तामणिमे । काभ्यारंकारमे “काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्परतिभावतः' ° 
से प्रतिभाहेतु निःसृत होता ह । प्रतिभा त्रिकाकुदशिनी है ओर हैँ नवनवोन्मेषशालिनी । 
प्रतिभाहेतुके अनन्तर अध्ययनीय विषर्योकी गणना की गयी हौ जिससे व्युत्पत्ति हतु 
निःसृत होता है । अम्यासहेतुका उल्लेख भी किया ह 1‡ भामहने विषयके अनुसार 
काव्यके चार भेद कयि दहं, १. देव या राजाओके इतिवृत्तपर आश्रित, २. कल्पित, 
३. कराधित ओर ४. यास्त्राधित । पुनः काव्यके पाच भेद बताये ह, १. महाकान्य, 
२. नाटक, ३. आख्यायिका, ४. कथा ओर मुक्तक । कान्योंका यह्‌ वर्गीकरण अलकार- 
च्न्ता्मणिके प्रायः तुल्य ही है । अलकारचिन्तामणिमे कान्यभेदोके निम्नलिखित 
आधार वणित दै- 

१. छन्दके सदधाव जौर अभाव-सम्बन्धी आधार । 

२. भाषाका आधार । 

२३. विषयका आधारः । 

४. स्वरूप विधानका आधार । 

छन्दके सदद्धयाव ओर अभावके आधारपर काभ्यके गद्य ओौरपद्ययेदो भेद होते 
है । भाषाक आधारपर संस्कृत, प्राकृत, पैशाची ओर अपभ्रंश ये चार भेद हँ ! विषयक 
आधारपर ख्याततिवृत्त, कल्पितवस्तु, कलाध्रित ओौर दास्तराश्रित ये चार मेद है । स्वरूप- 
विधानकं अनुसार महाकान्य, रूपक, आख्यायिका, कथा ओर मुक्तक ये पाच भेदहै। 
इस प्रकार काव्योकं भेद-प्रमेद प्रायः दोनों अलंकार ग्रन्थो तुल्य हैँ । महाकान्यका 
स्वरूपविधान अलंकारचिन्तामणिका काव्यारंकारकी अपेश्ना विशिष्ट ह । काव्याङकारमें 
प्रथम परिच्छेदकी उस्नीसवीं कारिकासे बाईसवीं कारिका तक महाकाव्यका स्वरूप आया 
है । इस स्वरूपमें बताया ह कि कथानक सगमिं विभक्त हो ओर विषय किसी महान्‌ 
चरित्रसे सम्बद्ध हो, पंचसन्धि समन्वित, एवं मन्त्रणा, दूत सम्प्रेषण, युद्ध आदिका 


१, कन्याल कार, बिहार राष्ट्रभाषा परिष, पटना, १।१६॥ 
२. वही, १।५। 
३, वही, १।६ तथा १।१० । 


प्रस्तावनां ४५ 


वर्णन भी महाकान्यमें आवश्यक है! अरुंकारचिन्तामणिमे सर्म-बन्धत्वका कथन नहीं 
है, पर जिन वर्ण्य-विषयोका निर्देश किया गया है उनके अध्ययनसे सर्ग-बद्धता सिद्धदहो 
जाती है । इसी प्रकार सन्धि-समन्वयका कथन नहीं आया है । किन्तु उसके प्रतिपाद्य 
विषयोका जैसा वर्णन है उसका सद्भाव सन्धि-समन्वयकं बिना सम्भव नहींहै! यह्‌ 
सत्य ह कि अरंकारचिन्तामणिके महाकाग्य स्वरूपम स्थापत्य-सम्बन्धी तर्योँकी कमी 
है । वर्ण्य-विषययोकी चर्चा विस्तारपूर्वक आयी है, पर -रूपगठनके सम्बन्धमें विचार नहीं 
कियाद । भामह ओर अग्निपुराण दोनोंहो ग्रन्थ इस दिशामें अककारचिन्तामणिे 
अगे हँ । जर्हां तक प्रतिपा विषयोका प्ररन ह वहाँ तक अजितसेनको कोई भी अलंकार- 
शास्त्री स्पर्शं नहीं कर सकाह। 
कविसमयोका वर्णन भो अकंकारचिन्तामणिका भामह्के कान्यारकारकी 
अपेक्षा विस्तृत ह । शब्दारुकारके स्वरूप निर्धारण ओर विवेचनमें अरंकारचिन्तामणि 
भामहके काग्याखंकारसे बहुत आगे है । भामहने शन्दाकुकार ओर अर्थालंकार मिखाकर 
कुल चालीसका ही स्वरूप विवेचन कियाद! पर अलंकारचिन्तामणिमें शब्दालकारके 
भेदोको जोड .दिया जाये तो दोनों प्रकारके कूर सौ अरंकारोका स्वरूप निर्धारण आया 
है। इस प्रकार अरुकार विवेचनकौी दुष्टिसे अलंकारचिन्तामणिमे काव्याकुंकारकी 
अपेक्षा करई विशेषताएं हँ । सादृश्य ओर साधर्म्यका चास्त्रीयकथन अलंकारचिन्तामणिमें 
` पाया जाता है, मामहके कान्यारंकारमें नहीं | 
गुण निरूपण सन्दर्भ भी अलकारचिन्तामणिका कान्याठंकारकी अपेक्षा अधिक 
युष्ट ह । अलकारचिन्तामणिमे चौबीस गुणोका स्वरूप विर्डेषण आया है । अजितसेनने 
गुर्णोके स्वरूपनिर्ध्रणमे भी पदोकी सार्थकतापर पूरा ध्यान रखा है । भामहने दितीय 
परिच्छेदके प्रारम्भमें केवर तीन कारिकाओं द्वारा गुणोका कथन कियाद । यह्‌ चर्चा 
इतनी अपर्याप्त ह कि इससे उनकी गुणसम्बन्धी धारणाका परिज्ञान नहीं होता ! गुणका 
क्या स्वरूप है, उसको कान्यमे क्या उपयोगिता ह तथा काग्यके अन्य तत्त्वोके साथ 
उक्षका वया सम्बन्ध हौ आदि जिज्ञासां अपूर्णं ही रह्‌ जाती है । इन्टोने ओज, माधुर्यं 
ओरं प्रसाद इन तीन गुणोका विश्लेषण किया ह । सक्षेपमें यह कहा जा सकता ह कि 
भामहके कान्याकंकारमें गुणसम्बन्धी सूक्ष्मता ओौर गम्भीरताका अभाव, जबकि 
अलंकारचिन्तामणिमें गुणोंका विस्तारपूवंक वर्णन आया हे । 
कविता हृदयग्राही ओौरं प्रभावोत्पादक दोषोके अभावसेही हो सक्ती है। 
भामहने चतुर्थं ओौर पंचम परिच्छदम दोषोका व्यापक वर्णन क्याह। इन दोनों 
परिचेदोमें ग्यारह दो्षोका कथन किया गया ह । अलंकारचिन्तामणिके दोष प्रकरणके 
साथ तुलना करनेपर प्रतीत होता है कि अलंकारचिन्तामणिका यह प्रकरण अधिक 
वैज्ञानिक ओौर व्यापक दह! यों लो काव्यारुकारमें प्रतिपादित दोष प्रकरण भी सांगोर्पाग 
है । इसमें न्यायविरोधी दोषोका भी निरूपण किया गया ह । पर अरकारचिन्तामणिमें 
पदगत ओर वाक्यगत दोषोके विवेचनसे वाक्यशुद्धिपर पूरा प्रकाश डाला गयाह । अर्थं- 


दं अलंकारचिन्तामणि 


दोर्षोकौ पथक्‌ चर्चा कर दोष प्रकरणकों सांगोपांग बनाया है । अकंकारचिन्तामणिमें 
शब्दशक्तियोका भौ निरूपण ह । मामहने अपने कान्यारुकारमें इन शक्तियोपर विचार 
नहीं किया है । । 


दण्डीक्रत काव्यादर्श ओर अरंकारचिन्तामणि 


दण्डने काब्यादर्शं नामक ग्रन्थ चखा है । इस ग्रन्थमें तीन परिच्छेद हैँ । प्रथम 
परिच्छेदमें काष्यपरिभाषा, कान्यमेद, महाकान्य लक्षण, गद्यके प्रमेद, कथा, आख्यायिका, 
मिश्चकाव्य, भाषाप्रमेद, वैदर्भी आदि मार्गं, अनुप्रास, गुण ओर काब्यहेतुओंका विवेचन 
है । द्वितीय परिच्छेदमें पतीस अर्थालंकार सोदाहरण निरूपित दँ । तृतीय परिच्छेदमें 
यमक, गोमूत्र आदि चित्रबन्ध कान्य, प्रहेलिका भौर दस दोषोका निरूपण बाया! 
तुलनात्मक दुष्टिसे विचार करनेपर ज्ञात होतार कि भामहका न्यायदोष प्रकरण यदि 
दण्डीसे अधिक महत्त्वपूणं हँ तो दण्डीका अककार, रीति ओर गुण विवेचन भामहकी 
अपेक्षां अधिक परिष्कृत ओौर उपयोगी है । दण्डी एसे प्रधान अलंकारशास्त्री हैँ जिन्होंने 
अपने समस्त पूवंवत्तियोँसं अधिक अलंकारोके उपभेदोका एवं गुण ओर रीतिका विस्तृत 
निरूपण किया ह । यहाँ यह ध्यातव्य है कि दण्डीने अकुंकारोके उपभेदोके वर्णनमे अपने 
पूरवंवर्ती आचार्योका अनुस्षरण नहीं किया है । दण्डीकी मौलिकता कई दृष्टियोँसे है! 
इन्दोने चम्पूकाग्यकी परिभाषा भौ लिखी है। 

दण्डी हारा निरूपित काव्यहेतुओों ओर अलंकारचिन्तामणिके काव्यहेतुओपर 
तुखनात्मक दुष्टिसे विचार किया जाये तो अवगत होगा कि दण्डीने प्रतिभा, श्रुतज्ञान 
ओर अभ्यासको काम्यहेतु माना ह । अलंकारचिन्तामणिमें भी उक्त तीनों काव्यहेतुभ- 
का निशू्पण आयाहं। पर अन्तर यहहै कि दण्डी प्रतिभाके अभावमे भी केवल 
निपुणता ओर अभ्यासको कान्यरचनाका हेतु मानते हँ । उन्होने लिखा है-- 


न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना 
गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
भुतेन यत्नेन च वागुपासिता 
ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
तदस्ततन्द्र॑रनिशं सरस्वती 
श्रमादुपास्या खलु की तिमीप्सुमिः । 
कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा 
विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते ॥' 


दण्डीकां अभिप्राय यह ह कि कान्याङृतिमें मौकिकताका निर्माण आहार्यप्रतिभा 
द्वारा होता है 1 यह प्रतिभा कान्यास्त श्रवण, कान्यलास्त्र चिन्तन एवं काव्यशास्त्र 
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प्रस्तावना ४७ 


भावनाके द्वारा सम्भाव्य ह! यदि नैसगिकी प्रतिभाकी उपल्न्धि नमभीहो, तो भी उसमें 
कान्य ओर कान्यविद्याके श्रवण, मनन एवं निदध्यासनकी साघनासे कविताकी शक्ति 
प्रप्तकी जा सकती हं । नैसगिक प्रतिभाका स्थान उन्नत रहनेपर भी आहार्य प्रतिभाको 
भूखा नहीं जा सकता ह । शब्द ओर अर्थको सुन्दर बनानेके लिए काव्य उपकरणोका 
प्रयोग आहार्य, प्रतिभा द्वारा भी किया जा सक्ता । लोकरंजक तत्व जोकि किसी 
भी काव्यकृतिके लिए परमावस्यक धमं है, शास्त्रौके अध्ययन-मनन द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता हँ । पर अजितसेनने अलुंकारचिन्तामणिमें प्र्तिभाको कान्यनिर्माणके लिए 
आवश्यक हेतु माना ह । उन्होने किखा है-- 

व्युत्पतत्यस्याससंस्कार्यां शब्दार्थंघटनाघटा । 

रज्ञा नवनवोत्टेखशालिनी प्रतिभास्य घीः ॥' 


अर्थात्‌ कान्यरचनाके व्युत्पत्ति, प्रज्ञा ओर प्रतिभाये तीन कारण हैँ । निपुणता 
या अभ्यास प्रज्ञाके अन्तर्गत समाहित ह । अतएव दण्डीकी अपेक्षा अजितसेन कान्य- 
हैतुओके निरूपणकी दृष्टिसे अधिक स्पष्ट है । दण्डीकी मान्यताका अनुसरण परवर्ती 
किसी भी आचार्यने नहीं किया है । 
दण्डीने कान्यका लक्षण निम्न प्रकार लिखा है-- 
शरीरं तावदिष्टार्थन्यवच्छिन्ना पदावली ° 


अर्थात्‌ इष्टाथंक अलंकारसहित ओर गुणयुक्त पदावली कान्य है । इस प्रकार 
¦ दण्डने काम्यके शरीरकातो कथन किया है, पर्‌ काव्यकी आत्माको छोड दिया ह । 
अतः यह्‌ काव्य परिभाषा अपूणं हँ । अजितसेनने अलकारचिन्तामणिमें रसको कान्यकी 
आत्मा माना ह । इन्होंने काव्य परिभाषामें काग्यश्रीरके साथ काव्यकी आत्माका भी 
निरूपण किया ह । अलंकारचिन्तामणिकारका अभिमत है- 
रसं जीवितभूतं तु प्रबन्धानां ब्रुवेऽधूना 1 
विभावादिचतुष्केण स्थायीभावः स्फुटो रसः ॥ ° 
अर्थात्‌ काव्यकी आत्मा रस हँ । बड़े-बड़े प्रबन्धकान्योका आनन्द रसस ही 
भ्राप्त होता ह । रसके अभावमें कोई भी कृति काव्यका स्थान प्राप्त नहीं कर सकती ह । 
स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव ओर संचारीभावों द्वारा रसकी निष्पत्ति होती है । जिस 
भ्रकार परिपाकको प्राप्त हो जानेसे नवनीत ही धृतरूपमें परिणत हो जातादौ उसी 
प्रकार स्थायीभाव ही विभाव, अनुभाव ओर संचारीभावके संयोगसे रसरूपमे परिणत 
हो जाता हं । अजितसेनके इस वर्णनसे स्पष्टह कि वे काव्यम शब्दार्थश्रीरके साथ 
रसरूप आत्माका अस्तित्व भी स्वीकार करते हँ 
१, अलं कारचिन्तामणि, ज्ञानपोठ संस्करण, १।६। 


२, काठ्यादर्दी, चौखम्ना संस्करण, १।१० 
३, अलं कारचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ६।८३ । 


४८ अलकारचिन्तामणि 


दण्डने कान्यमूल्यांकनके सिद्धान्तमें वैदर्भं ओर गौडीय मार्गोका निरूपण किया ह । 
रटेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अर्थग्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति ओर समाधि 
ये दस गृण वैदर्भ मा्गके प्राण ह । गौडी मार्गमे प्रायः इनका विपयय लक्षित होता हं । 
दण्डीने निरन्त शब्दोमें रीतिमें ग्यवितत्वकी सत्ता स्वीकारकीदहै। इन्हीने रीति मौर 
गुणका सम्बन्ध स्थापित कर वैदर्भकाव्यको सत्काव्य माना ह । इनकी दृष्िमिं अर्थंव्यक्ति- 
अर्थकौ स्फुट प्रतीति करानेकी चक्ति , ओद्य, प्रतिपाद्य अर्थम उत्कर्षका समावेश आर 
समाधि--एक वस्तुके धर्मका दुसरी वस्तुमे सम्यक्‌ रूपसे आधान,* ये तीन गुण काव्यके 
किए अनिवार्यं धमं हँ । क्योकि अर्थंव्यक्तिहीन काव्य हृदयंगम नहीं हौ सकता। 
ओदार्यरहित होकर वह इतिवृत्त मात्र रह सकता है, पर हृदयाह्वादक, सत्काग्य नहीं । 
समाधि तो दण्डीकौ दृष्टस काव्यसर्वस्वं हैँ ८ दण्डी काव्यकी परिभाषामें दोषको 
उपेक्षणीय नहीं मानते । उनका कथन है-- 


तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 
स्यादरपुः सुन्दरमपि श्धितरेणैकेन दुर्भगम्‌ ॥* 
स्पष्टहैंकि दण्डी दोषरहित ओर अरंकारसदहित शब्दार्थंको काव्य मानते हैं । 
इनकी दुष्टिमे रसका उतना महत्व नहीं है, जितना अलकारचिन्तामणिकारकी दुष्टमें 
है। यों तो काव्यादर्शमे-- “कामं सर्वोऽप्यरंकारो रसमर्थं निषिञ्चति 1“ अर्थात्‌ 
अकुकारोको रसके उत्कर्षं कहकर काव्यम रसका अस्तित्व स्वीकार कियाह। अतएव 
संक्षेपे यही कदा जा सकता है कि अककारचिन्तामणिका कान्यस्वरूप, कान्यादहकि 
काग्यस्वरूपकी अपेक्षा अधिक व्यापक ओर स्पष्टहं। 
अरुकार विवेचनकी दुष्टिसे दोनों ग्रन्थोकी तुरना करनेपर अवगत होता कि 
दण्डीने अलंकारका कोई विशेष ठक्षण प्रतिपादित नहीं कियाहु। अलंकार निरूपणके 
प्रारम्भमे किख है--'काव्यलोभाकरान्‌ धर्मानरंकारान्‌ प्रचक्षते" ` यर्हा काव्यशोभाकर 
धर्मको अकंकार कहा है । ओौर श्ुगारादि रसयुक्त रचनाको मधुर गुणवाखी बताकर 
अलंकार ओर रसका सम्बन्ध स्थापित किया ह । पर अजितसेनने अलंकारचिन्तामणिके 





4 । 


- श्लेषः प्रसादः समता माधुयं घुकुमारता । 
अर्थव्यक्तिरुदारत्व-ओजःकान्तिसिमाघयः ॥ 
इति वैदर्भमार्गस्य प्राणाः द गुणाः स्मृता ।- काठ्यादर्श, त्रजरत्रदास अनुदित, काकौ, १६२८ संवत्‌. 
१।४१-४२ । 

. वही, १।४२ । 
वही, १।७३ । 
बही, १।७६ । 

वही, १।६३ । 

वही, ११२०० । 
बही, १।७ 1 
बही, १।६२ । 
वही, २।९॥ 


5 १ © 5 = ५ ७ 


भ्रस्तावना ४९ 


चतुर्थं परिच्छेदमें शन्दाथं सौन्दर्यके कारणको अलंकार कहा है 1 अट्ंकारचिन्तामणिमें 
बतलाया हँ कि चारुताका हतु अकंकार है) क्िखा है-- 

चारत्वहेतुना येन॒ वस्त्वलक्रियतेऽङ्वत्‌ । 

हारकाञ्च्यादिभिः प्रोक्तः सोऽलंकारः कतीशिभिः ॥' 

अतएव स्पष्टहै कि अलंकारचिन्तामणि्मे अलंकारके स्वरूपके साथ उनके 

वर्गीकिरणका आधार भी निबद्ध किया गया हँ । कान्यादर्शके समान रसवत्‌ ओर प्रेस 
अलंकारकौ गणना भी अलंकारचिन्ताणिमें की गयी है ।* दण्डीने समस्त अलंकारोका 
मूर अतिहायोक्तिको माना है । पर अरुंकारचिन्तामणिमें विभिन्न अलकारोके मूलभूत 
आधारका पृथक्‌-पुथक्‌ विवेचनं किया ह । कान्यादर्शमे लिखा है-- 


अरंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ । 
ॐ 
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्‌ ॥ 


स्पष्टह कि दण्डी अतिशयोक्तिको सम्पूर्णं अलंकार वर्णका एकमात्र परम 
आश्रयस्थान मानते हँ । अकंकारचिन्तामणिमें अतिशयोक्ति ओर उत्परक्षामें अध्यवसाय- 
मूलक सादृश्य विषम, विशेषोक्ति, विभावना, चित्र, असंगति, अन्योन्य, व्याघात, 
तद्गुण, भाविक ओर विरोषालंकारोमें विरोधमूलक सादृश्य, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, 
यथासंख्य ओर समुच्चय अरुंकारोमे वाक्यन्यायमृलत्व, उदात्त, विनोवित, स्वभावोक्ति, 
सम, समाधि, पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यनीक ओर तदगुणमें लोक व्यवहारमूलत्व, अर्थान्तर 
न्यास, काव्यलिगं ओर अनुमानमें तकंन्यायमूकत्व, दीपक, सार, कारणमाला, एकावरी 
ओर मामे श्यललावेचित्र्यमूलत्व एवं मीखन, वक्रोक्ति, व्याजोविति अरुंकारोमें 
अपह्ववम्‌त्व प्रतिपादित किया गया ह । परिकर ओौर समासोक्तिमें विशेषण-वेचित्य- 
हेतुकता मानी गयी ह । उपमा, अनन्वय, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, अपह्वति ओर उल्लेखमें 
भेद-साघर्म्यहेतुकता तथा प्रतीप, प्रतिवस्तुपमा, सहोविति, निदर्शना, दृष्टान्त, दीपक 
ओर तुल्ययोगितामें अभेद, साधम्यंहेतुकता स्वीकार की है । अलकारोका पारस्परिक 
भेद भी सहेतुक ओर स्पष्ट रूपम वणित ह । ° दण्डीने अलंकार ओर गुणका समावेश 
मागंके अन्तर्गत किया है । इन्होंने गुण ओर अरंकारमे भेदका निरूपण नहीं किया ह । ” 
अलंकारचिन्तामणिमें गुण ओर अरकारमें परस्पर भेद माना है । अजित्तसेनने छिखा 
है--“गुणः संघटनाश्रित्या शब्दार्थाधित्यलक्रिया' अर्थात्‌ संघटनाका आश्रय लेकर 
गुण काव्यकी शोमाको वृद्धिगत करता ह ओर रशाब्दा्थंका आश्रय लेकर अलंकार । 


१. अलं कारचिन्तामयि, ज्ञानपीठ संस्करण, ४।१। 

२. काठ्यादर्ख, काद संस्करण, २।२७५। 

३. वही, २।२२०। 

४. अल्ल कारचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, चतु परिच्छेद, पृ. सं. ११३ से ११८ तक । 
१. काव्यादङ काशी संस्करण, १।४२, १।९१०९, २।३। 

ई. अर्ल कारचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ४।२। 
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५० | अटंकारचिन्तामणि 


अलंकारचिन्तामणिकी इस उविति से यह स्पष्ट है कि गुण कान्यमें अत्यन्त शोभाका 
उपवृहण करता ओौर अलंकार शब्द एवं अथंको चमत्कृत करता है । केवर गुण कान्यके 
शोभाकारक हौ सकते है, पर केवल अलंकार नहीं । दण्डीनेनतो गुणकी परिभाषादही 
निर्धारितकीहै गौर न गुण ओौर अलकारका भेद ही बतलाया । दण्डी द्वारा निरूपित 
गुणोका क्रम ओर ऊक्षण भी अलंकारचिन्तामणिकी अपेक्षा भिन्न है । अजितसेनने चौनीस 
गुण बतचये हँ ओर इन गुणका सोदाहरण स्वरूप अंकित किया ह । 
अलकारचिन्तामणिका दोष प्रकरण भी कान्यादकि दोष प्रकरणकी अपेक्षा 
अधिक ओर विशिष्ट है । दोर्षोकी संख्या, उनको परिभाषां भी भिन्न रूपभे आयी हैँ । 
रीति्योका निरूपण दोनों ग्रन्थे समान रूपे पाया जाता हँ । रीतिकी परिभाषा 
काव्यादु्शमें उपङ्ब्ध नहीं है, पर अकुकारचिन्तामणिमे रीत्तिकी परिभाषा स्पष्ट रूपमे 
आयी हँ । अजितसेनने रीतिके सम्बन्धमे लिखा ह--गुणसंदिरष्टशब्दौघसंदर्भो 
रीतिरिष्यते" ` अर्थात्‌ गुणसहित सुगठित शब्दावलीयुक्त सन्दर्भको रीति कहते है । 
अजितसेनने रीतिकी इस परिभाषामें दो तच्वोंको आधार माना है- 
१. गुण, ओर २. समास । 
वैदर्भी रीतिमे काटिन्यरहित छोटे-छोटे समासवाली पदावरीको प्रमुखता दी 
है । गौडीमें ओजगुण ओर कान्तिगुणको महत्व दिया गया है तथा पांचारीभे कोम 
समाससे युक्त ओर अधिक संयुक्ताक्षरोक अभावको महत्त्व दिया है । इस प्रकार रीततिके 
सम्बन्धमें दण्डीसे अधिक सामग्री भजितसेनने उपस्थित की हैँ । 


उदुभटका कान्यालंकारसारसंग्रह ओर अलरंकारचिन्तामणि 

उद्‌भटका एक कघुकाय ग्रन्थ कान्याकंकारसारसंग्रह उपलन्ध ह । इस ग्रन्थका 
प्रकाशन भण्डारकर ओरिएण्टर रिसचं इन्स्टीट्‌यूट पूना द्वारा हुआ है । उद्‌भटने रसका 
अधिक विवेचन नहीं किया ओर न रसको काव्यको आत्मा ही माना है 1 उन्होने रसवत्‌ 
अलकारकी परिभाषा रसौका केवर नामोल्लेख मात्र किया है । उद्‌भटने गुण ओर 
अककारमे एक ही स्वभाव स्वीकार कियाद । वे दोनों ही काव्यसौन्दर्यके वर्धक हँ ओर 
दोनोंका ही सम्बन्ध शाब्द ओौर अर्थं दोनोके साथ है । इनमें मेद केवरू यही है किये 
कान्यके भिन्न-मिन्न अंग हैँ । इसी कारणसे इनका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया जाता है 1 
उद्भटने न काव्यहेतुओंपर विचार कियाद न रीति, वृत्ति आदिपरही। अतः 
काव्यारंकारसारसंग्रहको अपेक्षा अलंकारचिन्तामणिमें विषय तो अधिक निरूपित ह ही, 
साथही वज्ञानिक दष्टिसे काव्य उपकरणोपर विचार कियागया ह अलकारोके 
वर्गकरणका आधार उनके स्वरूप, उदाहरण ओर पारस्परिक भेद निद्वयतः अलंकार 
चिन्तामणिके विरिण्ट है । रसोंका जैसा स्पष्ट ओर संक्षिप्त विवेचन अल्कारचिन्तामणिमे 
पाया जाता है, वसा अलंकारसारसंग्रहुमें नहीं । 





१. अलंकारचिन्तामणि, क्ानपीठ संस्करण, ५।१३४ । 


प्रस्तावना ५१ 


उद्‌भटने उदाहरण स्वरचित दिये हँ ओर अपने उदाहृत ग्रन्थका नाम कुमार- 
सम्भव बतलाया है । यह कुमारसम्भव महाकवि कालिदास विरचित कूमारसम्भवसे 
भिन्न है । यद्यपि दोनों रचनाओंमें पर्याप्त साम्य है । श्री पी. वी. काणेने संस्कृत कान्य 
शास््रका इतिहास रीषंक ग्रन्थमें लिखा है--'दोनों रचनाओमें पर्याप्त साम्य ह । शब्दों 
ओर भावम ही नहीं किन्तु घटनाओमें भी वे एक-दूसरे से भिरे हैँ ।' ` 

उद्‌ भटके कान्यालंकार सारसंग्रहमें कोई नया मौलिक तथ्य उपर्न्ध नहीं होता 
है । जिन तथ्योका विवेचन भामह, दण्डी आदिने कियाद तथा अग्निपुराण ओर 
नाठ्यशास्वमें जो अलंकारसम्बन्धी तथ्य उपलब्ध होते हैँ उन्हीं तथ्योका समावेश 
कान्यारुकारसारसग्रहमे पाया जाता है । अलकारचिन्तामणिमे मौलिकता अधिक है, 
इसमें दास्त्रीय चिन्तन भी उपलन्ध होता ह । 


वामनका काव्यालेका रसुत्रवृत्ति ओर अरंकारचिन्तामणि 


वामनने सूत्ररैरीमे कान्यालंकारसूत्रवृत्ति नामक म्रन्थको रचनाकीदहै।! इस 
ग्रन्थमें पांच अधिकरण, बारह अध्याय ओौर तीन सौ उन्नीस सूत्र हं । प्रथम अधिकरणमें 
काव्यलक्षण, कान्यप्रयोजन, अधिकारी, रीति ओर कान्यके अंग; दितीयमें दोष; तृतीयमें 
गुण; चतुर्थमे अलंकार ओर पंचममें कान्यसमय तथा शब्दशुद्धि प्रकरण ह । शब्दशुद्धि 
भ्रकरणमें भामहके षष्ठ परिच्छेदके साथ अधिक साम्यहै। इन्होने तेतीस अरुंकारोका 
निरूपण किया है, जिनमें इकतीस इनके पूर्ववर्ती भामह ओर दण्डी द्वारा निरूपित हँ । 
वक्रोक्ति एवं व्याजोक्ति ये दो अलकंकार इनके द्वारा नवीन आविष्कृत हं । 

वामनने कान्यालंकारसू त्रवृत्तिमे कान्यहेतुके लिए कार्व्यांग शब्दका प्रयोग किया 
है । इन्होने काव्यके तीन हेतु माने ह--१. खोक, २. विद्या ओौर ३. प्रकौणं । लोकका 
अर्थं ह लोक-व्यवहार । विद्यासे शब्दशास्त्र, कोश, छन्दशास््र, कला, दण्डनीति आदि 
विषर्योका ग्रहण होता ह । प्रकीर्णके अन्तगंत लक्ष्यज्ञान, अभियोग, वृद्धसेवा, अवेक्षण, 
प्रतिभान ओर अवधान आते हं । लक्ष्यज्ञानका अथं ह दूसरोके कान्यसे परिचय; 
अभियोगे तात्पयं है काव्यरचनामें प्रयास तथा कान्यकलाकी रिक्षा देने योग्य गुरुजनों- 
की सेवा, वृद्धसेवा है; उपयुक्त पदोका चयन ओर अनुपयुक्त पदोंका त्याग अवेक्षण 
कहुराता है; प्रतिभान तो कवित्तका वीज ह । यह्‌ एक जन्मान्तरगत संस्कारविरेष है 
जिसके बिना कान्यस्षम्भव नहीं होता । 

वामनके कान्यारुकारमूत्रवृत्ति ओर अरंकारचिन्तामणिके तुलनात्मक अध्ययनसे 
यहु स्पष्ट होता हु कि वामनका उक्तं विवेचन विचित्र हँ । अल्कारचिन्तामणिमें लोक 
ओर शास्त्रको पुथक्‌-पुथक्‌ ग्रहण न कर ॒ब्युत्पत्िके अन्तर्गत स्थान दिया गया है । 


3, 


इसीको अन्यत्र निपुणता कहा है 1 वामनके मतानुसार खोक-व्यवहार च्चान ओौर 





१. संस्कृत काग्यश्चाच्चका इतिहास, हिन्दी अनुवाद, मोतीलाल बनारसीदास, दिस्ली, सत्‌ १६६६, पृ, १७९। 


५२ । अलटंकारचिन्तामणि 


शास्वज्ञान पृथक्‌-पुथक्‌ कान्यके हेतु नहीं हैँ अपितु इन दोनोंके समवेत प्रभावरूप 
निपुणता ही कविकर्ममे सहायक हौ सकती ह । अलंकारचिन्तामणिमे अजितसेनने 
अभ्यासके साथ व्युत्पत्ति, प्रज्ञा ओर प्रतिभाको काव्यरचनाका देतु माना है । जहाँ तक 
प्रत्तिभाका प्रदन है वहां तक अलंकारचिन्तामणि ओर काव्यारुकारसूव्रवृत्ति दोनोँदही 
एकमत हँ । वस्तुतः अरुंकारचिन्तामणिमे कविकी योग्यताके अन्तर्गत प्रतिभा, वर्णन- 
क्षमता, शास्त्राभ्यास एवं व्युत्पत्तिको परिगणित किया ह । वामनने भी प्रकीर्णं, खोक 
ओर विद्याके अन्तर्गत अलंकारचिन्तामणिमे निरूपित कवियोग्यताको ही विवेचित 
किया है । रोकानुभव ओौर शास्वज्ञान वर्णनक्षमता ओर दास्त्राभ्याखके तुल्य हः । इस 
प्रकार काव्यहेतुओके सम्बन्धमें विचार-विनिमय प्राप्त होता है । 

वामनकी मौलिक उदधावनाओमं "रीतिरात्मा काव्यस्य, ' अर्थात्‌ कान्यकी 
आत्मा रीतिको बतलाना हँ । वामनक पूवं भरत, भामह, दण्डी किसी भी आचार्यने 
रीतिको कान्यकौ आत्मा नहीं माना हं । दण्डने रीतिके छिए मार्गं शब्दका प्रयोग किया 
है ओर वैदर्भीं एवं गौडीयायेदो रीतिर्या मानी हैँ। वामनने पांचारी रीतिकी 
उद्भावनाकी हँ । इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वाचार्योकी अपेक्षा वामनका रीति-विवेचन 
अधिक साहित्यिक है 1 इसकी परिधिमें शब्दचमत्कार, अटंकारसम्पदा ओर अर्थ- 
स्वारस्यका भी समवेश हो जाता ह । इन्होने रीतिको शब्द सौन्दर्य, उक्ति सौन्दर्य ओर 
अर्थसौन्दर्यका संयुक्त पर्याय स्वीकार किया है । 


वामनने शब्दगुण ओर अथंगुणकौ पृथक्‌ उद्भावना की है । गुणोकी परिभाषार्णं 
भी इनकी नूतन हैँ । अर्थगुणोके अन्तर्गत अर्थकी प्रौढि, उक्ति-वैचित्य तथा रसदीप्िका 
भी समावेश कर गुणोंका स्वरूप अधिक समृद्ध ओौर व्यापक कर दिया है। 

अकंकारचिन्तामणिके साथ रीति ओौर गुणोकी तुलना करनेपर अवगत होता 
है कि अजितसेन रीति-विवेचनमें वामनसे प्रभावित हँ}! यद्यपि इन्होने रीतिको कान्यकी 
आत्मा नहीं माना, पर वैदर्भी, गौडी ओर पांचाखी रीतियोके लक्षण इन्हीके तुल्य है । 
रीत्तिकी सामान्य परिभाषा मी काव्याकुकारसूत्रवृत्तिसे प्रभावित है । वामनने वैदर्भी 
रीतिको जहां समम्रगुणयुक्त बताया है, वरहा अल्कारविन्तामणिमे “म॒क्तसंदर्भपार- 
ष्यानत्तिदीर्घंसमासिका' सन्दर्भके पारुष्य-कारिन्यसे रहित छोटे-छोटे समासवाखी तथा 
ककंदा शन्दावलीसे रहित रीतिको वैदर्भी रीति कहा ह । कान्यालंकारसूत्रवृत्तिमे शुद्ध 
वैदर्भी रीतिकी यही परिभाषा बतखायी गयी है, अतः रीति-विवेचनके लिए अरुकार- 
चिन्तामणिपर वामनका ऋणभार प्रतीत होता हं । 

गुण-विवेचनमें अङंकारचिन्तामणिकी पद्धति कान्यालकारसूत्रवृत्तिकी पद्धतिसे 
भिन्न ह । अलंकारचिन्तामणिमे अर्थगुण ओर शब्दगुणका पार्थक्य स्वीकार नहीं किया 
गथा हँ । यतः शब्दगुण ओर अर्थंगुणकी परिभाषाभोमिं परस्पर संक्रमण होता है । 


१. काव्गलं कारसूत्रवृत्ति, १।२।६। 
२. अत्तं कारचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ।१३६ । 





प्रस्तावनां ५३ 


अरुंकारचिन्तामणिमे चौबीस गुणोका वर्णन किियाहै। अकंकार ओर गुणका मेद 
वामनने स्थापित किया ह । इनके पूर्वं अलंकार ओर गुणका भेद स्थापित नहीं हो सका 
था। भरत, भामह्‌ ओर दण्डीने गुणोको भी अरुकारके समान शोभाकारक मानादहै। 
दण्डने कान्यचमत्कारके सभी रूर्पोको अलंकार कहा है । इनके अनुसार माधुयं, ओज 
आदि गुण भी अरुकारके अन्तर्गत हँ । वामन, गुणोको भावात्मक तथा दोषोंको उनका 
विपर्यय मानते हैँ । 

अककारचिन्तामणिमे भी अलंकार अओौर गुणोका मेद प्रतिपादित हुआ है। 
दोषोका निरूपण करनेके पूवं छ्िखा हँ--“गुणानां भेदं सूचयन्तो दोषाः कथ्यन्ते "१ 
अर्थात्‌ गुणोके मेद॒ कहते हुए दोषोका वर्णन किया जारहादहै। दोष ओर गणकी 
परिभाषा पृथक्‌-पुथक्‌ रूपमे अल कारचिन्तामणिमें आयी ह । 

अलंकारप्रसंगमें वामनका वैशिष्टच मूरुतः दो उद्भावनाओंपर आधृत हँ । एक 
तो उन्होने उपमाको समस्त अरुंकारोका मूल माना है ओर समस्त अप्रस्तुत विधानका 
उपमा प्रपंचके रूपमे वर्णन किया है । दूसरे वक्रोक्तिको लक्षणासादृश्यगर्भा कहां है । 
वक्रोक्तिके सम्बन्धमे यह इसीलिए महत्त्वपृणं उद्धावना है कि इससे घ्वनिसिद्धान्तका 
संकेत प्रात होता है । इन्होंने कान्तिगु णके विवेचनमें प्रकारान्तरसे रसको कान्तिका 
आधार बताया ह । 

अलकारचिन्तामणिका अलंकार प्रकरण वामनसे अधिक विस्तृत ह । शब्दा- 
लुकारोका इतना विशद वर्णन कान्यालंकारसूत्रवृत्तिमें नहीं आया है । अलंकारोके 
वर्गीकरणकां आधार भी मलंकारचिन्तामणिमे मनोवैज्ञानिक ह । अजितसेनकी दृष्टे 
भिच्न-भिन्न अलंकार वगकि पीछे विभिन्न प्रवृत्तियोकी प्रेरणा सन्निहित रहती है । अतएव 
अलंकारचिन्तामणिकी स्थापनां अधिक तकसंगत हँ । अरकारचिन्तामणिमे कान्यके 
मूक ओर गौण तत्वोंका स्पष्ट॒विवेचन हुआ दह । इतना ही नहीं अलकारचिन्तामणिमे 
नायके-नायिकके भेदोकी मीमांसा भी विशिष्ट है । कचि, गमक, वादी ओौर वाम्मीका 
स्वरूपनिर्धारण भी अक्कारचिन्तामणिका अपना निजी ह । अरुकारोके पारस्परिक 
भेदोका निरूपण भी अलकारचिन्तामणिमें आया ह 1 इस तरहुके कथनका कान्यालंकार- 
सूत्रवृत्तिमे नितान्त अभाव ह । 


रुद्रटका काव्यारखंकार ओर अरंकारचिन्तामणि 


शुद्रटका अलकार शास्त्रम प्रतिष्ठित ओर उच्च स्थान है । इन्होने काव्याटंकार 
नामक ग्रन्थमरे कान्यके सभी तत्त्वोपर प्रकाश डाला है । यह ग्रन्थ सोलह अध्यायोमें 
विभक्त हे । प्रथम अध्यायमे काव्य-प्रयोजन, काव्य-हेतु, द्वितीयमें कान्य-लक्षण, रीति, 
भाषा-भेद, वक्रोकित आदि शब्दालंकार, तुतीयमें यमकालकार, चतुरथ॑मे रछेषालंकार, 





१. अलंकारवचिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ‰।१६०। 
२. वही, चतुय परिच्छेद, पद्य सं. १,२ तथा गद्या, पृष्ठ ११२ 


५४ | अकंकारचिन्ताभणि 


पंचममें चित्रकाव्य, षष्ठमे शब्द-दोष, सप्तम, अष्टम, नवम तथा दशम अध्यायो अर्था- 
लकार, एकादशमें अर्थाङंकारदोष, द्वाद, च्रयोदश्, चतुर्दश ओर पंचदश अध्यायोमें 
रस ओर नायिकामेदादिका निरूपण ह ओर षोडश अध्यायमें महाकाव्य, प्रबन्ध आदिका 
लक्षण आया है । 

शुद्रटते वैज्ञानिक सिद्धान्तपर अरुकारोंका वर्गीकरण किया है । इन्होंने पाच 
शब्दारुकार ओर अद्ावन अर्थारुकारोका निरूपण किया है । रुद्रटने अर्थारुकारोको चार 
वगमिं विभक्त किया है- 

१. वास्तव वर्ग--इस वर्मे तेईस अलकार प्रतिपादित हँ । 

२. ओपम्य वर्ग--इस वर्गमें इक्कीस अरूकार निरूपित हैं । 

३. अतिशय वर्ग--इस वर्गमें बारह अरुकार अये दं । 

४. इकेष वर्ग--इस वर्ग॑में एक श्टेषाङंकार आया है । 

इस प्रकार सत्तावन ओौर एक संकर, सब मिलाकर अदुावन अलूकारोमे सात 
अखंकारपणेसे हं जो दो-दो वर्गमें एक ही नामसे दिख॑लाये गये हँ जेसे सहोविति, सम॒च्चय 
गौर उत्तर । ये तीनों वास्तव ओर अतिशय दोनों वर्गोमिं सम्मिलित हैँ 1 इसी प्रकार 
उत्प्रेक्षा एवं पूवं, ओपम्य ओर अतिशय दोनों व्गेमिं है । श्टेषको भी अर्थाुकार ओर 
शब्दारकार दोनोमे पुथक्‌-पुथक्‌ गिनाया गया है । इस प्रकार उक्त आठ अकलकारोको 
कम केर देनेपर पचास अर्थारकार भौर र्पाच शब्दालंकार; कुल पचपन अलंकारोका 
नामोल्टेख हुआ है । रद्रटने अपने पूर्ववर्ती भामह ओर दण्डी आदिसे केवल छब्बीस 
अखंकार ही ग्रहण किये हैँ । हेष उन्तीस अरुंकार रुद्रट द्वारा निरूपित हैँ † भौर उनमें 
बहुतसे महत्त्वपूणं अलंकार र्द्रटके उत्तरकारीन आचा्योनि स्वीकार किये) रद्रटनेभी 
अर्थालंकारोमे वक्रोक्तिको विश्लेष अलंकार स्वीकार कियाहै मौर इसकी परिभाषा 
सादृश्य लक्षणके आधित मानी है । इस प्रकार रुद्रटने कई नवीनताणं प्रस्तुत की हैं । 

अरकारचिन्तामणिके साथ तुलना करनेपर ज्ञात होगा कि रद्रटके कान्या 
कछंकारमें शक्ति, व्युत्पत्ति ओर अम्यास्र इन तीनोंको कान्यका हेतु स्वीकार क्ियाह। 
कान्याकुकारमें लिखा है-- 

तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाच्च चारुणकरणे । 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरम्यासः ॥ 

अकंकारचिन्तामणिमे भी काव्यहेतु प्रायः इसी प्रकार वणितं] रुद्रे 
काग्यउत्पत्तिके किए प्रतिभापर उतना बरु नहीं दिया ह, जितना अरुकारचिन्तामणिमें 
दिया गया ह । अल्कारचिन्तामणिके रचयिता अजितसेन, प्रज्ञा ओर प्रतिभाको काव्य 
सुजनके लिए आवश्यक मानते ह । 

सुद्रटने कान्यपरिमाषामें भामहका अनुसरण किया ह 1 उन्होने "ननु शब्दार्थो 





. १, काव्याल्ञं कार्‌, १।१४। 
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कान्यम्‌” अर्थात्‌ दोषरहित ओर अरंकारसहित शब्दार्थको कान्य कहा हँ । सद्रट कान्यमें 
रस्षकी स्थिति भी परमावश्यकं मानते हैँ । उन्होने छिखा है-- 
तस्मात्तत्कर्तव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्ुक्तम्‌ । “ 

अरुकारचिन्तामणिकी कान्यपरिभाषामे भी अलंकार, रस, रीत्ति, व्यंग्यार्थं, 
दोषशून्यत्व ओर गुणयुक्तताको काव्य कहा ह । अतएव कान्य-परिभाषाकी दुष्टिसे 
अरकारचिन्तामणिमें निरूपित कान्यकी परिभाषा कान्यारुकारकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट 
ओौर व्यापक है}! अलुकारचिन्तामणिमें रीत्तिकी परिभाषा अंकितकी गयी ओर 
तीन प्रकारकी रीतियोके स्वरूप एवं उदाहरण अये हं । पर रुद्रटके काव्यारुकारमें 
रीत्िकी परिभाषा अंकित नहींहै ओर रीतिके चार भेद बतलखये है--१. वैदर्भी, 
२. पांचाखी, ३. खारी ओर ४. गौडी । काव्यालंकारमे कान्यमें प्रयुक्त होनेवाखी प्राकृत, 
संस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी ओर अपभ्रंश इन छह भाषाओंका उत्टेख आया है, 
पर अलंकारचिन्तामणिमें संस्कृत, प्राकृत, वैलाची ओर अप्रं इन चारं भाषाओंका 
ही उल्लेख है । अलंकारचिन्तामणिमें चित्राङुंकारके बयालीस भेद बतलाये हैँ भौर इन 
समस्त भेदोका स्वरूपनिर्ध्मरण उदारहणसहित भाया हँ । जहा काव्यालकारमें चक्रबन्ध, 
मुरजबन्ध, अर्धंभ्रम, सर्वतोभद्र, मात्राच्युतक ओर प्रहेलिकाका निरूपण किया ह, वरहा 
अलंकारचिन्तामणिमे चिच्रारंका रके अनेक भेद वणित हैँ ।॥ चक्रबन्ध, पद्मबन्ध, काकपद- 
चित्र, गोमूत्रिकाबन्ध, सर्वतोभद्र, श्युंदलाबन्ध, नागपारबन्ध, मुरजबन्ध, पादमुरज- 
. बन्ध, इष्टपादमुरजबन्ध, अधंश्रम, दर्पणबन्ध, पटुबन्ध, नि :रालबन्ध, परशुबन्ध, भृगार- 

बन्ध, छत्रबन्ध ओौर हारबन्ध जैसे अनेक बन्धोंका कथन आया है । इसमें सन्देह 

नहीं किं कान्यालकारकी अपेक्षा अलकारचिन्तामणिका चित्राखंकार अनेक दृष्टियोसे 
महत्वपूर्ण ह । 

जहाँ काव्यारंकारमें वक्रोक्ति, यमक, अनुप्रास ओौर दङेषका सामान्य वणन 
आता है, व्हा अरंकारचिन्तामणिमें इन अलंकारोका विशेष वर्णन उपलब्ध होता है । 
यमकार्कारके ग्यारह प्रमुख भेद निरूपित रहँ! काव्याककारमे अनुप्रासकौी मधुरा, 
रुलिता, प्रौढा, परुषा ओौर भद्रा ये पाच वृत्तिर्या वणित है, पर अरकारचिन्तामणिर्मे 
इन वृत्तियोका उल्लेख नहीं आया ह । अर्थारुकारोका निह्पण समान होते हुए भी 
कतिपय भिन्नता प्राप्त होती है । कान्यारुकारमें अद्टुावन अलंकारोके स्वरूप उदाहरणमें 
आये दहै । पर अलंकारचिन्तामणिमें बहत्तर अर्थारुकारोके स्वरूप आये हैं । 
। कान्यारृकारमें दस रसोका निरूपण किया गया ह 1 अककारचिन्तामणिमे नौ 
रस ही वणित ह । शुद्रटने प्रेयसर नामक दसवां रख माना ह । इसे अलकारचिन्तामणि- 
मे अंकारमें परिगणित किया है । श्युगारका क्षण ओौर उसके सम्भोग एवं विप्रलम्भ 
नामक दो प्रकार नायकके गुण ओर उसके सहायकोंका वर्णन एवं नायक-नायिका भेद 





१, काव्यालंकार, २।१, पू. ८ । 
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दोनोमे समान हैँ । इसी प्रकार विप्रकम्भ श्युगार, खण्डिता आदि नायिकाओके स्वरूप 
भी वणित किये गये हं । 

इसी प्रकार सद्रटका व्याजश्लेष, अलकारचिन्तामणिमे व्याजस्तुति, रुद्रटका 
जाति अकार, अलकारचिन्तामणिमें स्वभावोक्ति एवं रुद्रटका पूवं अरुंकार, अलंकार- 
चिन्तामणिमें अतिशयोक्तिके रूपमे आया है । दोषोका वर्णन प्रायः तुल्य ह । अकंकार- 
चिन्तामणिमें दोषोका पूर्णतया विस्तार है। काव्यालंकारमें केवल नौ अर्थदोष ओर चार 
उपमादौष वणित है । 

संक्षेपे कान्यालंकार ओर अकंकारचिन्तासणिमें निम्नङ्िखित विरोषतार 
उपलञ्ध द-- । 

१. काव्याङुकारमे रीतिययोको महत्व नहीं दिया है पर अलंकारचिन्तामणिमें 
रीत्तियोका महत्त्व वाणित्त हं । 

२. कान्यालकारमें गुणोका विवेचन नहीं आया ह जब कि अलंकारचिन्तामणिमें 
चौनीस गुणोका विवेचन किया गया है । 

३. कान्याककारमें भाव नामक अख्कारका प्रतिपादन कियाहैनजो व्यंग्यार्थंके 
सिद्धान्तके समीप हँ । अरंकारचिन्तामणिपें भाविक अरुकारका स्वरूप आया ह । यह 
स्वरूप प्रायः भाव अलंकारके स्वरूपके तुल्य ह । जहां अत्यन्त विचित्र चरित्र-वर्णनसे 
अतीत ओर अनागत वस्तुओकी वर्तमानके समान प्रतीति हो वर्हां भाविक अकार 
होता है । भावनातिरेकके कारण वस्तुके अदुर्य रहनेपर भी उसकी प्रत्यक्षके समान 
प्रतीति होती हं । 

४. का्याटंकारमें काव्यकी परिभाषा अपूर्णं ओर अविकसित ह । 

५. महाकान्यके स्वरूप-निर्घारणमें काव्यालंकारसे अलंकारचिन्तामणि अधिक 
आगेहे। 

६. दोष-विवेचन भी अलंकारचिन्तामणिका अधिक समृद्ध ह । 

७. शब्दारकारोका अलंकारचिन्तामणिमे अनूठा निरूपण आया हँ । 


राजरेखर कृत काव्यमीमांसा ओर अरुंकारचिन्तामणि 


काग्य-मीमांसा अठारह अध्यायोमें विभक्त ह । कान्यके समस्त वर्णनीय विषरयो- 

का अत्यन्त सारगर्भित आकोचनात्मक रशंलीमें प्रतिपादन हुआ हँ । प्रथम अध्यायमें 
पूर्वाचार्योकी परम्पराका निर्देश करनेके पश्चात्‌ अठारह अध्यायोके नाम दि गयेहं। 
नामानुसार ही इन अध्याये विषयोंका वर्णन आया है । नाम निम्न प्रकार ह 

१. शास्त्र संग्रह्‌! 

२. शास्त्र निदेश । 

३. काव्य-पुरुषकौ उत्पत्ति । 

४. पद-वाक्य विवेक । 
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. पाठट-प्रतिष्ठा । 
„ अनुशासन । 
„ वाक्य विवेक । 
. कवि विशेष । 
९. कविचय । 
१०. राजचर्या । 
१९१. काकु प्रकार । 
१२. शब्दार्थहूरणोपाय । 
१३. कवि समय 
१४. देश-कार विभाव । 
१५. भुवन कोश । 
इन विषयोका अठारह अध्या्योमें निरूपण आया है । द्वितीय अध्यायमें वाडमय 
के दो प्रकार बतलाये है-- पौरुषेय ओर अपौरुषेय । पौरषेय वाड्मयमें चौदह विद्या 
वित हँ । इनके निदेंलानुसार साहित्य विद्या भी पन्द्रहवीं विद्या ह । इसमे चौदह 
विद्यार्मोका सार तत्व निहित ह । प्रसंगवश सूत्र, भाष्य, वातिक, टीका, विवृत्ति, 
कारिका एवं पंजिका आदिकी सरल सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत की गयी हैँ ! तृतीय 
अध्यायमें काग्यपुरुषकी उत्पत्ति, उसका विकास, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति आदिकां सरस 
वर्णन पौराणिक रूपसे करते हुए काय्यको दद॑नद्ास्तरके समान परम पुरुषार्थं मोक्षका 
साधन सिद्ध क्याहै। काव्य दो प्रकारके है--दृश्य ओर श्रव्य॥ दद्य काव्योकी 
प्रामाणिकता भरतके नाटचशास्त्र द्वारा सिद्ध होती ह । नाटके तीन प्रधान अंग ह-- 
वेश-विन्यास, विलास विन्यास ओौर वचन विन्यास । इन तीनोका नाम प्रवृत्ति, वृत्ति 
ओर रीति है । इनमें वेदा विन्यास भओौर नृत्यगीत, हाव-भाव आदि विलास विन्यास मुख्य 
रूपसे दुर्य काञ्यके उपयोगी होते हैँ । परन्तु रीति या रचना बली दृश्य ओौर श्रव्य- 
दोनों काव्यो समान रूपसे उपलब्ध होती है । रीत्तिके देशोकषी कान्यरचनां पद्धतिके 
आधार पर गौडी, पांचाली ओर वैदर्भी, ये तीन भेद बतलये गये हँ 1 
चतुर्थं अध्यायमे अधिकारी या कान्यविद्याके रिष्योकी मीमांसा कौ गयीह। 
कान्यअधिकारियोके तीन भेद बतलाये गये 1 एकवे हैः जौ पूर्वजन्मके संस्कारवश 
स्वभावतः बुद्धिमान्‌ होते हैँ । दूसरे वे हँ जो गुरूपदेश, शास्त्राभ्यास एवं परिश्रम दारा 
कवितायवित प्राप करते है । इन्दं आहार्यबुद्धि कहा जाता है तीसरे वे दुर्बुद्धि लिष्य 
ह, जिन्हें विरंचिसम गुसके प्राप्त होनेपर भी ज्ञानोपलन्धि नहीं होती । इन्दं मन्त्र, तन्त 
या देवाराधनसे कवित्वशवित उपलब्ध होती है । 
प्रतिभाके सम्बन्धमें राजशेखरने विचार करते हए इसके दो भेद कयि । एक 
कारयित्री ओर दूसरी भावयित्री 1 जिसकेद्रारा निर्माण या रचनाकी जाती हं वह 
कारयित्री प्रतिभा हं ओर्‌ कोव्यके गुण-दोपोका विवेचन करनेवारी भावयित्री प्रतिभा 
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ह । राजशेखरने समालोचकोके चार सेद बतरये हँ--१. अरोचकी २. सतृणाभ्यवहारी 
३. मत्री ओर ४. तत्तवाभिनिवेश्ची । अरोचकीको कोई भी रचना अच्छी नहीं छगती । 
जिनमें गुण-दोष विवेचनकी क्षमता नहीं होती वे सतृणाम्यवहारी कहं जाते है । 
मत्सरीके लिए तो उत्तमोत्तम रचना भी दूषित प्रतीत होती ह । रेमे समालोचक विरले 
ही होतेह जो निष्पक्न भावसे दूसरोकी रचना्ओंपर विचार प्रकट करते हँ) इस 
श्रेणीके आलोचक तत्त्वाभिनिवेक्ली कह जाते हैँ । पंचम अध्यायके आरम्भमें प्रतिभा ओर 
व्युत्पत्तिकी सूक्ष्म मीमांसा की गयी हँ । आमे चरुकर तीन प्रकारके कत्रि बटाये गये दं । 
रास्वरकवि, कान्यकवि ओर उभयकवि । शास्वरकवि तीन प्रकारके होते हँ भौर कान्यकवि 
आठ प्रकार के । नामानुसार ही इनका स्वरूप स्पष्ट हौता टै ।-- 

१. रचनाकवि । 

२. शन्दकवि । 

३. अर्थंकवि । 

४. अरुकारकवि । 

५. उक्तिकवि 1 

६. रसकवि । 

७. मार्गंकवि । 

८. डास्त्राथं कवि । 

इस अध्यायका अन्तिमि प्रकरण पाक प्रकरण ह । पाकके सम्बन्धे मीमांसा 
करते हुए इन्होंने अनेक आचायि मतोकी समीक्षाकीहं 1 राजशेखरने नौ प्रकारके 
कान्यपाके मने दहं । षष्ठ अध्यायमें पदों ओर वाक्योको व्याख्या, उनके लक्षण ओर 
उदाहरण दिये गये हँ । स्थूल रूपसे पदके पाच ओर वाक्यके दस भद बतलयेदहैं। 
वाक्यके व्यापार अभिधाके तीन भेद हं । इसी अध्यायमें कान्यका लक्षण भी दिया गया 
है तथा कान्यकी उपदेयता ओर अनुपादेयतापर भी विचार किया गयाह। सप्तम 
अध्यायमें तीन प्रकारके वाक्य ओर काकूुका विष्ट वर्णन किया ह । अष्टम अध्यायमें 
कान्यार्थंके स्रोतोका वर्णन करते हुए मुरुय रूपसे श्रुति, स्मृति, इतिहास, दर्शन, अथं- 
शास्त्र, धनुर्वेद ओौर कामशास्त्र आदि बारह स्रोत बत्तलाये गये हँ । नवम अध्यायमें 
अनेक विषयोंको सूक्ष्म आलोचना करते हुए अर्थक व्यापकता ओर उसके अवान्तर 
सूक्ष्मतम विषयोकी दाशनिक एवं वैज्ञानिक मीमांसा की गयी ह । कान्यरचनामे सरसता 
ओर नीरसता कविके शब्दोद्ारा होतौीह अर्थ द्वारा नहीं । कचि अपनी अलौकिक 
शक्ति द्वारा कठोर ओर नीरस विषयको भी कोमल एवं कमनीय वना देता ह । इसके 
अनन्तर मुक्तक ओर प्रबन्ध मेदसे दो प्रकारके काव्यार्थं बताये हं । 

दरम अध्यायमें कविचर्या मौर राजचर्याका वर्णन आया ह । कविताकी संस्कृत, ` 
प्राकृत, अपध्ंश ओर वैशाची भाषा प्रधान मानी गयी हैँ । कवियोके रहन-सहन, 
आचरण-च्यवहार, टेखन-सामश्री जआादिका विस्तृत निरूपण है 1 एकादश अध्यायमे 
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अपहरण सम्बन्धी सूक्ष्म मीमांघाकी ह । शब्दका अपहरण किस-किस् स्थितिमें कंसे 
किया जाता है, किस प्रकारका रशब्दहरण क्षम्य ओर उचित है, कौन सा अक्षम्य ओर 
अनुचित ह, आदि बातोपर विचार किया गयाहै। शब्दहरणके पाच भेद हं. -- 
१. पदहरण २. पादहरण ३. अर्घहरण ४. वृत्तहरण भौर ५. प्रबन्हरण । इसी 
अध्यायते चार प्रकारके कवि बतलाये ह--१. उत्पादक कवि २. परिवर्तक कवि 
३. आच्छादक कवि ओौर ४. संवर्गक कवि । 

दादा अध्याये अर्थ-हूरण, सम्बन्धी मीमांसा है । इस अध्यायमें अ्थंकं तीन 
भेद बतलाये ह--१. अन्ययोनि, २. निह्नतयोनि ओर ३. अयोनि । 

अन्ययोनि अर्थके दो मेद है--प्रतिबिम्बकल्प ओर आेस्यप्रख्य । निह्लतयोनि 
अर्थभीदो प्रकारका है--तुल्यदेहि तुल्य ओर परपुरप्रवेशसदुश । इन चार प्रकारके 
अर्थोका निबन्धन करनेवाले कवि भी चार प्रकारके होते ह--१. भ्रामक २. चुम्बक 
३. कर्षक ओर ४, द्रावक । र्पाचवां अयोनिंया मौलिक अर्थरचना करनेवाला कवि 
चिन्तामणि ह । चिन्तामणि कवि भी तीन प्रकारका होता है--लौकरिक, अलौकिक ओौर 
भिश्च । त्रयोदश अध्यायमे लेख्य, प्रख्य, तुल्य, देदितुल्य भौर परपुरप्रवे्-सदृश 
अथपहरणोका भेदःप्रमेद सहित निरूपण क्या है । अर्थंहरणके बत्तीस भेद बतलाये 
गये ह । इनके त्याग भौर ग्रहणका भली-्माति ज्ञान होना ही कवित्व हे । चतुर्दश, 
पंचदशं ओर षोडश अध्या्योमे कविसमयका वर्णन आया है । कविसमय, कवि्योका 
परम्परागत साम्प्रदायिक नियमदहै। राजरोखरने प्राचीन ओौर अर्वाचीन विद्ानोके 
नियमोका निर्देश कियाद! कविसमय तीन प्रकारके बतलाये गये है--(१) स्वर्गीय 
(र) भौम जौर (३) पातालीय 1 इनमें भौम या पाथिव कविसमय चार प्रकारका हं-- 
(१) जातिरूप (२) गुणरूप (३) क्रियारूप भौर (४) द्रव्यरूप । इन चारों प्रत्येकके 
तीन-तीन भेद हई--(१) असत्‌ (२) सत्‌ ओर (३) नियम । इस प्रकार चतुर्दश ओर 
पंचदश अध्यायोमे मौम॒केवि-समयकी विस्तृत विवेचना भौर षोडश अध्यायमें स्वर्गीय 
एवं पातालीय कविसमर्योका वर्णन किया ह 1 सप्तदश्च ओौर अष्टादश अध्यायोमें क्रमशः 
दे ओर कालके परिज्ञानका कथन आया है । 

काव्यमीरमांसाका यह्‌ उपलब्ध अंश कवि रहस्य*के नामसे प्रसिद्धह । कान्य 
मीमांसा'की पूर्वोक्त विघ्य सामग्रीका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता कि 
“काव्यमीमांसा ओर "अलकारचिन्तामणि' इन दोनों ग्रन्थोकौ विषय-वस्तु भिन्न ह । 
काव्यमीमांसामें रस, गुण, दोष ओर अरूकारोके प्रतिपादनको प्रमुखता नहीं दी गयी है, 
जब कि “मरकारचिन्तामणि"मं उक्त विषर्योकी मीमांस्ाको मुख्यता दी गयी है! 
काव्यमीमांसामे शास्वरसंग्रह, यास्त्रनिर्देल आदि आधारभूत तथा गम्भीर विषर्योका 
प्रधान रूपसे वर्णन किया गयाह। प्रसंगवश रस, अकरुकार आदिका विश्लेषण होता 
गया हं, पर प्रमुखता इन विषयोंकी नहीं है । 

काव्यमीमांसामें प्रतिभा भौर व्युत्पत्ति दोनों संयुक्त रूपसे काग्यरचनाें 
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उपकारिणी मानी गयौ दहं । किला है-- 

“श्रतिभाग्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यौः' इति यायावरीयः१ । 

अङंकारचिन्तामणिमें भी प्रतिभा ओर व्युत्पत्तिको कान्यनिर्माणका हेतु बताया 
है। यद्यपि इस ग्रन्थमें अभ्थास ओर वर्णनक्षमताको भी स्थान दिया, पर इन 
दोनोंको शक्तिके अन्तर्गत माना जा सकता । शक्ति कर्तृरूपदै ओौर प्रतिभा एवं 
व्युत्पत्ति कर्मरूप ! शवितिशारीमे ही भअरतिभा उत्पन्न होती है तथा शव्तिसम्पन्न ही 
व्युत्पन्न होता है । प्रतिभा शब्दोके समूहको, अ्थोक्रे समु दायको, अलंकारो एवं सुन्दर 
उक्तियोंको तथा अन्यान्य काव्य सामग्रीको हुदयके भीतर प्रतिभासित करतीदहं। जो 
प्रतिभाहीन है, वह अप्रत्यक्ष पदार्थंकी कल्पना नहीं कर सकता । प्रतिभासम्पन्न कवि 
ही अतीत ओर अनागतको प्रत्यक्षवत्‌ अभिव्यक्त करता ह । अत्तः अलकारचिन्तामणिमें 
वर्णेनक्षमता द्वारा शक्तिकी उद्भावना की गयी हँ । अजितसेनने क्िखा है-- 

प्रतिभोज्जीवनो नानावर्णनानिपुणः कृती । 
नानाम्यासकुशाग्रीयमतिव्युत्पत्ति मान्‌ कविः २ ॥ 

यह विषय कान्यमीमांसाके तुल्य है । अलकारचिन्तामणिमें (अम्यास!कोभी 
आवश्यक माना है, पर कान्यमीमांसामें अम्यासको उतना महत्व नहीं दियादहै। दोनों 
ग्रन्थोमे निम्नकिखित समतां विद्यमान हँ-- 

१. कान्यपाकोंका निरूपण । 

२. रीतिर्योका वर्णन । 

३. अलंकार ओौर गुणोको काग्यमें स्थिति । 

४. कविसमय । 


विषमतार्पे 


१. काव्यमीमांसामे दास्वचिन्तनकी प्रधानता -ह, पर अलकंकारचिन्तामणिमें 
अलंकार, रस, गुण, दोष, वृत्ति आदिके वर्णन की । 

२. कान्यमीमसामें आलोचकों, कवियों एवं काब्द-अर्थाहुरणका विषय आया है, 
अटकारचिन्तामणिमें इसका सर्वथा अभाव ह । 

३. कविचर्या गौर राजचर्याका कान्यमीमांसामे समावेश, पर अलकार- 
चिन्तामणिमे इसका अभाव दहु । 

४. काव्यमीमांसामे कविसमयोका विस्तारपूर्वक वर्णन आयाहै, पर अलंकार- 
चिन्तामणिमें केवल निर्देशमातर ही भिख्तादै। 

५. काम्य परिभाषा के अन्तगंत काव्यमीमांसामें अरुकार ओर गुणयुक्त वाक्य- 
रचनाको स्थान दिया ह, पर अरंकारचिन्तामणिमें रसका भौ समवेश कियागयादहै। 





१, काव्थमोमांसा-बिहार राष्ट्रभाषा परिषड संस्करण, पंचम अध्याय, पृ, ३६1 
२. अलंकारचिन्तामणणि--१।२८ । 
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भोजका सरस्वतीकण्ठाभरण एवं अकरुकारचिन्तामणि 


भोज के सरस्वतीकण्ठाभरणे घ्वरनि ओर दुक्य कान्यकरे विषयको छोडकर 
काव्यके रस, अलंकारादि सभी विषर्योका विस्तृत निखूपण जाया हैँ । ग्रन्थर्पाच 
परिच्छेदोमे विमक्त है । प्रयम परिच्छेद दोष-गुण विवेचन नामक हैँ 1 इसमे पदके 
सोलह, वाक्ये सोकह्‌, वाक्यार्थे सोलह दोष निरूपित हँ । पुनः शब्दके चौबीस तथा 
अर्थके चौबीस गुण भी प्रतिपादित हूए हँ । द्वितीय परिच्छेदमें चौबीस शब्दालंकारोका 
स्वरूप विवेचन आया! तुतीय परिच्छेदे चौरो अर्थालंकार ओौर चतुर्थं परिच्छेद 
मे चौबीस उभयालंकारोका स्व्रह्पं प्रतिपादित है! पंचम परिच्छेदमें रस, भाव भौर 
नायक-नायिकादि भेद निरूपित 

सरस्वतीकण्ठाभरणपें शब्दारंकारोका प्रकरण बहुत विस्तृत ह । इसमे छाया, 
मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फना, वाकोवाक्य आदि चौब्रोस शब्दालंकार प्रतिपादित हैं । 
अलंकारोका वर्गोकिरण भी इस ग्रन्थकरा मौलिक है । अर्थािकारो के अन्तर्गत जैमिनिके 
पटुप्रमाणोका निर्देश अलंकारके रूपमे इस ग्रन्थे आया है । वैदर्भो आदि रीतिर्योको 
शब्दारंकरारोफे अन्तर्गत रखा गथा है । इस प्रकार सरस्वतोकण्ठाभरणका वरण्य-विषय 
अरुंकारचिन्तामणिके समान ही निबद्ध हज ह । 

तुलनात्मक दुष्टिसे विच।र करनेपर अवगतं होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरणमें 
सोलह पद-दोष वणित है, पर अलं कारचिन्ताःमणिमे सत्रह पददोषोंका स्वरूप विश्लेषण 
आया है} इन दोपोमे दोनों म्रन्थोमें नेयार्थं, अपुष्ट्थं, निरर्थं, अन्यार्थं, गूढ़ृपदपूर्वाथ, 
विषश्द्धाशय, ग्राम्य, त्रिलष्ट, संशय ओर अप्रतोति तो समान रूपमे ्बाणित हैँ । अलंकार 
चिन्तामणिमें अयुक्त, अश्लोक, च्युतसंस्कार, परूष, विमृष्टकरणीयांश ओर अयोजक 
नये रूपमे विवेचित हैँ । पददोषोंकी तुलना करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होताह करि दोनों 
ग्रस्थोका लक्ष्य प्रायः तुल्य है । अलंक्ारचिन्तामणिमे दोषक्रौ परिभाषा अंकित कौ गयी 
है षर सरस्त्रतोकण्ठाभरणते दोषक्री परिभाषा नहीं आयोदह। 

सरस्वरतीकण्ठाभरणमें सोलह वाक्यदोष प्रतिपादित हैँ। पर अलंकार- 
चिन्तामणिमे चौनीस वाक्यदोषोंका कथन आया ह । इन दोषोमे शब्दच्युत, क्रमच्युत, 
सन्धिच्युत, पुनरुक्ति, व्याकीर्णं, वाक्याकीर्णं, भिन्नछिगि, भिन्नवचन, न्यूनपद्‌, अधिकपद, 
छन्दरच्युत, यतिच्युत दोष तो समान हैँ । इनके लक्षण भी प्रायः तुल्य हँ । पर रोष 
वाक्यदोष अलकारचिन्तामणिें विशिष्ट हैँ । अजिततसेनने रोत्तिच्युत, क्रमच्युत, सम्बन्य- 
च्युत, अर्थच्युत, विसर्गलु्त, अस्थिति-स मास, सुवाक्यगभित, पतततप्रोक्कृष्टता, उपमाधिक, 
समासत ओर अपूर्णं दोषोकरे लक्षण अधिक छि । संख्या अधिक होनेके साथ दोषोका 
वैज्ञानिक कथन भौ आयाह। 

सरस्व्रतीकण्ठाभरणमें सोह व्यर्थं दोष अये, पर अरकारचिन्तामणिमें 
अशरह अर्थदोषोका स्वरूप प्रतिपादित है । इनमें एकार्थं, अपां, परुष, अल कारहीनता, 
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अतिमात्र, विरस, विसदृश, अश्लील, विरुद्ध ओर संदयाघ्यये दोप दोनों ग्रन्थोमें 
समानरूपसे वणित हैँ \ सरस्वतीकण्ठाभरण्में विरुद्ध दोषके प्रत्यक्षविरुद्ध, आगमविरुद्ध, 
अनुमानविरुढ, देश-काल-लोकविरुदध, युक्तिविरुदध, धमंशास््रविरुदध, अर्थंशास्त्रविरुद्ध 
आदि कई मेद किये है । अलंकारचिन्तामणिमें इस प्रकारक दोषभेदोका अभाव है 1 
इस प्रकार दोष वर्णनकी दृष्टस सरस्वतीकण्ठाभरण ओर अरंकारचिन्तामणिनें 
पर्याप्त साम्य है 1 दोनों अलंकारग्रन्थोकी कथन-दौली भौ तुल्य हं । 
सरस्वतीकण्ठाभरणमें शब्दगुण अैर अर्थगुणोंका पृथक्‌-पुथक्‌ उल्टेखं आया है 
ओौर इन दोनों ही प्रकारके. गुणोके चौवीस-चौबीस भेद किये हँ । अलंकरारचिन्तामणिे 
शब्दगुण ओर अर्थगुणका भेदन कर सामान्यतया गुणके चौबीस भेद बताये हं । 
गुणोकि नाम, परिभाषा एवं प्रतिपादन दौली तुल्य ह । अन्तर इतना ही हँ करि सरस्वती- 
कण्ठाभरणमें रंब्दगुण ओर अर्थं णो कौ परिभाषां शब्द ओौर अर्थको दृष्टिर रखकर 
निबद्ध की गयी है, पर अकंकारचिन्तामणिमें सामान्य दृष्टस हौ निरूपण क्रिया ह । 
सरस्वतीकण्टाभरणका यहु प्रकरण अरुंकारचिन्तामणिसे अधिक समृद्धह। 
विस्तारके साथ सूक्ष्म मीमांसा भी उपलब्ध है । दोष किस सन्दर्भमें किस प्रकार गुणत्व- 
को प्राप्त करते है, यह भी इस ग्रन्थे प्रतिपादित है 1 भोजने प्रत्येक दोषके गुणत्वपर 
चिन्तन किया है, एेसा चिन्तन अलंकारचिन्तामणिमें नहीं पाया जात्ता हं । 
सरस्वतीकण्ठाभरके द्वितीय परिच्छेदमे शाब्द, अर्थं ओौर शाब्द-अर्थंके आश्रयसे 
अलंकारोके स्वरूपका निर्धारण किया गया है । शब्दालंकारके चौबीस भेदोमे जाति, 
गति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा, उवित, युक्ति, भणिति, गुम्फना, शय्या, पटिति, यमक, 
दलेष, अनुप्रास, वृत्ति, चित्र, गूढ, प्र्नोत्तर, काव्यादिव्युत्पत्ति, श्रग्यकाव्य, दृश्यकान्य, 
चिव्राभिनयकी गणनाकी ह । अलकारचिन्तामणिमे इतने उपभेद नहीं कयि गये है, 
पर.मृर चित्र, वक्रोवित, अनुप्रास ओर यमकके विवेचन प्रसंगमें सरस्वतीकेण्ठाभरणके 
सभी भेद सम्मिलित हो गये । इस अटंकार अ्न्थमे चित्रालंकारके अनेक मेदोमें ४रे 
भेदोको प्रमुखता दी गयी ह जौर इन सभीकां सोदाहरण निरूपण किया गया हं । 
शब्दाखंकारका प्रकरण अरंकारचिन्तामणिका सरस्वतीकण्ठाभरणसे अधिक 
महच्वपूर्णं है । इसमें अककारोके उपभेदोको संख्या इतनी अधिक रवागित ह जिससे 
सरस्वतीकण्ठटाभरणके चौबीस भेद उनके अन्तमूत हो जाते हं! सरस्वतीकण्ठाभरणमे 
वृत्ति, रीति, दुद्यकान्य, अभिनय आदिको भी शब्दालकारके अन्तर्गत रखा दै, पर यह 
उचित प्रतीत नहीं होता । वृत्ति ओर रीतियोका अपना पृथक्‌ अस्तित्व है, उसी प्रकार 
अभिनय, दुर्य कान्य, श्चव्य कान्य आदिको भी शब्दारंकारोके अन्तर्गत रखना उचित 
नहीं है । अलंकारचिन्तामणिमें रीतिके तीन भेद हैँ ओौर सरस्वतीकण्ठाभरणमें रीतिके 
छह भेद वर्णित है- वैदर्भी, पांचाली, गौडी, अवन्तिका, खाटीया, जौर्‌ मागधी । वुत्तिके 
भी छह भेद आये है--कैडिकी, आरभटी, भारती, सात्वती, मध्यमा कंडिकी ओर 
मध्यमा जारभटी । इस प्रकार सरस्वतीकणष्ठाभरणमे अटंकारचिन्तामणिकी अपेक्षा जर्हा- 
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तर्हा भिन्नता पायी जाती है । सरस्वतीकण्ठाभरणके तृतीय परिच्छेदमे चौबीस अर्था- 
खकारोका निषूपण किया गया है । ओर चतुथं परिच्छेदमे चौबीस उभयालकंकार वणित 
ह । इस प्रकार अर्थारंकारके अडतालीस मेदोंका निरूपण किया गया ह । दोनों अ्रन्थोमें 
अलंकारोंकी नामावरी समान है तथा परिभाषा भी प्रायः समान रूपमे निब्द्धदहं। 
अङंकारचिन्तामणिमें अरुकारोकी संख्या बहत्तर हुं, अतः सरस्वतीकण्ठाभरणके उप- 
मेदोँको मिला देनेपर कोद विशेष अन्तर दिखखाई नहीं पडता ह । 

सरस्वतीकण्ठाभरणके पंचम परिच्छेदमे रस, भाव ओौर विभावादिका विवेचन 
आया है । इस विवेचनमें दोनों ग्रन्थोकी समान पद्धति है । तथा रस-भावोंका निरूपण 
भी तुल्य रूपमे हुआ है । अलंकारचिन्तामणिमें रसकी परिभाषा जैन द्शंनकी दुष्टिसे 
अंकित कौ गयौ ह । सरस्वतोकण्ठामरणमें रसकी स्पष्ट रूपमे कहीं परिभाषा नहीं आयी 
है । भोजने श्यंगार रसको सबसे प्रमुख रस मानाह ओर इसके सद्‌भावसे कान्यको 
सरस बताया हं- 

श्द्धारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ ! 
स एव चेदणश्णङ्गारी नीरसं सर्वमेव तत्‌+ ॥ 

श्ुगारका विस्तारपू्वंक वर्णन सरस्वतीकण्ठाभरणमे आया है । अलंकारचिन्ता- 
मणिमे शगार रसक्रा वर्णन तीन-चार पद्योमें किया गया ह तथा इसी सन्दर्भमे नायि- 
काओंके स्वकोया, परकीया, अनूढा, ओर वारांगना, ये चार मेद कयि गयेदहैँं। अन्य 
रसोका निरूपण प्रायः समान रूपमे हुआ हँ । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट ह कि अजितसेनने 
अरुकारचिन्तामणिके प्रणयने सरस्वतीकण्ठाभरणसे सहायता अवश्य म्रहण की हुं । 
विषयवस्तुक्रौ दुष्टिसि दोनों ग्रन्थ तुल्यं) 
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आचार्यं मम्मटके काव्यप्रकाको व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है । इस ग्रन्थक्रे प्रकाशके 
समक्ष पूर्ववर्ती सभी आचार्यो के ग्रन्थ निष्प्रभ हौ गये हँ । कान्यप्रकाशमें १४२ कारि- 
काएं दस उल्लासो में विभक्त हँ । प्रथम उल्लासमें कान्य प्रयोजन, काव्य हेतु, कन्यका 
सामान्य जक्षण ओर उसके तीन मेद, सोदाहरण वर्णित रह । द्वितीय उल्लासमें शब्दके 
वाचक, लक्ष्य ओौर व्यंग्य इन तीनों अर्थोका तथा चौथे तात्पर्या्थंका स्पष्टीकरण किया 
गया हं । इसके परचात्‌ छक्षणा ओौर व्यंजनाका विस्तारपूर्वक निरूपण ह । तृतीयमें 
पूर्वोक्त, वाच्य आदि तीनों अर्थोकी व्यंजकताका निदर्शन ह । चतुथंमे घ्वनिके मेद, रस, 
स्थायीमाव, विभाव एवं व्यभिचारी भावोंकी स्पष्टता भौर ष्वनिभेदोंका निरूपण आया 
है । पंचममें कान्यके द्वितीय भेद गुणीभूत व्यंग्थका विषय ओौर व्यंजनाका प्रतिपादन 
हआ है 1 इस उल्खासमे सहिमभदटूके ध्वनि विषयक मतको मी्मांसाभीकी गयीह। 
षष्ठ उल्कासमें शब्दके भेद ओर अलकारोका विभाजन । सप्तम दोष प्रकरण है । 
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अष्टममें सुण ओर अलकारोका स्वरूप एवं गुण भौर रीतिके विवेचने अन्य आचायकि 
मतोकी समालोचना है । नवमे शब्दाटंकारके वक्रोक्ति आदि आठ विश्लेष मेद निरूपित 
है । ददाममें उपमा आदि बासठ अटलकारोके विरोष भेद निरूपित हँ । सम्भवतः मम्मटने 
अतद्गुण, मालादीपक, विनोक्ति, सामान्य ओौर सम इन पाच अल्कारोकी नवीन 
उद्भावनाकी ह । 
मभ्मटकी विशेषता इस बातमें हँ कि उन्दने रस, अलंकार, गुण ओर रीत्तिका 
काव्यमें क्यास्थानदहै ओर उनकी क्या उपयोगिताह 1 इस पर विचारक्ियाहं) 
इन्हे ध्वनि, गुणीभूत व्यग्य ओर अलंकारोंको उत्तम, मध्यम ओर अधम कान्यकी 
` संज्ञासे निदिष्ट क्ियाह। इन्होने ध्वनिकारों हारा व्यंग्याथं ओर व्यंजनाके आधार पर 
प्रतिपादित ध्वनिसिद्धान्तका पुनमूल्यांकन उपस्थित किया । 
अकंकारचिन्तामणिकी कान्यप्रकाशके साथ तुलना करनेपर अवगत होता हक 
काञ्यप्रकाशमे निरूपित कान्थहेतु ओौर कान्यस्वरूप अरंकारचिन्तामणिके तुल्य हँ । 
काव्यप्रकाशमे--"“तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलं्ृती पुनः क्वापि" अर्थात्‌ शब्दों ओर 
अ्थेमिं दोषाभाव, गुणोका सद्दधाव अवश्य हो, चाहे अलकार कही-क्हींपरनमभीदहौं। 
इस परिभाषामें रसका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया} अरुकारचिन्तामणिमें 
काव्यपरिभाषा उपर्युक्तं काव्य परिभाषासे अधिक स्पष्ट आयी है । इसमें कान्यके सभी 
अगोंका समाविदा किया गया । यह सत्यहै किं काव्यप्रकाशमें प्रतिपादित कान्यहेतु 
भटंकारविन्तामणिकी तुलनामें अधिक सुस्पष्ट ओर तर्कसंगत है । 
कान्यप्रकाशमे लक्षणा जर व्यंजनाका विस्तारपूर्वक विवेचन आयार, किन्तु 
अलंकारचिन्तामणिमे सक्षेपमें दही कथन कियाहं। तात्पर्य्थिकी मान्यता भी कान्य 
प्रकाशकी अलंकारचिन्तामणिमें उपलब्ध नहीं होती । सकितिक अर्थं एवं रश्षयार्थकी तर्क- 
पूर्व॑क सिद्धिका भी अरुकारचिन्तामणिमें अभाव हं। 
ध्वनि ओर गुणीभूत व्यग्यका विवेचन अलकारचिन्तामणि में नहीं पाया जाता 
है, कान्यप्रकाडमे इसका विस्तारहै) गुण ओौर अटंकारके भेदका प्रतिपादन दोनों 
ग्रन्थोमे आयार! गुणोका जितना विस्तृत निरूपण अलकारचिन्तामणिमें उपलब्ध है, 
उतना कान्यप्रकाशमे नहीं । 
कान्यप्रकाशके सप्तम उर्लासमे वर्णित दोष अरंकारचिन्तार्माणके तुल्यटै 
पददोष, वाक्यदोष ओौर अर्थदोषोंकी मीमांसाभी प्रायः तुत्यह। 
शब्दारंकारोका जितना विस्तृत ओर स्पष्ट चित्रण अटंकारचिन्तामणिमे पाया 
जाता ह, उतना कान्यप्रकारमे नहीं । काव्यप्रकाशे वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, चिव 
ओर पुनरुक्तवदाभासकी गणना शब्दालंकारके अन्तर्गत की गयी हँ । अलंकारचिन्तामणिमं 
शब्दा रंकारके चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास गौर यमकये चार मेद वतकाये गये हँ । 





१. काव्यप्रकाङा प्रथम उल्लास, सूत्र १। 
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चित्राखंकारके व्यस्त, समस्त, द्विग्यस्त, द्विसमस्त, व्यस्त-समस्त, द्विःव्यस्त-समस्त; 
दि समस्तक-सुग्यस्तक, ए कालाप, प्रभिन्नक, भेद्य भेदक, प्रडनोत्तर, भग्नोत्तर आदि बयालीस 
भेद बताये है ओर इन सभीकी परिभाषा अंकित की हं । चित्राकंकारके अन्तर्गतदही 
चक्रबन्ध, पद्मबन्ध, सर्वतोभद्र, श्युखलाबन्ध, नागपाश, मुरजबन्ध, अनन्तरपादमुरजवबन्ध, 
इष्टपादमुरजबन्ध, मोमूत्रिकाबन्ध, अर्ध॑श्रम आदि बन्धका स्वरूप विवेचन आयार । 
प्रहेलिका, अर्थप्रहेलिका, शब्दप्रहेकिका, स्पष्टान्धक प्रहेलिका, अन्तरालापक, 
बहिरालापकर तथा विविध प्रकारके प्ररनोत्तरोका समवे भी चित्राखंकारमे कियाद । 
काव्यप्रकाशमें इस प्रकारके विवेचनका अभावहं। 

अलंकारचिन्तामणिके तृतीय परिच्छेदमें वक्रोक्ति, अनुप्रास भौर यमक इन 
तीनों अलंकार्योकी मेद-प्रभेद सहित मीमांसाकौं गयीदहै। यहु मीमांसा वहुत कुछ 
अंलोमें काव्यप्रकाशके तुल्य हं । 

अलंकारचिन्तामणिके प्रथम परिच्छेदमे कविशिक्षाका जसा विस्तृत वर्णन 
आया ह वेसा कान्यप्रकारमं नहीं है । महाकान्यके वण्यं -विषयोंका एेसा स्पष्ट प्रतिपादन 
अन्यत्र उपक्ब्ध नहीं होता है । 

काव्यप्रकाशके दशम उल्खासमे अर्थारुकारोका निरूपण आयाहं। मम्भटनें 
अपने पूर्ववर्ती आचार्योकी अपेक्षा अर्थाकंकारोंकी संख्याक वृद्धिकी है भौर इकसठ 
अर्थाुका रोके स्वरूप निरूपित हैँ । अलंकारचिन्तामणिमें बहत्तर अर्थाकंकारोके स्वरूप 
ओर उदाहरण आये ह । इस ग्रन्थमे अलरंकारोकि वर्गीकरणका आधार भी प्रतिपादित 
किया गया ह जब कि कान्यप्रकारामे आधारका उल्लेख नहींहै। रस-प्रकरण दोनों 
ग्रन्थोका प्रायः समान! स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भावोका 
निरूपण भी समान रूपमे प्राप्त ह । अलकारचिन्तामणिमें रसाभास, भावाभास, भाव- 
शान्ति, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलताका जहां अभाव ह वर्हां काव्यप्रकाशे 
इनका विवेचन उपरन्ध होता हे । 


वाग्भटालंकार जौर अखुकारचिन्तामणि 


वाग्भट प्रथमने वाग्भटाककारकी रचना की ह । इस ग्रन्थमें पाच परिच्छेद हैं । 
प्रथम तीन परिच्छेदो कान्यलक्षण, कान्यहेतु, कविरिक्षा, कविसमय, कान्योपयोगी 
संस्छृतादि चार भाषा, कान्यका गद्य-प्यमय विभाग, पद-वाक्य-दोष-गुणोके वर्णन 
कृरनेके पश्चात्‌ चतुथं परिच्छेदमे अलंकारोका विवेचन किया गया है । पंचम परिच्छेदे 
नवरस, नायक-नायकादि भेद निरूपित हैं । 

वाग्मटारुंकारकी अल्कारचिन्तामणिके साथ तुलना करनेपर ज्ञात होता कि 
वाग्भटालकारकी कान्यपरिभाषा अलंकारचिन्तामणिकौ काव्यपरिभाषाके समकक्ष हं । 
वाग्मटने लिखा ह-- 


|. 


६६ अरुकारचिन्तामणि 


साधुशब्दाथंसन्दभं गुणालंकारभूषितम्‌ । 
स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये ॥' 
अर्थात्‌ यश प्रािके किए कविको एसे काग्यकी रचना करनी चाहिए, जो साधु 
रन्द ओर अर्थसे परिपृणं हो । इतना ही नहीं उस कान्यमें प्रसादादिगुण, उपमादि 
अकंकार, वेदर्भी आदि रतिर्या, ओर श्यमार आदि नव रसोकोभी स्पष्ट रूपसे 
विद्यमान रहना चाहिए । 
इस परिभाषाकी तुलना अरंकारचिन्तौमणिके साथ करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता 
ह कि अलंकारचिन्तासणिमें गब्दान्तरके साथ यही प्रतिपादित है । 
कात्य उत्पत्तिके हेतु भी दोनों अ्रन्थोमिं प्रायः तुल्य हँ । वाग्भटालंकारमें प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति ओर अम्यासको कान्योत्पत्तिका हेतु माना है 1 किखा है-- 
प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
भृशोत्पत्तिकृदम्यास  इत्या्यकविसंकथा ॥` 
समस्यापू्तिको दोनों ही ्रन्थोमें कात्य माना गया ह तथा इसको परिभाषा 
ओर समस्यापूति करनेके विधिनिषेधात्मक नियम भी वणित हँ । कविरिक्षाका कथन 
वाग्भटाक्ंकारमें भी आया दहै, पर यह्‌ अत्यन्त संक्षिपहै। अरुंकारचिन्तामणिमें 
कविशिक्षाका विस्तारपूर्वक निरूपण आया है । कान्य-भाषाओंकी व्यवस्था, दोनों ही 
ग्न्थोमें तुल्य है । दोष-प्रकरण, अलकारचिन्तामणिका वागभटारुंकारकी अपेक्षा विशेष 
विस्तृत है । वाग्भटारंकारमे आठ प्रकारके पद-दोष, नौ प्रकारके वाक्यदोष, आये 
है । अलंकारचिन्तामणिमें पद-दोष, वाक्यदोष ओर अर्थदोषोंका विस्तारपूर्वक विवेचन 
आया दहै) 
वाग्भटाककारमें भामह ओर दण्डीके समान उदारता, समता, कान्ति, अर्थ- 
व्यक्ति, प्रसन्नता, समाधि, टेष, ओज, माधूर्यं ओर सृक्रुमारता ये दस गुण वणित ह 
पर अङंकारचिन्तामणिमें चौबीस गुणोका निरूपण किया गया ह । अतः वाग्मटांकार- 
की अपेक्षा अलंकारचिन्तामणिका गुण-दोष प्रकरण पर्य समृद्ध ह । वागभटालंकारमें 
चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास भौर यमक, इन चार दाब्दाककारोका कथन आया है जो 
यलक्रारचिन्तामणिके रातांके तुल्य मी नहीं है । अरंकारचिन्तामणिमें शब्दारकारोका 
बहुत ही स्पष्ट ओौर विस्तृत निरूपण आया हँ । वाग्भटारुंकारमें पतीस अर्थाकंकारोके 
स्वरूप आये दहँ। वाग्भटालकारका रस-घ्करण भी अरकारचिन्तामणिकी अपेक्ना 
बहुत संक्षि है । दोनों ही ग्रन्थों श्छगार रसके सन्दर्ममे नायक-नायिकाओके मेद भी 
अये दहं । इसप्रकार वाग्भटालकार ओौर अरुकारचिन्तामणि इन दोनों म्रन्थोकी विषय- 
वस्तु प्रायः तुल्य ह । जहां अरकारचिन्तामणिमे तौन रीतिर्या वणित हैँ वरहा 


न्द 


वाग्भटालंकारमें गौडी ओर वैदर्भी येदो रतिया ही निरूपित है । ध्वनि ओर नाटकके 





१. वागभटालं कार, चौखम्भा संस्करण, १६५७, १।२। 
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सम्बन्धमे इन दोनों ही ग्रन्थोमे विचार नहीं किया गया । इतना ही नहीं अर्कार- 
चिन्तामणिं वाग्भटालंकारके कई पद्य भी सिद्धान्त कथनके लिए उद्धुत क्यिदहुं। 
अरुंकारचिन्तामणिके प्रणयनमें वारभटाठकारसे सहायता अवद्य ली गयी है । 


हेमचन्द्राचार्थका काव्यानुशा सन ओौर अरुकारचिन्तामणि 

आचार्यं हेमचन््रने सूत्रलैलीमें काव्यानुश्ासन नामक ग्रन्थकी रचनाकौहं। 
इसपर अलंकारचूडामणि नामक वृत्ति ओर विवेकं नामक टीकां भी उन्हीकेद्रारा 
लिखी गयी हैः । कान्यानुशासन मेँ आठ अध्याय हूँ जिनमें शब्द, अ्थंके लक्षण, लक्ष्यादि 
भेद, रस-दोष, तीन गुण, छह शब्दालंकार, उन्तीस अर्थालंकार एवं नायिकादि भेद 
निरूपित किये गये हं । 

प्रथम अध्यायमे काव्यकी परिभाषा, कान्यके हेतु, काव्य-प्रयोजन आदिपर 
समुचित प्रकाश डाखा गया है । प्रतिभाके सहायक व्युत्पत्ति ओर अभ्यास, शब्द तथा 
अर्थका रहस्य, मुख्यार्थ, मौणाथं, लक्ष्यार्थं तथा व्यंग्या्थंकौ तात्तिविकं विवेचना की गयी 
है । प्रतिभा ओर प्रज्ञाको आचार्य हैमने तुल्यार्थंक माना ह । नयी-नयी कल्पना करने- 
वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा कहलाती है । काग्यकी परिभाषा निबद्ध करते हए चखा है-- 

अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थो कान्यम्‌ ।' 

अर्थात्‌ दोषरहित गुणसहित सालंकार कृतिको कान्य कहते हँ । हैमकी यह्‌ 
परिभाषा मम्मटके काव्यप्रकाशका अनुसरण करती ह । 

द्वितीय अध्याये रस, स्थायीभाव, व्यभिचारीभाव तथा सारविकभारवोका 
वर्णन आया ह । इसमे काव्यकी श्रेणिर्या, उत्तम, मध्यम तथा अधम बतलायी गयी दहै) 
इसी अध्यायमें रस, भाव, रसाभास, भावाभास भी वणित हैँ । रसके सम्बन्धमे आचायं 
हेमने गहरा विचार करिया है । इन्होने कान्यक्रे गुण-दोष, अरुंकार आदिक्रा अस्तित्व 
रसकी कहौटीपर ही बतलायाहै। रसके जो अपकर्षकदहँ वे दोषदं, जो उत्कर्षक दँ 
वेगुणर्ह ओरजो रसाश्रितदहै वे अलंकार दहं । अलंकार यदि रसोपकारकरहँ तभी 
उनकी काव्यमें गणना हो सकती है । रस-बाधक अथवा उदासीन होनेपर उनकी गणना 
दोषोंके अन्तर्भत आती है । हेमका रस-विवरण बहुत ही सोपपत्तिक ह । 

तृतीय अध्यायमें ब्द, वाक्य, अथं तथा रसके दोषों पर प्रकाश डाला गया ह । 
आरम्भे कान्य-दोषोका वर्णन किया है चतुर्थं अध्याय कान्यगु्णोसे सम्बन्धित है । 
ओज, माधुर्य, एवं प्रसाद इन तीनों गुणका उदाहरणसहित स्वरूप बताया हँ । इनके 
अनुसार काव्यकरे तीन ही गुण होते है, पाच अथवा दस नहीं । चतुथं अध्यायमें अनुप्रास, 
यमक, चित्र, र्टेष, वक्रोक्ति ओर पुनरुक्तवदाभास, इन छह शब्दाटंकारोका वर्णन जाया 
है 1 यमकके भेद-प्रमेद भी निरूपित हुए हैँ । श्लेषालंकारका स्वरूप तो बतखाया ही 
गया ह साथ ही उसके उपमेद भी निरूपित है । । 





१. काव्मानुशास्नम्‌ः निर्णयसार प्रेस बम्नई, १६३४ पृष्ठ १६॥ 
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ष्ठ अध्यायमे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, निदर्शना, दीपक, अन्योक्ति, पययोकिति, 
अतिशयोक्ति, आक्षेप, विरोध, सहोक्ति, समासोवित, जाति, व्याजस्तुति, इलेष, 
व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, सन्देह, अपनज्लृति, परिवृत्ति, अनुमान, स्मृति, भान्ति, विषम, 
सम, समुच्चय, परिसंख्या, कारणमाला ओर संकर, इन उनतीस अर्थारुकारोंका वर्णन 
आयारहं। रस ओौर्‌ भावसे सम्बन्धित रसवत्‌, प्रेयस्‌, उर्जस्वि, समाहित अलंकारोको 
छोड़ दिया गया हँ । इन्दने स्वभावोक्तिके किए जाति तथा अप्रस्तुत प्रश्ंसाके लिए 
अन्योकिति शाब्द प्रयुक्त किये हँ । 

सप्तम अघ्यायमें नायक एवं नायिका-मेद-प्रमेदोंपर पर्याप्त प्रकाश्च डाला गयाहं। 
नायकके गुण ओौर प्रतिनायककी परिभाषा दी गयी हं । नायिकाओंके स्वाधीनपतिका, 
प्रोषितभर्तृका, खण्डिता, कलहान्तरिता, वासकसज्जा, विरहोत्कण्ट्ति, विग्रख्ब्धा एवं 
अभिसारिका नायिकाओंका भी वर्णन जायाहै)। 

अष्टम अध्यायसें कराव्यको प्रेक्ष्य तथाश्वन्य दो भा्गोमे विभाजित कियादहै। 
गंद्य-पद्यके आधारपर काव्य-विभाजन नहीं कियादह। संस्कृत, प्राकृत ओौर अपश्रंशके 
साथ प्राम्य-भाषाको भी कान्यभाषा कहा । प्रेक्ष्यके पाय्य ओौर गेयदो वर्गं किये गये 
है । श्रव्यके महाकाव्य, आख्यायिका, कथा, चम्पू ओौर अनिबद्ध येर्पाच-मेद कियद । 
कथाके आख्यान, निदर्शन, प्रवस्लिका, मन्थल्लिका, मणिकृल्या, परिकथा, खण्डकथा, 
सकलकथा, उपकथा तथा बृहत्कथा ये दस मेद बत्ताये हं । 

पाट्यके बारह भेद बताये द--१. नाटक, रे. प्रकरण, ३. नाटिका, 
४. समवकार, ५. ईहामृग, ६. डिम, ७. व्यायोग, ८. उत्सुष्टिकांक, ९. प्रहसन, 
१०. भाण, ११. वीथी ओौर १२. सदक 1 गेयके १. डौम्विका, २. भाण, ३. प्रस्थान, 
४, शिगक, ५. भाणिक, ६. प्रेरण, ७. रामक्रीडि, ८. हुत्लीसक, ९. रासकं, 
१०. श्रीगदित ओर ११. रागकान्य, ये ग्यारह भेद बतलये हं । इनक्रा वणन अरकार- 
चूडामणि वृत्तिमे किया गया हं । महाकान्यकौो परिभाषपामभी इसी अध्याये अंकित 
कौोगयीहै। 

काभ्यानुश्ञासन ओौर अलकारचिन्तामणिके तुखनात्मक अध्ययनसे यह्‌ स्पष्टहं कि 
कान्यानुशासन प्रायः संग्रह ग्रन्थ ओर अरुंकारचिन्तामणि मौलिक । कान्यानुल्लासनपर 
मम्मटके काव्यप्रकारशक्रा पूरा प्रभाव दह । कन्यके कारणोका विवेचन करते हए आचार्यं 
हेमने केवर प्रतिभाको ही काव्यका देतु का ह । व्युत्पत्ति ओर अम्यासको छोड़ दिया 
गया ह । शाक्त अथवा प्रत्तिमाको दोनों म्रन्थोमें हेतु माना गया ह, यतः प्रतिभा नैसर्गिकी 
होती हं, इसके अभावमें काव्यरचना सम्भव नहीं ह । आचायं हैमने “लोकशास्त्रकाव्येषु 
निपुणता व्युत्पत्तिः '--लोक-दास्त्र तथा कान्यमे प्रावीण्य प्राप्त करना व्युत्पत्ति बताया 
है । अरृकारचिन्तामणिमे छन्दश्लास्त्र, अठकारशास्त्र, गणित, कामशास्त्र, व्याकरण- 
खास्त्र, िल्पलास्त्र, तर्कशास्त्र एवं अध्यात्मशास्तरौमें निपुणता प्राप्त करना व्युत्पत्ति कहा 
है । अजितसेन काव्यरचनाके चिए तीनों हेतुओंको आवद्यक मानते हँ । कान्यपरिभाषा- 
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मे जिस प्रकार आचार्य हेम गुण, दोष, अलुंकारका अस्तित्व रसकी कसौटीपर स्वीकार 
करते ह, उसी प्रकार अजितसेन भी । इनकी काव्यपरिभाषामे रसका समावेश किया 
गया ह । ६ 

मम्मटने ध्वनिको महत्व दियाहै ओर हेम एवं अजितसेन रसको महत्व देते 
हँ ¦ अतएव रसवादीकी दृष्टिसे काव्यानुशासन ओौर अंका रचिन्तामणि दोनों तुल्य हँ } 

अरंकार प्रकरणे हेमचन्द्रने उन्तीसर अक्कारोका प्रतिपादन कियाद जक कि 
अटंकारचिन्तामणिमे बहृत्तर अलंकार प्रतिपादित हैँ । अलंकारोके पारस्परिक भेदोका 
निरूपण भी अलंकारचिन्तामणिमें विरिष्ट हैँ । उपमाकंकारका लक्षण कान्यानुशासनके 
उपमालक्षणकी अपेक्षा विशिष्ट ह । काव्यानुशासनमे “हृं साधम्यमुपमा'” अर्थात्‌ 
सौन्दर्याग हूय रूपसाधर्म्यपर जोर दिया गया है । पर अलंकारचिन्तामणिमे--^स्वतो 
भिन्नेन स्वतः सिद्धेन विदरत्संमतेन अप्रङृतेन सह प्रकृतस्य यत्र॒ धर्मतः सादृदयं सोपमा” 
अर्थात्‌ स्वतःसे भिन्न, स्वतः सिद्ध विद्रत्संमत, अप्रकृतके साथ प्रकृतका जहाँ धर्मरूपसे 
सादृश्य रहे वहाँ उपमालकार होता है 1 यहाँ स्वतः सिद्धेन पदसे उप्परश्नामें ओर स्वतो 
भिन्नेन" पदसे अनन्वयमें उपमाके कक्षणकी व्यावृत्ति सिद्धकी हैँ । धर्मतः पदद्वाय 
श्लेषाखंकार ओर सूर्यमिष्टेन पद द्वारा हीनोपमाका निराकरण किया है । अततः उपमाका 
लक्षण कान्यानुशासनकी अपेक्षा अधिक व्यापक है ।. हेमचन्द्रने अनन्वयका समावेश 
उपमामे, ओर तुल्ययोगिताका समावेश दीपकमे किया ह । 

रब्दालंकारोकी दृष्ट्सि तो अरुंकारचिन्तामणि अनूढा म्रन्थ है 1 इतना स्पष्ट 
ओर विस्तृत विवरण काभ्यानुशासनकी तो बात ही क्या, अरकारलास्तरके किसी एक 
ग्रन्थमें उपलन्ध नहीं होता । काव्यानुशासनमें दृश्यकान्यका विवेचन अलकारचिन्तामणि- 
की अपेक्षा अधिकं । इसी प्रकार कथाकाव्यके भेद मी काग्यानुशासनमें अधिक 
वणित हँ । 


वाग्भट द्ितीयका काव्यानुशासन ओर अरुकारचिन्तामणि 

यह कान्यानुद्ासन पाच अध्यायोमे विभक्त हं । इन अध्यायोमें काव्यप्रयोजन, 
कविसमय, काव्यलक्षण, दोष, गुण, रीति, चौसठ अर्थालकार, छह राब्दालकार, नवरस 
ओर उनके विभाव, अनुभाव, व्यसिचारीभाव एवं नायक-नायिकादि भेद निरूपित हैँ । 
विषयसामग्रीकी दृष्टस यह काभ्यानुशास्न अक्कारचिन्तामणिके तुल्य ह । जितने 
विषयोंका समावेश इस काव्यानुश्चासनमें किया गया है, प्रायः उतने ही विषय अरकार- 
चिन्तामणिमें भी पाये जाते हैँ । अलकारचिन्तामणिमें कान्यानुशास्नकी अपेश्ा निम्न- 
लिखित विशेषतां प्राप होती है-- 

१. चित्रालकारका विहोष वर्णन आयादहै। 

२. चिव्रालकारके बयारीस मेदोका कान्यानुज्लासनमें अभाव दै । 


१. अलं कार चिन्तामणि, ज्ञानपोठ संस्करण, चतुर्थं परिच्छेद, पृ. १२०, पद्य श्८्के अनिका गद्य 1 
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३. यमक अलकारका स्पष्ट स्वरूप ओर उसके भेद-प्रभेद अककारचिन्तामणिमें 
विरिष्टं है । 

४. कविशिक्षाका विशेष वर्णन अलकारचिन्तामणिमें समाविष्टहि। 

५. महाकाव्यके वर्ण्य-विषयोका प्रतिपादन विशेष रूपमे आया हूं | 

६. अर्थाक्कारोके वर्गीकरणका आधार काव्यानुरासनमे नहीं है जव कि 
अलंकारचिन्तामणिमें पाया जाता हुं । 

७. रसी,-- रसवत्‌, प्रेयस्‌ , सूक्ष्म, आदि अलंकारौंका विकेष विवेचन आया ह । 


विश्वनाथका साहित्यदपंण ओौर अरुकारचिन्तामणि 

आचार्यं विक्वनाथका साहित्यदर्पण अत्यन्त लोकप्रिय ओौर अरंकार शास्त्रकी 
दृष्टस समृद्ध ह । यह्‌ ग्रन्य दस परिच्छेदोमें विभक्त हैष प्रथमः परिच्छेदमे कान्य 
प्रयोजन, कान्य-लक्षण आदि हैँ । द्वितीयमें वाक्य-लक्षण एवं अभिधा, लक्षणा भौर 
व्यंजना, तृतीयम रस-भाव ओौर नायक-नायिका सेद, चतुथंमे घ्वनि ओौर गुणीभूत 
व्यंग्यके भेद, पंचमे व्यंजनाकी स्थापना, षष्ठमे दुद्य-काव्य, नाटकादिका विस्तृत्त 
विवेचन, सप्षममें दोष निरूपण, अष्टममें तीन गुण, नवममें वैदर्भी आदि रीतिं एवं 
दशममें बारह दाब्दाटंकार, सत्तर अर्थारुकार ओौर सात रसवदादि अरुकार, इस प्रकार 
नवासी अटंकारोका निरूपण है 1 

इस एक ही ग्रन्थे कान्यके दुर्य ओर श्रव्य दोनों मेदोका विस्तृत निरूपण 
हुभा है । यद्यपि यह्‌ सत्य है कि विदवनाथके इस साहित्यदपंणमे मौलिकता कमह 
ओर संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक है । दृश्य कान्यका विषय नाघ्यश्ास्त्र ओर धनंजयके 
दशरूपकपर अवलम्बित हँ । इसी प्रकार रस, ध्वनि ओर गुणीभूत ग्यंग्यका विषय 
ध्वन्यालोक ओौर कान्यप्रकाशसे प्रभावित ह । अलंकार प्रकरण विशेषतया काव्यप्रकाश 
ओौर रुय्यकके भकुंकारसर्वस्वसे अनुप्राणित ह । अलंकारोकी संख्या एवं उनका 
पूर्वापिरक्रम भी रुय्यकके तुल्य हँ 1 शन्दाखंकारोमें श्रुत्यनुप्रास अन्त्यानुप्रासजौर भाषासम, 
ये तीन नये अलंकार किखे हँ । अर्थालंकारोमे निङ्चय ओौर अनुकूल ये दो नवीन अलंकार 
आये हैँ । साहित्यदर्पणे काव्यप्रकाश द्वारा निरूपित कान्य-परिभाषाका खण्डन कियाहं) 
इन्होंने "वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌" द्वारा काग्यकी आत्मा रसको कहा ह । 

अरुंकारचिन्तामणिमे भी काव्यकी आत्मा रसको स्वीकार किथा गयादहे! 
क््खिाहै “रसं जीवितभूतम्‌' ' अर्थात्‌ काव्यका जीवनभूत-आत्मा रस हं 1 कान्यको 
परिभाषामे भी (नवरसककलितम्‌' ` कहा गया है-। इसमें सन्देह नहीं क्रि अलंकार- 
चिन्तामणिमें निरूपित काव्यपरिभाषामें गुण, अकार, दोषाभाव, रीति एवं रसको 
यथोचित स्थान दिया गया है)! यह परिभाषा एकांगौ नहीं है, सर्वर्गपूर्णं हें । साहित्य- 





१, अलंकार चिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्करण, ५।८३ । 
२. वही, १,७। 
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दर्पणे रस्यत्मक वाक्यको काव्य चखा है, पर कहीं-कहीं, शब्दचमत्कार युक्त भी 
काव्य देखा जाता है) अकंकारको कान्य-परिभापामें ्षमाविष्टन करनेके कारण 
चमत्कारशून्यतापत्ति आ सकती हँ । अतः तुलनात्मक दुष्टे विचार करनेपर अलंकार- 
चिन्तामणिकी कान्य-परिभाषा अधिक व्यापक है । साहित्य दर्पणमें रसात्मक वाक्यको 
कान्य कहकर रसाभास, गुणीभूत व्यंग्य, कान्य-परिभाषामें कठिनार्ईसे ही समाविष्ट 
हो सकेंगे । 
साहित्य-दर्पणमें निरूपित अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजनाका अरुकारचिन्तामणि्में 
उल्छेखमात्र आयाहै । रस, भाव, ओर नायक-नायिकादि भेर्दोका निरूपण दोनों ही 
ग्रन्थो समान रूपसे वणित ह । ध्वनि ओर गुणीभूत ग्यंग्यके मेदोका निरूपण साहित्य- 
द्पणमें विशिष्ट ह । इसी प्रकार दृश्य-काग्यका विवेचन भी साहित्य-दर्पणमें विशिष्ट ह । 
दोष-निरूपण ओर गुण-विवेचन प्रकरण अरूकारचिन्तामणिमें साहित्य दर्पणक्ी 
अपेक्षा कम समृद्ध नहीं ह । ` साहित्यदर्पणमे जहाँ तीन गुर्णोका निर्देश आयादहै वहां 
अलंकारचिन्तामणिमें चौबीस गुणोकी मीमांसा की गयी है} 
शब्दारंकारोका प्रकरण साहित्यद्पंणकौ अपेक्षा अकंकारचिन्तामणिमें अधिक 
समृद्ध ओर विकसित हँ । चित्रारुकारमीमांसा तो अत्यन्त मौल्िकि है \ अर्थाङ्कारोंके 
वर्गीक्ररणका आधार एवं अर्थाङंका रोके पारस्परिक भेद, अलंकारचिन्तामणिमें बहुत 
ही स्पष्ट रूपें प्रतिपादित हैँ । अलंकार प्रकरण साहित्यदर्पणसे कम उपादेय नहीं है । 
- अर्थाखंकार प्रायः दोनों ्रन्थोमें समान ह ओर परिभाषाओमें मौ विलेष अन्तर नहीं ह । 
गुण, रीति आदिकौ स्थापनाकौ दृष्टस अरकारचिन्तामणिक्ती मौलिकता अक्षुण्ण ह ॥ 
श्रन्थकार जिस विषयकी मीमांसा आरम्म करता ह, उस विषयक सांगोपांग विवेचना 
करता है । अतः संक्षेपमे यही कहा जा सक्ता कि साहित्य दर्पणमें ध्वनि, गुणीभूत 
व्यंग्य, दुय कान्य, अलंकारचिन्तामणिकी अपेक्षा विरिष्ट हैं । 
महाकान्यकी परिभाषामे साहित्यदपंणकारने महाकान्यके रूपगठ्न, ओर 
प्रणयनप्रक्रियापर विशेष विचार किया है । कथावस्तुका सानुबन्धं होना आवर्यक माना 
ह । अलंकारचिन्तामणिमें प्रतिपच विषयोक्ी रूपरेखा तो दी गयी हु, पर महाकाग्यके 
शिल्पपर विचार नहीं कियाद । अतः साहित्यदर्पणकी महाकाव्य परिभाषा अधिक 
व्यापक ह । 


विजयवर्मकि श्युंगारार्णवचन्द्रिका ओर अरंकारचिन्तामणि 


श्युंगारार्णवचन्दरिका दस्र परिच्छेदे विभक्त हँ । प्रथम परिच्छेदे वर्णगणफलक- 
का विचार किया है । इसमे गणनिर्माणकी विधिके साथ गर्णोका सुभालुभ फलदिशमभी 
प्रतिपादित है । इस परिच्छेदमें ९३ पद्य हँ । वर्णोका फलदेश बतकते हुए किला है-- 
अकारादिक्षक्रारान्ता व्णस्तेषु शुभावहाः । 
केचित्‌ केचित्‌ अनिष्टार्यं वितरन्ति फलं नृणाम्‌ ॥ 
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ददात्यवणं; संप्री तिमिवर्णो मुदमृद्रहेत्‌ । 
कूर्यादुवर्णो द्रविणं ततः स्वरचतुष्टयम्‌ 11 
अपरूयातिफरु दद्यादेचः सुखफलावहाः । 
उजबिन्दुविसर्गास्तु पदादौ संभवन्ति नो ॥ ` 
अर्थात्‌ सामान्यतः अकारसे टखेकर क्षकार पर्यन्त सभी वर्णं शुभ; पर इनमें 
कू वर्णं अनिष्टफल देते हँ । कान्यादिमें प्रयुक्त अवणं प्रीतिघ्रद; इवणं अआनन्दप्रद, उवणं 
धनप्रदः, ऋ, ऋ, लृ ओौर लृ अपस्यातिप्रद ओर एषे, ओ, ओौ सुखप्रद ह । ड, न, बिन्दु 
ओर विसर्गका पदादिमे अस्तित्वाभाव रहता । क,ख, ग, घ लक्ष्मीप्रद, चक्रार 
अयकशप्रद, छ प्रीति-सौख्यप्रद, जकार मित्रकाभङ्ृत्‌, जल भयप्रद, ट-ठख दुःखप्रद, ड 
शोभाप्रद, ठ अशोभाप्रद, ण श्रमणप्रद, त सुखदायक, थ युद्धप्रद, द-थ सुखप्रद, न 
प्रतापप्रद, प भयप्रद, फ सन्तोषप्रद, ब मृत्युप्रद, भ क्लेशकारक, म दाहकारक, य श्रीप्रद, 
रेफ दाहकृत्‌, रु-व व्यसनदायक, श सुखप्रद, ष खेददायक, स सुखप्रद, ह दाहप्रद भौर 
क्षवर्णं स्वं समृद्धिदायक हं । 
इस प्रकार वर्णं ओर गण सम्बन्धी कविशिक्षा इस परिच्छदम निरूपित ह । 
कविरिक्षाकी दृष्टिसे यह परिच्छेद उपादेय हं । 
हितीय परिच्छेदमे काव्यगत शब्दार्थका निश्चय किया गया ह! काव्यहेतुओमे 
प्रतिभा-शविति, व्युत्पत्ति ओौर अभ्यासका कथन किया गया ह । रौचिक, वाचिक, आर्थ, 
क्िल्पिक, मार्दवानुग, विकेकी ओर भूषणार्थी ये सात प्रकारके कवि बत्तलाये गये है । 
इसके पश्चात्‌ चार प्रकारका अर्थं निरूपित है--(१) मुख्यार्थं (२) लक्ष्यार्थं (३) गौणारथं 
आर (४) व्यंग्यार्थं । इन सभी अर्थक मीमांसाभी कीरं । इस परिच्छेदमे ४२ 
पद्य हं । 
तृतीय परिच्छेद रसभाव निश्चय हे, इसमें १३० पद्य हँ । नौ स्थायीभाव, तेतीस 
संचारी भाव, आठ सात्विक भाव एवं नव रसोकी मौमांसाकी गयी हु । वियोगश्फगार- 
के पूर्वानुराग, मान, प्रवास ओौर करुण ये चार भेद बतराये हैँ । संयोगण्णुगारके सन्दर्भमें 
प्रीति, रावित, संकल्प, जागरण आदि दस्र अवस्थाओंका निरूपण आयाह। इस 
रिच्छेदमे नौ रसोका विस्तारपूर्वक स्वरूप निरूपण आया ह । 
चतुर्थं परिच्छेद नायकभेदनिश्चय नामक ह 1 इनमें नायकके गुण ओौर धीरोदात्त, 
श्रीरखुल्िति, धीरशान्त एवं धीरोद्धत भेदोका स्वरूप अंकित है । इसी परिच्छेदमें 
नायिकाओंके भेद निरूपित हँ) १६३ पद्योमें नायक-नायिकाओंके भेदोकां स्वरूपं 
निर्धारित किया गयादहे। 
पञ्चम परिच्छेद "दश्चगुणनिश्चय' ह । इसमें सूकूमारत्व, ओौदार्य, देष, कान्ति, 
प्रसन्नता, समाधि, ओज, माधुर्यं, अर्थंव्यक्ति ओर साम्यक इन दस गु्णोका स्वरूप 
निरूपित हँ । इसमें ३१ प्यदैं। 


१, डृङ्ारार्णव चन्द्रिका, भारतीय ज्ञानपीठ संस्करण, १।६६-३८। 
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ष्ठ परिच्छेद “रीतिनिश्चय' ह । इसमे १७ पद्योमे वैदर्भी, `गौडी, लाटी ओर 
पांचाी रीतियोका स्वरूप वणित ह । सप्तम परिच्छेद 'वृत्तिनिश्चय' ह । इसमे १६ 
पद्य हँ । ओौर कंरिकी;, आरभटी, भारती ओर सात्वती इन चार वृत्तियोका स्वरूप 
निर्धारित किया गया है 1 अष्टम परिच्छेद श्य्यापाक निश्चय है । इसमें दसं पद्य ह । 
इस परिच्छेदमे शय्या ओौर द्राक्षापाक तथा नाक्किरपाक आदि पाकोका स्वरूप 
प्रतिपादित ह । । 
नवम परिच्छेद 'अलंकारनिर्णय' ह । इसमे ३१० प्यहं । समे यमक, चित्र, 
वक्रोक्ति ओर अनुप्रास ये चार रब्दाटंकार्‌ ओौर स्वभावोक्ति, रूपक, हेतु, दीपक, 
उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, ग्यतिरेक, विभावना, आक्षेप, अतिशयोक्ति, सूक्ष्म, समास, 
उदात्त, अपहृति, प्रेयस्‌, रसवत्‌, ऊज॑स्व, तुल्ययोगिता, पर्यायोवित, सहोवित, परिवृत्ति, 
श्लेष, निदर्शन, व्याजस्तुत्ति, आशी, समुच्चय, वक्रोक्ति, अनुमान, विषम, अवसर, 
प्रतिवस्तूपमा, सार, भ्रान्तिमान्‌, संशाय, एकावली, परिकर, परिसंख्या, प्रदनोत्तर, 
संकर आदि भर्थालकारोकरे लक्षण ओौर उदाहरण निबद्ध है) 
दशम परिच्छद 'गुणदोषनिर्णय' है । इसमें पददोष, वाक्यदोष, अर्थदोष ओर 
गुणोंका निरूपण आया ह । इसमें १९७ प्यहं । 

अलकारचिन्तामणि ओर शृङ्खारार्णवचन्द्रिकाकी विषय सलामग्रीकी तुलना 

करनेसे अवगत होता है करि इन दोनों ग्रन्थोमिं वणित विषय प्रायः समानैः । पर 
अरुंकारचिन्तामणिमें विषय प्रतिपादनकी पद्धति आचार्यं कौ अजितसेन सिद्धान्त 
स्थापना करते समय स्वतः विषय मीमांसा करते चरते हँ । अरूकारचिन्तामणिका 
अरंकार प्रकरण श्ुज्खारार्णवचन्द्रिकाकी अपेक्षा करई दुष्टिर्योसे विलेषह। इसमें 
मरुकारोका वर्गीकरण निश्चित आधार पर किया गयाहं तथा स्वरूप निर्धारणमे लक्षण- 
के पदोंकी सार्थकता पर भी विचार किया ह । प्रत्येक ठक्षणको अव्या्ति, अतिव्याप्ति. 
ओर असम्भव दोषे रहित निबद्ध किया । अलंकारोका पारस्परिक भेद इस रचनां 

विद्यमान हे, पर श्यृंगारार्णव चन्द्रिकामें इस प्रकारकी मीमांसाका अभावहं । 
महाकाग्यका वर्ण्य विषय, कान्यकी परिभाषा, चित्राटंकारका निरूपण, यमक्रके 
भेद-प्रमेद, गुणारुंकारमें पारस्परिक भेद, दोषोका सोदाहरण तकं पूर्वक निरूपण 
अरंकारचिन्तामणिमें आया है, पर श्फगारार्णवचन्द्रिकामें इन बातोका अभाव), 

अलंकारचिन्तामणिका प्रत्येक विषय विज्ञानके धरातल पर प्रतिष्ठित ह! 

विचार करने की पद्धति मौखिक! भामह, भोज, मम्मट आदिके अ्रन्थोति सामान्य 
सिद्धान्त ग्रहण कर भी आचा्यंने मौलिकताक पूरा निर्वाह कियाहै । अलंकार प्रकरणकरे 
प्रारम्भे शास्त्रीय चर्च निब्द्धदहैँ। योंदह्ी अुकारोके लक्षणोंका कथन नहीं किया 
है । इसमे सन्देह नहीं कि अजितसेन इस ग्रन्थकी रचनामें भोजके सरस्वतीकण्छाभरणसे 
प्रभावित हैँ । शब्दारंकारोका विस्तृत विवेचन भी भोजके आधारपर किया गया प्रतीत 
होता ह । महाकाव्योके वर्ण्यविषर्योका निरूपण आचाय अजितसेनको प्रतिभाका फल 
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है । प्रथम परिच्छेदका विषय अभी तक प्राप्त आषं अरुंकारके किसी अ्रन्थमे उपक्भ्च 
नहीं है । सम्भवतः. इस प्रकारके विषयका प्रतिपादन साहित्यदर्पणके किसी संस्करणके 
पादरिप्पणोमे प्राप्त है । 

रसकी परिभाषा जैनदर्शनके आखोकमें अंकित कौ गयी ह । विभाव, अनुभाव, 
संचारी ओर स्थायीभावोका स्वरूप सामान्यतः अन्य अलंकार ग्रन्थोके तुल्य ह । 
रीतिकी परिभाषा इस भ्रन्थकौ बहत ही स्पष्ट ओौर व्यापक है । 
निष्कषं 

संस्कृतके अरुकारशास्तरियोने कान्यके तत्त्वो एवं उपकरणों पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया है । अग्निप्राणकौी कान्य-परिभाषामें इष्टार्थं, संक्षिप्त वाक्य, अलंकार, 
गुण ओरदोषये पाचि बातें समाविष्ट दहै । इस परिभाषा वारा काव्यकी बाह्य रूपरेखा 
स्पष्ट होसी है, अन्तररंग स्वरूपपर प्रकाश नहीं पडता ह । भामहने शब्द, अर्थका संयोग 
काव्य काह । यह्‌ परिभाषा अत्यन्त व्यापक दह । इसके क्षेत्रमे काव्यके अतिरिक्त 
शास्त्र, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि सभी समाविष्ट हो जाते हैः । अतएव यह 
अतिव्याप्ति दोषसे दूषित ह । दण्डीने इष्ट अर्थको प्रकट करनेवाखी पदावलीको काव्य 
कह कर उसके शरीर मात्रपर प्रकाश डाटा, आत्माका स्पर्शन किया। यही भाव 
ध्वन्यालोककार भनन्दवर्धनाचार्यका भी था । वामनने कन्यके भीतर समस्त सौन्दर्थको 
समाविष्ट करनेका प्रयटन किया । इन्होंने कान्यके लिए अलंकारको कान्यतत्तव 
माना तथा रीतिको कान्यकी आत्मा प्रतिपादित किया । मम्मटने कान्यको दोपहीन, 
गुणयुक्त ओर कभी-कभी अलंकारसे रहित शब्दां कहा । इस लक्षणके भीतर दौ 
विशेषता निफेधास्मक हँ ओर उनमें भो एक अनिरिचन है । अदोष शब्दार्थं क्याह? 
सम्भवतः एसा काव्य कोन दो जिसमें दोषन मिल सके । अनेक गुणोसे युक्त काभ्यमें 
भी कोर्दन कोई दोप निकाला जा सकता है । कहीं-कहीं अक्क्रारसे रहित होना लक्षण- 
की कोई विशेषता नहीं हो सकती । सगुण शब्द भी काव्यकी कोई महत्वपूर्णं विशेषता 
प्रकट नहीं करता क्योकि गुण बडा व्यापक अथं देने वाखा शब्द है, ओर काग्यगुणोसे 
युक्त होना कान्य ह । यह परिभाषा अपने ही अंगते अंगीको स्पष्ट करनेवाली हँ । 
काव्यको एक निरिचत क्षत्रसे बधिती हई भी यह परिभाषा काव्यका तात्तिविक ओर 
मार्मिक स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पाती । 

देमचन्द्रते दोषहीनता गुण ओर अरंकारको अनिवार्यता कान्य-परिभाषाके 
अन्तर्गत रखे दह । यह परिभाषा एक सीमित क्षोतरको ही अपने भीतर समाविष्ट कर 
पाती ह । अलकार, गुण ओौर दोष ये स्वयं शास्वीय शब्द हँ । अतः इस लक्षणके द्वारा 
काव्यकी धारणा स्पष्ट नहींदहो पाती द । शब्दार्थं कान्यै, यह माननेपर कविका 
उदेश्य हक्का ओौर दाब्दार्थके चमत्कारतकही सीमित रह जाता, कोई गम्भीर 
उदेश्य पूर्णं नहीं हो पाता ह । विङवनाथ रसयुक्त वाक्यको काच्य मानते हैँ । इसका 
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एक अर्थं तो यह हौ सकतारहं कि जिस वाक्यमें रस निहित हो वह कान्य! इस 
अवस्थामे रसकी काव्यम अनिवार्यता सिद्ध होती है! इससे काग्यका क्षेत्र अत्यन्त 
सकीर्णदहो जाता है 1 अनेक एेसी काव्यकृति्ाँ जिनमे रसकरी पूर्णं निष्पत्ति नहीं है पर 
अलंकार ओर उवित वैचित््यका चमत्कार विद्यमान रह, कान्यश्रेणीमे परिगणित नहीं 
 कीजा सकंगी] 
इन सभी कान्य-परिभाषाओको अपने भीतर समाविष्ट कर अलकारचिन्तामणिमें 
जो कानग्य-परिभाषा अंकित की गयी ह वह अतिव्याप्ति ओर अब्यापि दोषोसे रहित है । 
इस ग्रन्थे शब्दालंकार गौर अर्थालंकारोसे युक्त श्णंगारादि नवरसोसे सहित, वैदर्भी 
इत्यादि रीतियोके सम्यक्‌ प्रयोगसे सुन्दर, व्यंग्यादि अर्थि समन्वित, शरुति-कटु इत्यादि 
दोषोसे शुन्य, गुणयुक्त, नायकके चरित-वर्णनसे संपृक्त, अथवा किसी विषयसे सम्बद्ध 
उभयलोक हितकारी एवं सुस्पष्ट काव्य कहा है 1 यह परिभाषा सभी प्रकारकौ कान्य 
कोरियोमे घटित होती है । अरुंकारचिन्तामणिमें शब्दाकंकार, अर्थालंकार, रीति, वुत्ति, 
गुणदोषशृन्यता, रसोकी स्थिति एवं चमत्कारको काव्यस्वरूपके अन्तर्गत परिगणित 
कियाहं। 
कान्यकार णोके विवेचनमें भी प्रज्ञा भौर प्रतिभा इन दोनोको स्थान देकर 
अजिततसेनने अपनी मौकिकताका परिचय दिया है । अकंकारचिन्तामणिके अध्ययनसे यह 
ज्ञात होता है कि शास्त्रीय कारणोके अतिरिक्तं आत्मामिग्यक्ति, सैन्दर्यके प्रति आकर्षण 
ओर कौतुकको भी काव्य-रचनाकाप्रेरक माना है । काव्यके तीन प्रकारके कारण ह-- 
१. प्रेरक २. निमित्त ओौर ३. उपादान ¦ प्रेरक कारण कविकी सामाजिक, पारिवारिके या 
वैयक्तिक परिस्थितियां तथा उसकी प्रकृति ह, जिससे उसे कान्यरचनाकी प्रेरणा प्राप्त 
होती है 1 निमित्त कारण कविकी प्रतिभा हँ । यह प्रतिभाः कविकौ उर्वर कल्पना, सूक्ष्म 
सौन्दर्यानुभूति, संवेदनशीलता, शब्द भौर अर्थं तत्तवकी सूक्ष्म परख ओर सहज स्वतः 
 अभिन्यंनशीरताके रूपमे देखी जाती ह । उपादान कारण लोकशास्वके व्यापक ज्ञान, 
सत्संग, श्रवण, मनन ओौर अम्यासके रूपमे माना गयाहं। ये तौनों कारण अखकार- 
चिन्तामणि संकेतित है 
अलंकारचिन्तामणिमे अलरंकारोका प्रयोग नितान्त स्वाभाविक मानादहै। किसी 
तथ्य, अनुमूति, घटना या चरित्रकी प्रभावपूर्णं अभिन्यक्तिके किए अरूकारोका उपयोग 
अपेक्षित ह । अलंकार, वाणीके साधारण कथन न होकर चमत्कारपृणं उवितिहैं।ये 
कथनकी ललित भंगिमा हँ । जिस उवतमे कोई बाकापन भिकता ह, वही उक्ति अकार 
अन जाती है । उवित-वैचित्यके अनेकलू्पहौ सकते । येही विभिन्न अंकारं । 
यही कारण ह कि अटंकारचिन्तामणिमें अलंकारोके वर्गीकरणका आधार निरूपित किया 
गया है । साम्य, विरोध, ग्यृखला, न्याय, कारण-कार्य-सम्बन्ध, निषेध ओर गूढार्थं 
प्रतीतिम्‌लक ये चमत्कारके आधार है । इन आधारोंपरदही अलंकारोके विभिन्न वगं 


[1 


निद्वित किये गये ह 1 अर्टकारचिन्तामणिमें प्रतिपादित अलंकारोकौ परिभाषां 
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पद-सा्थंकतापूवंक अंकित कौ गयी हैँ ओर उनके पारस्परिक बन्तरोका भी प्रतिपादन 
हुआ है । रस, गुण, रीति, वृत्ति आदिका विवेचन मी संक्षिप्त ओर तर्कसंगत है । 
चित्रारखंकार सम्बन्धी धारणा नितान्त मौलिक ह । 


प्रस्तुत सम्पादन 


अककारचिन्तामणिका सम्पादन दो हस्तकिखित प्रतियो भौर एक मुद्रित प्रततिके 
आधारपर क्रिया गया ह । मुद्रित प्रति सन्‌ १९०७ में सौकापुरसे प्रकाशित हुई थी । 
यह प्रति अनेकं स्थानोपर अशुद्ध ओर वुदिपूर्णथो। शेषदो हस्तकिखित प्रतियोका 
विवरण निम्न प्रकार है-- 

"कं प्रति--यह कन्नड किपिमे अंकित ताडपत्रीय प्रति है ) ताडपत्रकी लम्बाई 
ओर चौड़ाई १२५८२१९ है । प्रतिमे कुर सत्तर पत्र हैः । प्रतिपत्र आठ पंक्तिर्या है 
` मौर प्रति पक्तिमें तिरसठ-चौसठ अक्षर ह । प्रतिके टेखनका समय नहीं दिया गया ह । 
अनेक स्थानोंपर पाद-टिप्पणियाँ कन्नड भाषामे लिखी गयी हैँ । यह प्रति पर्याप शुद्ध 
ओर प्रामाणिक है । यहु प्रति मूडबिद्रीके प्रन्थागारसे प्राप्त कौ गयी है । प्रतिकी स्थिति 
साधारण है । बीच-बीचमें कुछ अक्षर उखडे हुए हैँ । माज्िनें रिप्पणिर्यां मी जर्हा-तहां 
उपब्ध हैँ । इन टिप्पणिर्योमें कन्नड भाषामें कठिन शब्दोके अथं अंकित किये गये ह । 

ख, प्रति-म्‌इविद्रीकी अन्य ताडपत्रीय प्रतिस प्रतिलिपि की गयी ह । इसकी 
पृष्ठसंख्या २११ ह । प्रतिपृष्ठ लम्बाई ओर चौड़ाई १२१८७१८८ दै । प्रतिपत्र 
छम्बीस पंक्तिर्या ओर प्रति पक्ति दस अक्र हैँ! यह प्रतिलिपि शक-संवत्‌ १७३० की 
पाण्डूक्िपिके आधारपर कौ गयी ह । जिस प्रतिमे यह प्रि चिखी गयी है उसे श्क- 
संवतृका उल्लेख आया है । लिखा दै-- 


शकाब्दे नगसुपभाजि विभवे माघे सिते चारूणि, 
सप्तम्यामुरुपश्यपण्डितिरिदं मे शान्तराजो लिखं । 

शास्त्रं सत्कविचक्रवर््यसिधयाख्यातोग्रजन्मार्हतो, 
भारद्ाजकुलो ह्यदोधिवसतात्‌ सद्दुत्‌कृ माकन्दुभम्‌ ॥ 


यह प्रति यक सं. १७१०, विभव संवत्सर माघ गुक्ला सप्तमीको शान्तराजने 
चिली दह । इससे स्पष्ट हं कि "खः प्रतिकी आधारभूत ताडपत्रीय प्रति शक-संवत्‌ १७३० 
में प्रतिकछिपि को गयो हैँ । सोखापुरद्रारा प्रकाशित प्रति इसी प्रतिके आधारपर सम्भवतः 
मुद्रित की गयी हँ । यद्यपि इस प्रतिमे भी क्रं महत्त्वपूर्णं पाठान्तर प्राप्त हँ । यह्‌ प्रति 
श्री पं. के. भुजवखीजीके सहयोग से उपलब्ध हुई है । 

“ग' प्रति-सोलापुर्‌ दारा मुद्रित प्रतिकी संज्ञा "ग ह। इस प्रतिसेभी 
सम्पादनमें सहयोग श्रा हुआ दै । इसका प्रकाशन सन्‌ १९०७ ईसवीमे हभ है । “क 
ओर “ख' प्रतियोकी अपेश्ना ग' प्रतिमे कोई विदोषता उषरन्ध नहीं द । 
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शुद्ध पाठोंकी दृष्टिसे "क" प्रति सबसे अधिक उपयोगी है । अतएव सम्पादन 
कार्यम उक्त दोनोक्ी अपेक्षा "कः प्रतिते विशेष सहायता प्राप्त हुई ह । 


अनुवाद 

प्रस्तुत ग्रन्थकरा अनुवाद-कार्य सबसे प्रथम सम्पन्न किया गया हं । अनुवादके 
चिएन तो कोई संस्छृत्त टिप्पण ही उपशरञ्ध हृ ओर न संस्कृत व्धाख्या हौ । अर्थके 
स्पष्टीकरणकरे हेतु शाब्दिक अनुवाद देनेका प्रयास किया गया है । कही-कहीं भावानुवाद ` 
भी किया गया ह मूखानुगामी अनुवाद देनेकौ पूर्णतया चेष्टा की गयीदहै। . 


आत्म-निवेदन 


अखंकारचिन्तामणिके सम्पादन ओर अनुवादमें अनेक व्यक्तियोसे प्रेरणा एवं 
सहयोग प्राप्त हुजा है । सर्वप्रथम मैँ ग्रन्थमाला सम्पादक ओर नियामक आदरणीय डँ 
ही रालाजी जैन एवं मादरणीय डं. ए. एन. उपाध्येके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हँ ॥ 
हन दोनों विद्वानोकी उदार नीतिके कारण ही यह ग्रन्थ पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत हो 
हो रहा ह । 

इस ग्रन्थका प्राक्कथन हिन्दी ओर संस्कृत साहित्यके मूर्धन्य विद्वान्‌ आचार्य 
श्री देवेन्रनाथ शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विदवविद्याख्य, पटनाने 
लिखनेकी कृपा की हं, इसके लिए मै आचार्यं प्रवरके प्रति हादिक कृतज्ञता व्यक्त करता 
हं मेरी धारणा है कि उनका प्राक्कयन इस ग्रन्थको समक्षनेमें सहायक होगा । 

अलंकारचिन्तामणि का अनुवादकार्यं सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ मेरे निजी 
पुस्तकाय पुस्तकोंको चोरी इई जिसमें अनुवाद सम्बन्धी एक रजिस्टर भी चोरी चला 
गया । फलतः यह्‌ ग्रन्थ जितना शीघ्र पाठकोके समक्ष प्रस्तुत हो सक्ता था, नहींहो 
सका । पुनः अनुवाद-कार्य सम्पन्न करनेमें मुज्ञ पर्यास समय लगा । । 

अलकारचिन्तामणिका शब्दारंकार सम्बन्धी प्रकरण अत्यन्त गृढ है । अतः 
इस प्रकरणकरे कई दलोकोके अर्थं मुह्षे स्पष्ट नहीं हो सके । मैने इन पद्योके स्पष्टीकरण 
कै किए श्री पं. पन्नालालजी साहित्याचार्य, सागरसे पत्राचार दारा सहयोग प्राप्त किया । 
पं, जीने मेरी शंकाओंका पूर्णतया समाधान करिया अतः मै उनके प्रति अपना हादिक 
आभार व्यक्त करता हं । 

पाण्डुक्पि तैयार करनेमें प्रिय शिष्य डँ. कछेदीलाल, एम. ए. पी-एच. डी., 
साहित्याचार्यसे सहयोग प्राप्त हुआ है । अतएव उन्हं भी मँ साधुवाद देता हं । 

प्रफ-संोधनमें मेरे सहयोगी विद्वान्‌ डँ. रामनाथ पाठ्क श्रणयी, एम. ए, 
पी-एच. डी., साहित्य-व्याकरण-आयुरवेदाचार्य, श्री पं- कमङाकान्त जौ उपाध्याय, 
साहित्य.व्याकरण-वेदान्ताचार्य, श्री महादेव चतुर्वेदी, व्याकरणाचायं एवं उनके सह- 
योगियोने सहयोग प्रदान किया है, इसके किए मँ उक्त विद्रानोका हूदयसे आभारी हं । 
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इस ग्रन्थके सम्पादन एवं अनुवादकी प्रेरणा श्री डं. दरबारीलाकजी कोघिया, 
एम. ए., पी-एच. डी., जैन-दक्शं न-शस्त्राचार्य, वाराणसीसमे निरन्तर प्राप्त होती रही 
ओर उन्हीकी प्रेरणाके फलस्वरूप यह्‌ कार्यं सम्पन्न हुमा ह । अतएव उनके तथा अन्य 
प्रेरक श्री डी. गोकूलचन्द्रजी, एम, ए. पी-एच. डी,, जँनदरशनाचार्यके प्रति भोरमे 
आभार न्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समन्नता हूं । 

भारतीय ज्ञानपीठके मन्त्री श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित 
करतार, जिनकी कृपासे यह ग्रन्थ ज्ञानपीठ-दारा प्रकारित हो रहाट । 

अन्य मित्र ओर शिष्य वर्गनें भी प्रेरणा देकर मेरे संधिल्यको दूर कर मुञ्जसे 
यह कार्यं कराया अतएव उनका भी मै आभार स्वीकार करता हँ; इस वर्गमें डो. 
शिवनारायण प्रसाद भगत, एम. बी. बी. एस, डी. टी. एम. ( कलकत्ता }, डौ 
मुरी मनोहर प्रसाद, एम. ए., पी-एच. डी., डं. गदाधर सिह, एम. ए., पी-एच, डी., 
श्री डँ. जगन्नाथ पाटक ओौर डं, के. एन. ब्रह्मचारी प्रधान है । 

प्रस्तावना लिखनेमे जिन आचायकिं ग्रन्थौका उपयोग किया गया ह उन कै प्रति 
भी आभार व्यक्त करता हं । 

प्रतिर्या उपरब्ध करनेमें श्री पं. के. भुजबटीजी शास्त्री मूडबिद्रीसे सहयोग 
प्रास्त हुमा ह । अतएव शास्त्रीजीके प्रति नतमस्तक हो आभार प्रकट करता हँ । 

चित्रालंकारके अन्तगे विभिन्न बन्धोके नक्दो पटना कर्मके अन्तिम धनी 
श्री महाचीरप्रसाद वर्मन तैयार कियद । अत्व मँ उनकाभी मार स्वीकार 
करता हूं । 


गणतन्त्र दिवस, १६५६ न्स नेमिचन्द्र सरी 
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व््रलंकारचिन्तामरिः 


प्रथमः परिच्छेदः 


श्रीमते सवेविज्ञनसा ्राञ्यपदशालिने । 
धमंचक्रेरिने सिद्धशान्तयेऽस्तु नमो नमः ॥१॥ 
जगदानन्दिनीं तापहारिणों भारतीं सतीम्‌ । 
श्रीमतीं चन्द्ररेखाभां नमामि विबुधप्रियास्‌ ॥राा 
श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुञ्जरसं चयम्‌ । 
मुनिवनं जनानन्दं नमामि वचनश्ियै ॥३॥ 
अलंकारमलंकारचिन्तामणिसमाल्लयम्‌ । 
दृष्टारकारदं सूरिचेतो रञ्जनदं बरुवे ॥४॥ 


हिन्दी अनुवाद 

मंगरूाचरण-शान्तिनाथ मगवान्‌को नमस्कार-- 

सम्पूर्ण विज्ञानरूपी साभ्राज्यपदको सुशोभित करनेवाले केवलज्ञानी, घर्मचक्रके. 
स्वामी, धर्मोपदेष्टा, धर्मचक्रप्रवर्तक एवं अनन्तचतुष्टयरूपी अन्तरंग ओर समवशरण, 
दिन्यष्वनि आदि बहिरंग लक्ष्मीवान्‌ श्रीमान्‌ शान्तिनाथ भगवानूको नमस्कार हो ॥१॥ 
सरस्वती-जिनवाणीको नमस्कार-- 

संसारको आनन्द प्रदान करनेवालो, जगत्‌-सन्तापको दूर करनेवाली, विहानोकौ 
प्रिय, चन्द्रमाको रेखाके समान स्वच्छ प्रकाशमान --उवेतं वर्णवारी ओर सभी प्रकारकी 
दोभासे युक्त भगवती सरस्वती-जिनवाणीको नमस्कार करता हं ।॥२।॥ 
समन्तमद्रादि कवियोको नमस्कार-- 

वाणोकी समृद्धि-प्राि करनेके हेतु--कवित्व-सिद्धिके लिए मै मुनिसमूहसे 
वन्दनीय सम्पूर्णं मानव-समाजको आनन्दित करनेवाले एवं ज्ञानादि लक्ष्मयुक्त समन्त- 
भद्रादि श्रेष्ठ कविवृन्दको नमस्कार करता हूँ ।॥२३॥ 
अन्थ्रणयनण्छी प्रतिज्ञा-- 

इष्ट--अमोष्ट अलंकार ज्ञानको प्राप्त करानेवाले ओर विद्धानोके चित्तको अनु- 
रंजित करनेवाके अरुंकारचिन्तामणि नामक इस अकंकारं ग्रन्थक्रो रचना करता हूं ।\४॥ 


१. जिनानन्दम्‌-क । 


२ अलंकारचिन्तामणिः [ १।५- 


अत्रोदाहरणं पूवंपुराणादिसुभाषितम्‌ । 
पुण्यपूरुषसंस्तोत्रपरं स्तोत्रमिदं ततः ॥५॥ 

सन्तः सन्तु मम प्रसन्नमनसो वाचां विचारोद्यताः 

सूतेऽम्भः कमलानि तत्परिमलं वाता वितन्वन्ति यत्‌ । 

कि वाभ्यथंनयानया यदि गुणोऽस्त्यासां ततस्ते स्वयं 
कर्तारः प्रथमं न चेदथ यरःप्रत्यथिना तेन किम्‌ ॥६॥ 
शब्दार्थाककृतीद्धं नवरसककितं रीतिभावाभिरामम्‌ 
व्यंग्याद्र्थं विदोषं गुणगणकलितं नेतृसद्वणंनाढयम्‌ । 
लोको दन्द्रोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमग्यं ` सुखार्थी 
नानाशास्त्रप्रवोणः कविरतुलमतिः पुण्यधमोर्हितुम्‌ ।।७॥ 





अन्थके स्तोच्रत्वको क्िदि- 
इस अलंकार प्रन्थमें अलंकारोके उदाहरण प्राचीन पुराण ग्रन्थ, सुभाषित-ग्रन्थ 
एवं पुण्यात्मा रलाकापुरुषोके स्तोतरसे उपस्थित किये गये ह, अतः यह्‌ म्रन्थमभी 
एक प्रकारसे स्तोत्र ग्रन्थ ह ।५॥ 


सञजन-प्रश्णंसा ओर आत्मरुघुता-- 

वाणीके विचार करनेमें तत्पर--काग्यके गुण-दोषोके विचार करनेमे समर्थं 
सज्जन विद्वान्‌ मुञ्ञपर प्रसन्न हो; क्योकि जर कमलोंको उत्पन्न करता है ओर पवन 
उन कमलोकी सुगन्धको दूर-दुर तक व्याप्त कर देता ह । आशय यह रहै कि कवि 
कान्य-रचना करता ह ओौर सहुदय आलोचक उसके गुणका विस्तार करते हैं, 

अथवा सज्जनोसे इस प्रकारको प्रार्थना करनेकौी आवश्यकता नीं, यतः मेरी 
इस वाणीके विलासे यदि गुणरह, तोवेस्वयं ही मेरे इस भलंकार ग्रन्थका विस्तार 
करेगे । यदि मेरे इस अलंकार ग्रन्थमें कोई गुण नहींदहै, तो अषकोत्ति फेलानेवाले 
इस अलंकार ग्रन्थके विस्तारसे--प्रसारसे क्या काम ? 1६॥ 


काव्यका स्वरूप 


सुख चाहनेवाका, अनेक शास्त्ोका ज्ञाता ओर अत्यन्त प्रतिभाशालो कवि शब्दा- 
लकार भौर अर्थालंकारोसे युक्त, श्ुंगारादि नव रसोसे सहित, वैदर्भो इत्यादि रीतियोके 
सम्यक्‌ प्रयोगसे सन्दर, व्यंग्थादि अथि समन्वित, श्रुतिकटु इत्यादि दोषोसे शून्य, 
प्रसाद, माधुर्यं आदि गुणोते युक्त, नायकके चरितवर्णनसे सम्पुक्त, उभयरोक हितकारी 
एवं सुस्पष्ट कान्य हौ उत्तम कान्य होताहै। तातयं यह ह कि कविर्योको पूर्वोक्ति 
लक्षणोते युक्त काञ्यका प्रणयन करना चाहिए ।७॥ 





१. तनुताम्‌-क । २. कान्यमुग्रम्‌-ख । 


~ ११ | प्रथमः परिच्छेदः ३ 


प्रतिभोज्जीवनो नानावणंनानिपुणः कृती । 
नानाभ्यासकुश्चाग्रोयमतिव्युंत्पत्तिमान्‌ कविः॥८॥ 


व्युत्पत्यभ्याससंस्कार्या शब्दाथेचटनाघवटा । 

परज्ञा नवनवोल्केखशालिनौ प्रतिभास्य धीः ॥९॥ 

छन्दोऽरंका रशास्त्रेषु गणिते कामतन्त्रके 1 

शाब्दशास्त्रे कलारास्तरे त्काध्यात्मादितन्त्रके ।।१०॥ 
2 ॐ 

पारम्पर्योपदेरोन नैपुण्यपरंशाकिनी । 

प्रतिपत्तिविशेषेण व्युत्पत्तिरभिधौयते ॥११॥ 


कविकी योर्यता-- 

प्रतिभाकश्ारी, विविध प्रकारको घटनाओोंके वर्णन करनेतें दक्ष, सभी प्रकारके 
व्यवहारमें निपुण, नानाप्रकारके लास्त्रोके अध्ययने कूशामग्रवुद्धिको प्रास्त एवं व्याकरण, 
न्याय आदि प्रन्थोके अध्ययनसे व्युत्पत्तिमान्‌ कवि होता है । आशय यह ह कि कविकी 
योग्यतामें आचार्ये प्रतिभा, वर्णनक्षमता, अनेक शास्त्रोंका अभ्यास एवं ग्युत्पत्तिको 
परिगणित किया हे ।॥८॥ 


काव्यरचनाके हेतु-- 

्न्थोके अभ्यासं --अध्ययनसे संस्ृत--उत्पच्च व्युत्पत्ति, शब्द भौर अर्थयुक्त 
रचनाके गुम्फनको क्षमतारूपी प्रो एवं प्रतिक्षण नये-नये विषयोंको कल्पित करनेकी 
शवितरूपी बुद्धि प्रतिभा कहलाती है । कान्यर चनामें व्युत्पत्ति, प्रज्ञा भौर प्रतिभा ये 
तोन कारण हँ । यहां यह्‌ ध्यातव्य ह कि मम्मट आदि आचायेनि जिसे निपुणताको 
संज्ञादीदहै, उसे ही प्रकारान्तरसे प्रज्ञा कहादहै। निपुणता शब्दका अभिप्राय शाब्द 
सौर अर्थयुक्त काव्यरचना करनेको क्षमतासे है । प्रज्ञा गौर निपुणता में अन्तर है; 
्रज्ञामें निपुणतासे अधिक भाव निहित है । कल्पनाजन्य सभो प्रकारके चमत्कारोकाः 
समावेश प्रज्ञामें होता है ।1९॥ 


युत्पत्तिका स्वरूप-- 


छन्दश्यास्त्र, अरुकारसास्त्र, गणित, कामरास्त्र, व्याकरणशास्त्र, रिल्पशास्त्र, 
तर्कशास्व--न्यायश्ास्त्र एवं अध्यात्मलास्त्रोमें गुरूपरम्परासे प्राप्त उपदेश द्वारा अजित , 
निपुणता--बहुज्ञताको ब्युत्पत्ति कहते हैँ ॥ १०-११॥ 





१. लौकिकव्यवहारेषु निपुणत्ता व्युत्पत्तिः-.खप्रतौ टिप्पण्याम्‌ । २. घटनास्फुटा-क । 
३. परिशालिनी-क । ४. कान्यविच्छिक्षया पुनः पुनः प्रवृत्तिरम्थासः । ५. लोकम्यवहारेषु 
निपुणता व्युत्पत्तिः । ६. त्रैकालिक बुद्धिः प्रज्ञा । 


1 । अरंकारचिन्तामणिः | { १।१२ 


. गुरूणामन्तिके नित्यं काव्ये यो रचनापरः। 
अभ्यासो भण्यते सोऽयं तत्कामं: करिचदुच्यते ॥१२॥ 
जनानां ष्टव्यापारेरछन्दोऽभ्यासो यथा-- 
अम्भोभिः संमृततः कुम्भः शोभते पर्य भो सखे । 
रुभः शुभ्रपटो भाति सितिमानं प्रपश्य भोः ॥१३॥ 
वधू रमेव भातीयं नरो भाति स्मरो यथा। 
उखा भाव्यन्नपूर्णेयं सखा माति विधृपमः।}१२॥ 
शग्योत्थितः कृतस्नानो वराक्षतसमन्वितः। 
गत्वा देवाच॑नं कृत्वा श्रुत्वा शास्त्रं गृहं गतः ॥१५॥ 
एवमत्रैव छन्दास्यभ्यसेत्‌ ॥ 
मनरछन्दोऽन्त॑रे यथा-- 
सा भासते चन्द्रमसः कलेयं, जिनेरिनो वागिव मन्मनोज्ञा । 
प्रत्यथिपुथ्व्रीभूदनेकदन्तिकण्टी रवोऽम्‌ द रतेशचक्रो ॥ १६ 





अभ्यासका स्वरूप जौर उदाहरण-- 


प्रतिदिन कान्यज्ञ गुरुजोके समीपम रहकर काव्यरचनां करनेकी साधना करना 
अभ्यास कहलाता है । काग्यरचना सम्बन्धो कायंविरोषमें संरुग्न या प्रवृत्त रहना 
अभ्यासके अन्तगंत है ॥१२॥ 

मनुष्योके देखे हुए कार्यंककापसे छन्दका अभ्यास विना किसी अर्थविशेषके किया 
जा सकता ह । यथा-- 

हे मित्र, जलसे अच्छी तरह भरा हुभा घड़ा सुशोभित हो रहाट, इसे देखो । 
पतला स्वच्छ वस्र चमक रहाहं, हे मित्र ! इसको उज्ज्वलताको ठीक तरहुसे देखो ॥१३॥ 

यह्‌ वधू लक्ष्मीके समान शोभित हो रही ह जर यह मनुष्य कामदेवके समान 
प्रतीत हो र्हा ह। अन्नसे भरी हई बटुली शोभापारहीह। चन्द्रमके समानमित्र 
शोभित हो रहा ह ।॥१४॥ 

रय्यासे उठा हुजा मानव स्नान कर सुन्दर अक्तो युक्त पात्र केकर देवपूजा 
सम्पन्न कर ओर शास्त्रोका श्रवण कर घर आ गया | १५॥ 

इस प्रकार उपर्युक्त विधियोसे अर्थका विशेष विचार किये बिना केवल छन्दोका 
अभ्यास करना चाहिए । । 

यह वह चन्द्रमाको कला मेरे मनको सुन्दर प्रतीत होनेवालो जिन भगवानूको 
वाणीके समान सुलोभित हो रही है । भरतचक्रवर्तीं सतरुराजाओंके असह्य हाथियोके चिए 
पिहके समान मानमदक हुआ 11१६॥ 





१. तत्क्रमः-क । २. छन्दस्यभ्यसेत्‌-क । ३. पुनइछन्दोऽन्तरे-क । 
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चादयो न प्रथोक्तव्या विच्छेदात्परतो यथा । 

नमो जिनाय शास्त्राय "कुकर्म॑परिहारिणे ॥१७।॥ 

धात्रुनामविभक्तीनां क्वचिद्धदे यत्िच्युतिः। 

मुक्ताक्षरपरत्वेऽपि इर्थोच्चार्याः क्वचिद्यथा ।१८॥ 

जिनेशपदयुगं " वन्दे भक्तिभरसन्न॑तः । 

समस्ताघविनाशं स्वामिनं धर्मोपदेशिनस्‌ ॥१९॥ 

मुनये सवेविद्येश्ाय नमो ध्म॑शालिने 1 

सुरासुराच्यंश्नरोशाय प्रायः स्वं न तवेत्‌ ।॥२०॥ 

विकस्वरोर्पसर्गेण विच्छेदः श्रुतिसौख्यङ्ृत्‌ | 

यथाऽहंत्पदयुग्मं प्रणमामि सुरपूजितम्‌ ॥२१॥। 
च' अग्ययकी व्यवस्था-- 

विच्छेद हौ जानेके अनन्तर “च' आदि अन्ययोका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जंसे-कुकर्म--अशुभ कर्मोको दूर करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ ओौर जिनवाणौको 
नमस्कार है । इस षप्यमें शास्त्राय'के पञ्चात्‌ “च' प्रयोग क्रिया जाना चाहिए; किन्तु 
"विच्छेदात्‌ परतो" नियमके अनुसार "च" का प्रयोग नहीं हृभा । अतएव “जिनाय शास्त्रायः 
का अर्थं जिनप्रणीत शास्त्र भो सम्भव ह ॥१७॥ 
यतिच्युति गौर इरूथ-उच्चारण व्यवस्था जर उदाहरण-- 

अविभक्तिक घातुओं के मेद-मध्यमें कहीं-कहीं यत्तिच्युति दोष होतादहै। 
कहीं संयुक्ताक्षरके परमे रहनेपर भी उच्चारणको क्िथिकूता रहती है अर्थात्‌ यति- 
भंग होता ह ॥१८॥ 

भवितके आधिक्यसे विनम्र मै सम्पूणं पापोको नष्ट करनेवलि, धर्मोपदेशक 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके दोनो चरणोको वन्दना करता हं) 

इक्त पद्मे “वन्दे इस ॒क्रियापदके मध्यमे "वं" पर यति ह, अतः यहां यति. 
च्युत्ि नामक दोष ह गौर इस प्यके तृतीय चरणमें शशं," स्वा" पर लिथिकतापूर्वक 
उच्चारण किया जाता ह, अतः उच्चारण-कञंधिल्य यहा पर ह ।॥१९॥ 

देव मौर दानवोसे पृञ्य, अन्तरंग मौर बहिरंग लक्ष्मौके अधिपति, धर्मनिष्ठ ओौर 
समस्त विद्याओके स्वामी मुनिराजको नमस्कार ह । प्रायः सब कुछ वह्‌ नहीं हो सकता । 
इस पद्मं प्रथम चरणमें विदेय पदमे शा" वर्णपर प्रथम चरणकी समाप्ति होनेसे 
यतिच्युति" तथा 'सुरासुराच्यं' पदमे संयुक्ताक्षर रहनेते इलथोच्चारण ह ॥२०॥ 
उपसगविच्छेदकी व्यवस्था-- ` 

प्रादि उपसर्गंका विच्छेद कर्णसुखद होता ह । जैसे देवताओंसे पूजित जिनेश्वर 








१. लास्त्राय च कर्मपरिहारिणे-क । २. युगमं-क। ३. भरतसन्मतः-क । ५४. एक- 
स्वरोपसर्गेण-क । 





६ अलंकारचिन्तामणिः । [ १५२२ 


पदं ` यथा यथा तोषः सुधियामुपजायते 1 
तथा तथा सुमाधुथंनिमित्तं यतिरुच्यते ॥२२॥ 
भारती मधुराऽल्पाथंसदहिताऽपि मनोहरा । 
तमस्समूहसंकाला पिकीव मधुरध्वनिः ॥२३॥) 
तानि वर्ण्यानि कथ्यन्ते महाकान्यादिषु स्फुटम्‌ । 
कविवृन्दारकर्यानि प्रबन्येषु बबन्धिरे ॥॥२४॥ 
भूभुक्पत्नी पुरोधाः कुल्वरतनुजामात्यसेनेशदेश- 
ग्रामश्रीपत्तनान्जाकरशरधिनदोद्यानरौलाटवीद्धाः । 

मन्त्रो दूतः प्रयाणं समृगयतुरगेभत्विनेन्दराश्रमाजि- 
श्रीवीवाहा वियोगास्भुरतवरसुरापुष्कला नम॑भेदाः ˆ ॥२५॥ 





भगवान्‌के चरणथुगलको नमस्कार करता हं । इस पमे श्रणमामि' क्रियापदमे-से श्र" 
उपसर्गका विच्छेद करने पर "नमामि" कर्णसुखद ह ॥२१॥ 


यतिमाघुयंको व्यवस्था- 

जैसे-जैसे पदको समाप्तिपर यति रहनेसे विद्वानोको आनन्द प्राप्त होता हे, 
वैसे-वैसे यतिको माधुर्यका कारण माना जाता ह । आशय यहहै कि यतिसौम्यदही 
यत्तिमाधुर्यका कारण है ।२२॥ 


॥ 
माधुयका महत्व- 
अल्प अर्थवाी भो मधुरवाणो अत्यन्त कृष्ण वर्णवालो मधुर ध्वनि करनेवाली 
कोयलके समान मनका हरण करनेवालो होतो हं ॥॥२३॥ 


महाक।ग्यके वण्यंविषय-- 

महाकवि्योने अपने बड़े-बड़े प्रबन्धग्रन्थोमे जिन वर्णनीय विषयोंका निर्देश 
कियाहै, महाकाग्योमें उन वर्णनीय विष्योका अत्यन्त स्पष्ट रीतिस्े वणन किया जाता 
ह ॥२४।1 

राजा, राजपत्नी--महिषो, पुरोहित, कुल, श्वेषठपुत्र या ज्येष्ठपुत्र, अमात्य, 
सेनापति, देश.ग्राम-सौन्दर्य, नगर, कमरू-सरोवर, धनुष, नद, वाटिका, वनोदोस्त 
पर्वत, मन्त्र--शासन सम्बन्धौ परामर्श, दुत, यात्रा, मृगया-आखेट, अश्व, गज, 
नतु, सूर्य, चन्द्र, आश्रम, युद्ध, कल्याण, जन्मोत्सव, वाहन, वियोग, सुरत-रति- 
क्रोडा, सुरापान, नाना प्रकारके क्रोडा-विनोद आदि महाकाग्यके वर्ण्यं विषय है 1२५॥ 





१. एवं-क । २. पुष्पवन्नम॑भेदाः-क । 
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नुपे यशः `प्रतापाज्ञेऽसत्सन्निग्रहपाकने 1 
संधिविग्रहुयानादिस्तराभ्ासनयक्षमाः ॥२६॥ 
अरिषड्वगंजेतृत्वं धरमंरागो दयालुता 1 
प्रजारागो जिगीषुत्वं धेर्यौदायंगभीरताः ॥२७॥ 
अविरुद्धत्रिवगंत्वं सामादिविनियोजनम्‌ । 
त्यागसव्यसदाशौ चौरयेदवर्योद्यमादयः ॥२८॥ 
देव्यां त्रपा विनोतत्वव्रताचारयुशीलताः। 
प्रेमचातु्यंदाक्षिण्यलावण्यकलनिस्वना ॥२९ 
दयाश्ण्ङ्गारसौभाग्यमानमन्मथविश्रमाः । 
पत्तरोपरितद्गुल्फनखजङ्घासुजानुमिः ॥३०1। 
ऊरुश्रोणोसुरोमालोवकत्रितयनाभयः 1 
मध्यवक्नःस्तनग्रोवाबाहुसाङ्गुक्िपाणयः ।॥३१॥ 
रदनाधरगण्डाक्षिभ्रमालश्रवणानि च 1 
्िरोवेणीकबर्यादिगतिजात्यादिरेव च 11३२॥ 


राजाके वणनीय गुण-- 
कीति, प्रताप, आन्ञापालन, दुष्टनिग्रह--दृष्टोको दण्ड, रिष्ट-पारुन--सज्जनोको 
क्षा, सन्धि-मेर-मिलाप, विग्रह--युडढ, यान- आक्रमण, शस्त्र इत्यादिका पूणं 
अभ्यास, नीति, क्षमा, काम-क्रोधादि षड्रिपुभोंपर विनय, धर्मप्रेम, दयादुता,, 
प्रजाप्रीति, त्रुभोको जीतनेका उत्साह, धीरता, उदारता, गम्भोरता, धर्म-अर्थ-काम 
प्रा्षिके भनुकूल उपाय, साम-दाम-दण्ड-विभेद इत्यादि उपायोका प्रयोग, त्याग, सत्य, 
सदा पवित्रता, शूरता, रेवर्य मौर उद्योग आदिकरा वर्णन राजाके विषयमे करना 
चाहिए । आश्य यह्‌ ह कि महाकाभ्यमें राजाका वर्णन आवश्यक ह । कवि राजाके 
वणनमें उपर्युक्त बातोँका समावेश करता है 11२६-२ ८॥ 





देवली--महिषीके बणंनीय गुण-- 

रुज्जा, नम्रता, ब्रताचरण, सुज्ञीलता, प्रेम, चतुराई, न्यवहारनिपुणता, 
लावण्य, मधुराङाप, दयालुता, श्छंगार, सौभाग्य, मान, काम-सम्बन्धी विविध चेष्टा, 
वैर, तलवा, गुल्फ (एडो), नख, जंघा, सुन्दर घुटना, ऊरु, कटि, सुन्दर रोमपंक्ति, 
त्रिवि, नाभि, मध्यमाग, वक्षस्थल, स्तन, गर्दन, बाहु, अंगुलि, हाथ, दत, गोष्ठ, 
कपोल, आंख, भौंह, ककाट, कान, मस्तक, वेणो इत्यादि अंग-प्रत्यंगों तथा गमनरीति 
एवं जाति आदिका वर्णन देवी--महिषीके सम्बन्धे करना चाहिए ॥२९-३२॥ 





१. प्रतापाज्ञासत्सच्धिग्रह्‌ “*“क । २. जात्यादयोऽपि च-क प्रतौ । 
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पुरोहिते निमित्तादिशास्त्रवेदित्वमाजंवम्‌ 

विपदां प्रतिकतुत्वं सत्यवाक्शुचितादयः ।।३३॥ 
कुमारे राजभक्तिश्रौकलाबरूविनीतताः । 
शास्त्ररास्त्रविवेकित्वबाह्या द्विहूतादयः 11 ३४॥ 
मन्त्री शुचिः क्षमी शूरोऽनुदधतो बुद्धिमक्तिमान्‌ । 
आन्वीक्षिक्यादिपिदृश्चस्स्वदेशजहितोद्यमी । २३५ 
सेनापत्तिरभीरस्त्रशस्तराभ्यासे च वाहने । 
राजभक्तो जितायासः सुधीरपि जयी रणे ॥३६॥ 
देशो मणिनदीस्वणंघान्याकरमहाभुवः। 
ग्रामदुगंजनाचिक्यनदीमातृकतादयः ॥३७॥ 





राजपुरोहितके वणंनीय गुण-- 

शकुन ओौर निमित्तजास्त्रका ज्ञाता, सरक्ता, ञपत्तियोको दूर करनेकी रक्त, 
सत्यवाणी, पवित्रता प्रमृति गुर्णोका वर्णन पुरोहितके विषयमे करना अपे- 
क्षित है ।॥३३॥ 
राजकमारके वणनीय गुण-- 

राजाको भक्ति, सौन्दर्ययुक्त, अनेक प्रकारकी कलाओंका ज्ञान, बल, नच्रता, 
रास्त्रप्रयोगकां ज्ञान, शास्त्रका अस्यास, सुडौल हाथ, वैर आदि अं एवं क्रोडा-विनोद 
प्रभृत्तिका राजकुमारके सम्बन्धमें वर्णन करना चाहिए ॥ ३४) 
राजमन्त्रीके वणेनीय गुण-- 

राजमन्त्री पवित्र विचारवाला, क्षमाशौक, वीर, नम्र, बुद्धिमान्‌, राजभक्त, 


आन्वीक्षिको आदि विद्याओंका ज्ञाता, व्यवहारनिपुण एवं स्वदेशमें उत्पन्न वस्तुओके 
उचयोगमें प्रयत्नशीक अथवा स्वदेशर्मे उत्पन्न ओर उद्योगश्ोर राजमन््रोको हौना 


चाहिए ॥३५॥ 
सेनापतिके वणनीय गुण-- 

निर्भय, अस्त-शस्त्रका अभ्यास, शस््रप्रयोग, अद्वादिकी सवारीमे पटु, राजभक्त, 
महान्‌ परिश्रम, विद्वान्‌ एवं युद्धमे विजय प्रास करनेवाला इत्यादि बातोका सेनापतिके 
विषयमे वर्णन करना चाहिए ॥३६॥ 
देशके वणनीय विषय-- 

देशमे पद्मरागादि मणिरयं, नदी, स्वर्ण, अन्नभण्डार, विज्ञा भूमि, गाव, 
किरा, जनबाहुल्य, नहर इत्यादि सिचार्ईके साधनोका वर्णन करना चाहिए ।३७॥ 


-४२ ] प्रथमः परिच्छेदः ९ 


गरामे ान्यसरोवल्छोतरूगोपृष्टि-चेष्टितम्‌ 
ग्राम्यमौरध्यघटीयन्त्रे केदारपरिशोभनम्‌ ॥३८॥ 
पूरे प्राकारतच्छीष॑वप्रादारकखातिकाः | 
तोरणध्वजसौधाध्ववःप्यारामजिनार्याः ॥३९॥ 
सरोवरेऽज्जभङ्धाम्बुरुहरीगजकेलयः ॥ 
हंसचक्रद्विरेफाद्यास्तो रोद्यानलतादयः ॥\४०॥। 
अन्यौ विदरुममुक्तोमिपोतेभमकरादयः। 
सरिस्प्रवेशसंक्नोभकृ^णाञजाध्मायितादयः ॥४१॥ 
नदामम्बूधियायित्वं हुसमीनाम्बुजादयः । 
विरुतं तटवल्छर्यो नलिन्युत्पलिनी स्थितिः ।1४२॥ 





ग्रामे बणंनीय विषय-- 

गाँवमे अन्न, सरोवर, रता, वृक्ष, गाय, बैल इत्यादि पशुजंकी अधिकता अथवा 
मस्ती तथा उनकी चेष्टाए्‌, ग्रामोणोंको सरलता, अज्ञानता, घटीयत्त्र एवं क्यारी आदिकी 
शोभाका वर्णन करना चाहिए ।३८॥ 
नगरके वणेनीय विषय-- 

। नगरमे परकोटा- चहारदीवारी, उसका उपरिभाग, दुरगप्राचीर, अदालिका, 
खाद, तोरण, ध्वजा, चूनेसे पोते गये बड़े-बड़े महर, राजपथ, बावड़ी, बगोचा भौर 
जिनाख्य इत्यादिका वर्णन करना चाहिए ॥1३९॥ 
सरोवरके वणनीय विषय-- 

सरोवरमें कमक, तरंग, कमलपुष्प तोड़ना, गजक्रीडा, हंस-हंसी, चक्रवाक, भ्रमर 
इत्यादि एवं तीरप्रदेशमें स्थित उद्यान, कता, पुष्पादिका वर्णन करना चाहिए ॥४०॥ 


समुदके बणनीय विषय- 


समुद्रम विद्रुम, मणि, मुक्ता, तरंग, जल्पोत, जखहस्ति, मगर, नदियोका 
प्रवेक् ओर संक्षोभ--चन्द्रोदयजन्य हर्ष, कृष्ण कमक, गर्जन इत्यादिक्रा वर्णनं करना 
चाहिए ॥४१॥ । 


नदी वणेनोय विषय-- 


नदीके वर्णनमें समुद्रगमन, हंसमिथुन, मछलो, कमल, पक्षियोका कलरव, तटपर 
उत्पन्न हुई लता, कमलिनी, कुमुदिनी इत्यादिकी स्थितिका वर्णन कवियोको करना 
चाहिए ।४२॥ 


१. गोपुशठि चेष्टितम्‌-ख । 
२ 
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उद्याने ककिकापुष्पफ्वल्छीकृताद्रयः । 
पिकाचिकेकिचक्रा्याः पथिकक्रडनस्थित्तिः ।\४३॥ 
अद्रौ शृङ्खगुहारत्नवनकिन्नरनिज्॑राः। 
सानुधातुसुक्‌टस्थमुनिवंरसुमोच्चयाः ।४४।] 
अरण्येऽदहिहरिग्याघ्रव राहृहूरिणादयः 1 

१ 
दुमा भल्टूकघूकाद्या गुल्मवल्मीकपवेताः ॥ ४५॥ 
मन्त्रे ` पञ्चा ङ्खतोपायशक्तिनैपुण्यनोतयः 1 
दूते स्वपरपक्षश्रीदोषवाक्कौशादयः ।॥।४६॥ 





उधथानके वणनीय विषय- 


उद्यानमें कलिका, कुसुम, फल, कुताओंषे युक्त छत्रिम पर्वतादि तथा 
कोय, भ्रमर, मयूर, चक्रवाक एवं पथिकक्रीडाका वर्णन करना चाहिए ।।४२\। 


पवंतके वणेनीय विषय- 


पर्व॑तके वर्णन प्रसंगमें शिखर, गुफा, बहुमूल्य रत्न, वनवासी किन्नर, क्षरना, 
सानु, गैरकादि धातु, उच्च शिखर पर निवास करने वाले मुनि, कुसुमोकी अधिकता 
आदिका वर्णन करना अपेक्षित है ।॥४४॥ 


वनङे बणनीय विषय-- 


वन-वर्णनके प्रसंगमें सर्प, सिह, व्याघ्र, सूअर, हरिण तथा विविध तरगों के 
साथ भालू , उस्ल्‌ इत्यादि का ओर कुञ्ञ, वल्मीक एवं पर्व॑त इत्यादिका वर्णन करना 
आवश्यक है । ४५ ॥ 


मन्त्रे अन्तगत वणनीय विषय-- 
मन्त्रमे (१) कार्यारम्म करनेका उपाय, (२) पुरुष ओर्‌ द्रव्य-सम्पत्ति, (३) देश- 
कालका विभाग, (४) विघ्न-प्रतीकार भौर (५) कार्यसिद्धि इन पाचों अंगोंका; 
साम, भेद, दान मौर दण्ड इन चार उपाययोंका; प्रभाव; उत्साह ओर मन्त्र इन तीन 
शिंतयोका; कुशलता तथा नीतिका वर्णन करना चाहिए । मन्त्र शक्तिको ज्ञानबर, प्रभु- 
शाक्तिक कोरबल ओर सेनाबल एवं उत्साहशक्तिको विक्रमबल कहा गया है ॥४५१॥ 
दृते वणनीय विषय-- 


दुतका वर्णन करते समय उसकी स्व-पर पक्षके वैभव तथा दोष आदिकी 
जानकारी एवं वाणोका चातुर्यं आदिका वर्णन करना आवश्यक ह ॥ ४६ ॥ 





१, वट्लिक-ख । २. तुध्रे-ख । ३. रवितिषाद्खण्यनीतयः-क तथाख। 
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प्रथाणेऽङ्वखु रोद्‌भूतरजोवा्यरवध्वजाः । 
भूकम्पो रथहस्त्यादिसंघटुः पृतनागत्तिः ।\४७॥ 
मृगयायां मृगत्राससञ्चारादि-कुदुष्टिमिः। 

कृतं संसारभीर्त्व जननाय वदेत्‌ क्वचित्‌ ॥४८॥ 
अद्वे वेगित्वसल्लक्षेगतिजात्युच्चतादयः। 
गजेऽरिव्युहभेदित्वकुम्भमुक्तामदार्यः ॥४९॥ 
मधौ दोलानिलालिश्री-्ङ्कार-कक्िकोद्गमाः 1 
सहकारविटप्यादि-सुमनोमञ्जरीलताः ॥५०॥ 
निदाघे मल्छकिकतापसरःपथिकशोषिताः । 
मरीचिकामृगश्रान्तिः प्रपा तत्रत्ययोषितः ॥५१॥ 





विजययात्राके बणनीय विषय-- 

शक्रु विजयके किए की जानेवाली यात्राके छि घोडोके खुरोसे उटी हुई धूलि, 
रणभेरी, को काहल, घ्वज-कम्पन या घ्वजाओंका लहराना, पृथिवो-कम्पन, रथ, हाथी, 
उष्ट्र आदिके समूह-संघ्षं एवं सेनाकी गमनरीतिका वर्णन करना अपेक्षित ह ॥ ४७ ॥ 
सगयके वणनीय विषय-- 

हरिणोका भय, पलायन तथा बुरी दृष्टिसे चितवन आदिके द्वारा जगतुमें 
भय उत्पन्न करनेके किए वर्णन कियाजा रह्‌ है! अतः मृगयाके वर्णन-प्रसंगमें उक्त 
तथ्योका वर्णन करना अपेक्षित है ॥४८॥ 
घोडेके वणनोय विषय-- 

घोड़ाका वर्णन करते समय उसके तोत्र वेग, देवमणि आदि शुभ लक्षण; रेचक 
आदि पाँच प्रकारको गतिर्या; ब्हीक, कम्बोज आदि जातिर्यां एवं उच्चता आदिका 
वर्णन अपेक्षित ह । 
गजके वणनीय विषय-- 

गजका वर्णन करते समय गज-ारा चत्रुनिर्मित व्यूहुका तोडना, गण्डस्य, गज- 
मुक्ता, मद एवं मदसे जङ्ृष्ट चमरोका वर्णेन करना चाहिए ॥ ४९॥ 
वसन्त ऋतुके वणनीय विषय -- 

वसन्त कतुमे दोला, मलयानिल, श्रमर-वेभवकी क्लंकार, कुड्मरकी उत्पत्ति, 
आघ्र, मधूक आदि वृक्ष, पुष्प, मञ्जरी एवं लता आदिका वर्णन करना चाहिए +! ५० ॥ 


म्री ऋतुके वणेनीय विषय-- 
ग्रीष्म तुका वर्णन करते समय मल्लिका, उष्पा-मर्भी, सरोवर, पथिक, 





१. सद्टक्ष्मगतिजा-क तथा ख। 
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वर्षासु घनकेकिश्वीज्चञ्ज्ञानिलसुवा.कणाः । 
हंसनि्गतिकेतक्यः कदम्बमुकूखादयः।५२॥ 
शरदीन्हिनसुव्यक्तिहंसपुद्धवहृष्टयः 1 
शुभ्राञ्स्वच्छवाः पद्यसप्तच्छदजलाशयाः ॥५३॥ 
हेमन्ते हिमसंरग्नकतामुनितपःप्रभा । 
शिशिरे च शिरीषान्जदाहशेत्य प्रकृष्टयः ॥५४॥ 
दयुमणावरुणत्वाव्जचक्रवाकाक्षिहुष्टयः 1 
तमभकुमुदतारेन्दुप्रदोपकुलटातंयः ॥५५॥ 





शुष्कता, मृगतृष्णा, मृगमरीचिका, प्रपा-प्याऊशाला तथा कूप या सरोवरसे जल 
भरनेवाखी नारियोंका चित्रण केरना चाहिए ।॥ ५१ ॥ 


वर्षा ऋतुके वणेनीय विषय-- 

वर्षा ऋतुमें मेघ, मयूर, वषकिारोन सौन्दर्यं, इंस्षावात, वृष्टिके जककण-फुह्‌।र 
मौर बौदछार, हंसोंका निर्गमन, केतकी-कदम्बादिकी कलिकाएँ ओर उनके विकासका 
चित्रण करना चाहिए । अर्थात्‌ उक्त तथ्योका चित्रण वर्षा ऋतुके वर्णने करना अपेक्षित 
है ॥ ५२॥ 
शरद्‌ ऋतुके वणनीय विषय-- 

शरद्‌ ऋतुका चित्रण करते समय चन्द्रमा भौर सूरं की स्वच्छ किरणोका, 
हंसोके आगमनका, वुषभादि पञुओंकौ प्रसन्नताका, वेत घनका, स्वच्छ जलका, कमर- 
सप्तपर्णं आदि पुष्पोका एवं जलाशय आदिका वर्णन करना चाहिए ॥ ५३ ॥ 


हेमन्तके वणनीय विषय-- 

हेमन्त कतुके वर्णनमें हिमयुक्तं ल्ताओं, मुनियोको तपस्या एवं कान्ति आदिका 
चित्रण करना चाहिए ॥ ५३२ ॥ 
शिशिर ऋतुके वणनीय विषय-- 

शिशिर त्ररतुमें शिरोष भौर कमल्का विनाश एवं अत्यधिक शेत्यका विस्तृत 
वर्णन करना जावरयक है । ५४ ॥। 
सूयके वणनीय विषय-- 


सूर्यका वर्णन करते समय उसकी अरुणिमा, कमलका विकास, चक्रवाकोंकी 
आखोकी प्रसन्नता, अन्धकारका नाश, कुमुदिनीका संकोचन, तारा-चन्द्रमा-दीपकको 
प्रभावहीनता एवं कूलटाओंको पोड़ाका चित्रण अपेक्षित है ।। ५५ ॥ 





१. ननु-ख । 
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"चनदरेऽश्रकुलटाचक्रचो रध्वान्तवियोगिनाम्‌ । 
अ तिरुज्ज्वरुता-वाधिके रवेन्द्ररमहूष्टयः ॥५६॥ 
आश्रमे मुनिपादान्ते सिहेभेणादिशान्तता । 
सवंतुंफलपुष्पादिश्रीरद्खीकृतपूजनम्‌ ।.५७॥ 
युद्धे तूयंनिनादासिस्फुलिङ्धश् रसंघयः । 
छिन्नातपत्रवर्मभरथध्वजभटादयः ॥५८॥ 
जनमे नामक्रल्यार्णंगर्मावतरणादिकम्‌ । 
तच्रेनद्रदन्तिमेकेन्िश्रेणोसुररवादयः॥।५९॥ 
विवाहे स्नानशुभ्राङ्धभृषाशोभनगोतयः । 


चन्द्रमाङे बणेनीय र्षय-- 
चन्द्रमाके वणंनमें मेघ, कुर्टा, चकवा-चकवो, चोर, अन्धकार ओर वियोगियों- 


की मर्म॑ग्यथा तथा उञ्ज्तरकता, समुद्र, कैरव आौर चन्द्रकान्तमणिको प्रसन्नताका वर्णन 
अपेक्षित है ॥ ५६ ॥ 


आश्रम्रके वणेनीय विषय-- 
आश्रमके चित्रणमें मुनियोके समीप ह्‌, हाथी भीर हिरण आदिकी शान्ता, 


सभौ कऋरतुमोमे प्रास होनेवाले फएक-पुष्प आदिकी शोभा एवं इष्टदेवके पजन आदिका 
चित्रण करना अपेक्षित ह ।॥ ५७ ।! 


युद्धे वणनीय विषय-- 

युद्धका वर्णन करते समय तूयं आदि वा्योकी ध्वनि, तलवार आदिकी चमक, 
धनुषको प्रत्यंचापर बाण चढाना, छत्रभंग, कवचमेदन, गज, रथ एवं सैनिकोंका वर्णन 
करना चाहिए ।। ५८ ॥ 
जन्मकट्याणक्के वणनीय विषय -- 

जन्मकल्याणकका वर्णन करते समय गर्मावततरणादिका वर्णन ओर जन्माभिषेक- 
के समय एेरावत हाथी, सुमेर पर्वत, समुद्र, देवो-द्रारा जयत-जयघ्वनि एवं विद्याधर 
आदिका जन्मोत्सव सम्मिचित होना आदि बातोंका चित्रण करना चाहिए ॥ ५९ ॥ 
विवाहे वणनीय विषय-- 


विवाहुका वर्णन करते समय स्नान, शरीरकी स्वच्छता, अकंकार, सुमधुर गीत, 
विवाह-मण्डप, वेदी, नाटक, नृत्य एवं वाद्योकौ विविध ध्वनिका निरूपण करना आव- 
सयक ह ॥ ६० ॥ 


१. चन्द्रेजकुरु-क तथा ख । २. कल्याणं गभंनिःशवासमौनचिन्ता-ड । 
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विरहे तापनिःरवापमनस्चिन्ताकरश्ाङ्कताः। 
शिदिरीष्ण्यतिश्चादैध्यं जाग राहासहानेयः ।(६१॥ 
सुरते सीत्कृतिग्रीवानखदन्तक्षतादयः । 
काञ्चीकङ्कणमञ्जीररवमर्त्यायितादयः ॥६२॥ 
स्वयंवरे सुसन्नाहो मञ्चमण्डपकन्यकाः । 

तस्या भूपान्वयख्याति-सम्पदाकारवेदनम्‌ ॥६२॥ 
मधुपानेऽलिमान्ित्य ्रमप्रेमादिरुच्यताम्‌। 
महान्तो नं सुरां दूष्यां पिबन्ति पुरुदोषतः ॥६४॥। 
पुष्पोपचयने पुष्पावचयो वक्रसुक्तयः । 
गोच्रस्खलनमारटेषः परस्परविलोकनम्‌ ॥६५]] 





विरहके बणेनीय विषय- 

विरहका वर्णन करते समय उष्ण निःदवास, मानसिक चिन्ता, शरीरकी दुर्बलता, 
शिशिर कतुमे गर्मीकरो अधिकता, रात्रिकी दीर्घता, रात्रि-जागरण, हंसी ओर प्रसन्नताके 
अभावका चित्रण करना चाहिए ॥ ६१ ॥ 
सुरतके वणनीय विषय-- 

सीत्कार, कंठाछिगन, नखक्षत, दन्तक्षत, करधनी-कंकण-मंजीरकी ध्वनि भौर 
स्त्रीका पुरुषके समान भाचरण अर्थात्‌ विपरीत रति आदिका वर्णन सुरत वर्णनके प्रसंग- 
मे करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


स्वयंवर ॐे वणनीय विंषय-- 

स्वयंवर वर्णनके अवसरपर सुन्दर नमाडा, मञ्च, मण्डप, कन्या तथा स्वयंवरमें 
पधारे हुए राजाओके वंश, प्रसिद्धि, यल, सम्पत्ति, रूप-छावण्य, आति प्रभृतिका 
चित्रण करना चाहिए । ६३ ॥ 
मदिरापानके वण्यं विषय-- 

मदिरापानके अवसरपर भ्रमरको लक्ष्य कर भ्रान्ति मौर प्रेमादिका स्पष्ट वर्णन 
करना चाहिए । महापुरुष मदिराको रागादि दोषके उत्पादक होनेके कारण उसे नहीं 
पीते हँ । मदिरापानके वर्णन प्रसंगमे व्यंग्य मौर सृच्यद्वारा प्रेम, रति एवं अन्य 
क्रियाव्यापारोका उल्लेख करना आवश्यकं है ।॥ ६४ ॥ 
युष्पाव चयके ण्यं विषय-- 

पुष्पावचयके अवक्षरपर पुष्पचयन, परस्पर वक्रोक्ति, गोत्रस्खल्न-- कहना कुछ 
चाहते है, पर मुखते कुछ ओर हौ निकर्ता है, परस्पर आगन एवं रागभावपूर्वक 

अवलोकन इत्यादिका वर्णना करना अपेक्षित है ॥ ६५ ॥ 


१. हारहानयः-ख । २.वख। 
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अम्भः केलौ जलक्षोभो ` हंसचक्रापस्पंणम्‌ । 
भृषाच्युत्तिपयोबिन्दुलग्नास्य जक्जश्रमाः ।६६॥ 


वण्यंदिङ्‌मात्रता परोक्ता यथार््धुारतन्त्रकम्‌ । 
वणंनाकूशकेरिचन्त्यमनेकविधमस्ति तत्‌ ॥६७॥। 


चन्द्रार्कोदयमन्त्र दतसिलक्रोडाकूमारोदयो- 
द्यानाम्भोधिपुरतुशेलसुरताजीनां प्रयाणस्य च । 

वप्येत्वं मधुपाननायक्पदव्यो विप्रलम्भस्य च 
काव्येऽष्टादशसद्कयकं युत विवाहस्यापि के चिद्धिदुः ।॥६८॥ 


कवौनां समयस्त्रेधा निबन्धोऽप्यसतस्सतः। 
अनिबन्धस्सजात्यादेनियमेन समासतः ॥\६९॥ 


जलक्रीडाङे बण्यं विषय-- 
जल-क्रीडाके अवसर पर जलसंक्षोभ-जलकमन्थन, हंस भौर चक्रवाकका वर्हासि 
 हटना, धारण किये हुए हारादि अकंकारोकरा भिर पड़ना, जल कण, जलसीकरयुक्त मुख, 
एवं श्रम इत्यादिका वर्णन करना चाहिए ॥ ६६11 





[५ ग = 
वण्य विषर्योका उपसंहार- 
यहां अरंकारश्षास्त्रके अनुसार वर्णनीय विषय अत्यन्त संक्षेप रूपमेँ उप्थित 
क्रिये गये हँ । इनके वर्णन करनेके अनेक भेद ह । वर्णन करने निपुण कविवरोको 
स्वयं विचार कर इनका चित्रण करना चाहिए । ६७ ॥ 


अन्य आचार्योके मतानुसार काग्यके वण्यविषय-- 

कख आचार्य, (१) चन्द्रोदय, ( २) सूर्योदय, (३) मन्त्र, (४) दूत, ( ५) 
जलक्रीडा, (६) राजकुमारका अभ्युदय, (७) उद्यान, (८) समुद्र, (९) नगर, (१०) 
वसन्तादि ऋतु, ( ११ ) पर्वत, ( १२) सुरत, ( १३) समर~युद्ध, ( १४) यात्रा, 
( १५ ) मदिरापान, ( १६ ) नायक-नायिकाकी पदवो, ( १७ } चियोग, ( १८ ) ओौर 
विवाह; इन भरठारह विषयोको कान्यका वरण्यविषय मानते हँ ॥ ६८ ॥ 


कवि समयक मेद- 

कविसमय तीन प्रकारका है--(१) जो वस्तु संसारमें नहीं ह, उसका उल्लेख, 
(२) जो वस्तु संसारम है, उषका अनुस्टेख (३) ओर समान जातिवाले पदार्थोका 
सक्षेपमें नियमानुषार वर्णन करना कव्रिसमयके अन्तर्गत ह ॥ ६९ ॥ 


१. जरखक्नषोभ.-ख | 
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असतोऽपि निबन्धो यथा- 

गिरौ रत्नादि-हंसादि-स्तोकपद्याकरादिषु ] 

नीरे भां खगद्धायां जरजाद्यं नदोष्वपि ।७०॥ 
तमसः सू च्यभेदयत्वं मृष्टिग्राह्यत्वमुच्यते । 
अजञ्जटिग्राह्यता चन्द्रत्विषःकुम्भोपवाद्यता ॥७१॥ 
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे कीर्तौ ' हंसादिशुभ्रता । 
करष्णत्वमपकी्यादौ रक्तत्वं कोपरागयोः ॥७२॥ 
चतुष्त्वं ` समुद्रस्य वियोगः कोकथोनिश्चि । 

चको राणां सुराणां च व्योच्स्नावासो * निगद्यते ।!७३।। 
रमायाः पद्मवासित्वं राज्ञो वक्षसि च स्थितिः। 
समुद्रमथनं तत्र सुरेनदरश्रीसमुःदवः ॥७४॥ 





असत सत्‌वणन सम्बन्धी कधिसम्रयका उदाहरण-- 

सभी पर्वतोपर रत्नादिकी उपरुन्वि, छोटे-छोटे जलाशयोमे भी हंसादि पक्ियोका 
वर्णन, जलमे तारकावलीका प्रतिबिम्ब, जआाकाञगंगा एवं अन्य नदियोमे भी कमल | 
आदिकी उत्पत्तिका वर्णन लोक या शास्त्रम देखा या सुना न जानेके कारण कवियोका 
असत्‌ निबन्ध-असत्‌ पदार्थोकरा वर्णन कहलाता ह ॥ ७० ॥ 

अन्धकारको सरसे भेदन करने योग्य, उसका मृष्ग्राह्यस्व, ज्योत्स्ना--चन््- 
किरणों को अंजलिमें पकड़ने योग्य अथवा घडो भरने योग्य इत्यादि त्थ्योँका वर्णन 
करना असत्‌ वस्तुभओंका वर्णन करना ही कहा जायेगा ।॥। ७१ ॥ 
अषद्‌ वणन रूप कविलमयका अन्य उदाहरण-- 


प्रतापके वर्णनमें उसे रक्त या उष्ण कहना, कोतिमे हंसादिको शुक्छता, 
अयशमें कालिमा, क्रोध भौर प्रेमको अवस्थां रक्तिमाका वर्णन करना असत्‌ वर्णन 
कवि समय । कवि समयके अनुश्ार प्रतापको रक्त, कौतिको शुक्ल, अपयशको कृष्ण 
एवं क्रोध-प्रेमको अरुण माना जाता ह 1 ७२॥ 

समुद्रकौी चार संख्या, चकवा-चकवीका रात्रिम वियोग, चकोर पक्षी ओर देव- 
ताभोका चन्दरिकामे निवास्रका वर्णन, असद्‌ व्णनके भन्तर्गत है । कविसषमयानुसार 
रात्रिम चकवा-चकवीका वियोग, चकोर पक्षी द्वारा ज्योत्स्नाका पान एवं चन्द्रमामें 
देवोका निवास माना मया ह ।। ७३ ॥ 

लक्ष्मीका कमक तथा राजाके वक्षःस्थरपर निवास, समुद्र-मन्थन एवं समुद्र- 
मन्थनसे चन्द्रकी उत्पत्तिका वर्णन असद्‌ वस्तुवर्णन कविसमय ह 1\ ७४ ॥ 





१. कीतिंः-ख । २. चतुष्कत्वम्‌-क, ख॒ । ३. ज्योत्स्नापानम्‌-ख । ४. सुधेन्दुश्री- 
क, ख । 
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सतोऽप्यनिबन्धो यथा- 

चन्दने फर्पृष्पे च सुरभौ माल्तीसुमम्‌ 1 

दुक्ले पक्षे तमोऽशुक्छे ज्योत्स्नाफल मशोकके ॥७५॥ 
रक्तिमा कामिदन्तेषु हरितत्वं च कुन्दके । 
दिवानिशोत्पखाठ्जानां विक्रासित्वं न वण्यंताम्‌ ।७६॥ 
नियमेन निबन्धो यथा- 

सामान्येन तु धावल्यं पत्रदुष्पाम्बुवाससाम्‌ । 

चन्दनं मल्येष्वेव मधावेव पिकध्वनिम्‌ ॥७७। 
अम्बुदाम्बुधिकाकाहिकेशभुद्धेषु कृष्णताम्‌ । 
बिम्बबन्धृकनीरेषु सूरबिम्बे च रक्तताम्‌ ॥७८॥ 





सद्वस्तुभोंशी अनुपकन्धि सम्बन्धी कविसमयका उदाहरण -- 

चन्दन वृक्षमें फल ओर पुष्पके होनेपर भी उसका वर्णन नहीं करना, वसन्त 
ऋतुमे मालती कुसुमके होनेपर भौ उखका वर्णन नहीं करना, शुक्छ पक्षमें अन्धकारके 
रहनेपर भी उसका वर्णन नहीं करना, कष्णपक्षमे चन्द्र-ज्योत्स्नाके रहनेपर भी उसका 
वर्णन न करना एवं अशोकवृक्षमें फलके होनेपर भौ उसका वर्णन नहीं करना सद्वस्तुकरे 
, अनुल्छेख सम्बन्धो कविसमय है 11 ७५ ॥ 

कामी नर-नारियोके तोम लाखी, कुन्द-कूसुममें हरीतिमा गौर रात्रिम 
विकसित होनेवे कुमुद इत्यादिके दिनमें विकसित होनेपर भो वेर्णनन करना सद्‌- 
वस्तुका अनुल्टेख होनेसे कविसमय है ।॥ ७६ ॥ 

अनेक स्थानोंमे प्रचलित व्यवहारोका किसी विशेष स्थानमें वर्णन करना ओौर 
अन्यत्र रहनेपर भौ वर्णन नहीं करना । यथा- 


नियमेन उर्रेखरूप कविसमय उदाहरग- 

अन्य वस्तुओंके हवेत होनेपर भी सामान्यतया पत्र, पुष्प, जक ओौर वस्वकौ 
शुष्कता, अन्य पर्वतोपर चन्दनकी उपरन्धि होनेपर भी मख्याचर्पर चन्दनका वर्णन, 
अन्य ऋतुओभं कोयलकी ध्वनि होनेपर भी वसन्त ऋतु ही उसका वर्णन करना नियमेन 
उल्लेखकूप कविसमय है ॥ ७७ ॥ 

मेघ, समुद्र, काक, सपं, केश, भ्रमरे ही कृष्णता एवं निम्बाफल, बन्धकपुष्प 
मदिरा ओौर सूर्यके बिम्बमें रक्तताका वर्णेन सद्वस्तुभोंका नियमेन उल्लेखरूप कविसमय 
है ॥ ७८ ॥ 





१. नीरेज-ख । 
द 
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रवं नाटचं मयूराणां वर्षास्वेव विवणंयेत्‌ 1 
नियमस्य विशेषोऽन्यः करिचदत्र प्रकाठयते ।॥७९॥ 
दुभ्रमिन्द्रदविपं ब्रृयात्तीणि सप्त चतुर्दश । 

भुवनानि चतस्रोऽष्टौ दश वा ककुभो मताः ॥८०॥ 
वबो उलो रलौ चैते यमके इरेषचित्रयोः । 

न भिद्यन्ते विसर्गानुस्वारौ चित्राय न मतौ ॥८१॥ 
यमकस्योदाहरणस्‌-- 

वलीद्धो भरतक्चक्र बलीशो विबभौ भुवि । 
मडम्भादिकमायत्नमकम्बादिपत्तिः पुरः ॥८२॥ 





यद्यपि न्य ऋ तुभोम भी मयूर बोलते ओौर नृत्य करते है, तो भौ वर्षा ऋतुमें 
ही उनके बोलने मौर नृत्य करनेका उल्लेख करना; अन्य ऋतुओमे नहीं; नियमेन 
उल्केखकी दूसरी विलक्षणता कहौ जायेगी । ७९) 

ठेरावत हाथीको श्वेत वर्णित करना, भुवन तीन, सात या चौदह मानना; दिशां 
चार, आठ या दस मानना; सद्वस्तुका नियमेन उल्केखरूप कविसमय है ॥ ८० ॥ 
यमक, रेरेष गौर चित्रकाम्य सम्बन्धी व्यवस्था-- 


यमक, र्टेषालकार मौर चित्रकानव्यमें व ब, डक ओौर रल वर्णोकी परस्परमें 
एकता मानी जाती है, भिन्नता नहीं । चित्रकाग्यमे विस्रं भौर अनुस्वार परिगणित 
नहीं होते है । अर्थात्‌ अनुस्वार ओर विसर्गकी अधिकता होनेपर भौ चिच्रालकार नष्ट 
नहीं होता ॥ ८१॥ 
यमकका उदाहरण- 


बलि अर्थात्‌ नाभिके नोचे स्थित रेखा-विरोषोते शोभित र बरी-बलवान्‌ 
मनुष्योंका स्वामी भरतचक्रवर्ती पुथिवीपर सुशोभित हआ था । यहाँ "वली द्ः"-'वरमि; 
इद्धः" भोर "बली शः" "बलिनां बलवतामीश्चः" इन दोनों पदोमें व॒ तथाबमें भेद होते 
हृए भी यमकालंकार बनता है; क्योकि व" ओर "व' में यमकमें मेद नहीं लिया जाता । 
दूसरी पवितम 'ड' ओर “ल के अभेदका दृष्टान्त दिया गया है । वादिपतिः'-- वादिनां 
पत्तिः" वादियोके स्वामी गुरु--प्रथम तीर्थकर षमदेवने; “आपन्नं प्राप हृए, 
मडम्ब'-खेट, खर्वट, मडम्ब, पत्तन आदिमे “अलम्‌*-अत्यधिक विहार किया धा । 
"विजहार" क्रियाकी योजना ऊपरसे करनी चाहिए । अथवा “जापन्नं प्राप्तं मडम्बं 
विहरन्‌ वादिपत्तिः पुरः विबभौ" पाठम "विहरन्‌" क्रियाकौ योजना करनी पडतो है । 





१. मडम्बादिकमापन्ना मडम्बादिपत्ति.-ख । २, मडम्बाचिपतिः-क; मम्बा- 
दिपति.-ख । 
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त्रिवलिज्ञोभितः अङ वादिपतिविबभावित्यत्रापि संबध्यतेऽस्य विपरि- 
णमनमिदमु' । विषमपदानामेवं सरव॑त्र द्रव्यम्‌ । 

उपमाश्लेषस्योदाहरणम्‌-- 

जडात्मा स्यात्सदाक्लोभी समुद्रो वा पुमान्‌ रोके ।॥८२१॥। 

चित्रस्योदाहरणम्‌- 

इरापाला सुलातीला कलामाकाकरुकामिराम्‌ ॥८३॥ 

गोमूत्रिकाञन्धः। अष्टदलपद्मं च 1 मूपालनशीला ईडा जिनस्तुतिः। 
इला इरा वाक्‌ दिव्यध्वनिरिति वा । कलादियुतामिलां भुवं वाः वाचं च ददाति । 
इलापाला इला, ( ईला वा ) कलामालाक्रुलाम, इलां सुलातीत्यन्वयः । 





तीसरे चरणमें 'मडम्ब' भौर चौथे चरणमें 'मलम्ब' ह, इस प्रकार उगौरलकामेद 
होनेपर भी यमकालंकार बन जाताहै। इसी पवितम 'मडम्ब' गौर 'मरम्बभ्मे मोब 
ओौरव का अभेद मानकर यमकयोजना को गयौ है । ८२ ॥ 


उपमा भौर इ्केषका उदाहरण-- 

समुद्रपक्षमे-- “जलम्‌ आत्मा यस्य सः'-- "जलात्मा" जल सहित भौर पुरुष 
पक्षमे-- जडः भात्मा यस्य स॒ जडात्मा" जिसकी आत्मा जड़ है अर्थात्‌ मूर्खं । मूर्खं 
व्यवित सदा क्षुब्ध रहता ह भौर समद्र भी सदा कषुन्ध-तरंगयुक्त रहता है । 

यहां उ आर ल मेँ अभेद मानकर श्छेष द्वारा यमकको योजना कौ गयीहै। 
वस्तुतः प्रतयक्षमें यहाँ श्लेष ही है, पर व्याख्यानुसार यमक मी घटित हो जाता है। 

उपमालद्धुारमें यमक घटित करनेके किए वा" का "वत्‌! लेनाहोगा भौर यह्‌ 
अथं निष्पन्न होगा-- 

समुद्रके समान जडात्मा व्यक्ति सदा क्षुन्ध--चंचर रहता है ।। ८२३ ॥ 
चित्रारंकारके उदाहरण-- 


रमौरलरुतथाड गौरकका अभेदबताया गयाहै। उमौरलके अभेद 
सम्बन्धी उदाहरणमे "सुातीखा'के स्थानमें “सुलाती डा" पाठ मानना पडता है । ड ओौर 
ल मे अभेद होनेके कारण गोमूत्रिका ओौर अष्टदल बन्धतें अन्तर नहीं होता । 

"हइलापाला--भृपालनशीला ईडा--जिनस्तुतिः--कलामालाङ्रुलामिराम्‌ कला- 
माल्या आकुलम्‌ इराम्‌ दिग्यवाचम्‌ सुलाति सुददाति' इस व्याख्थामें “कलामाराकुला- 
मिराम्‌"मेँर गौर र में अभेद होनेसे चित्रालंकार बनता है । "कलामालाङ्कुलामिराम्‌' 
यह ( विसर्गानुस्वारौ चित्राय नो मतौ ) का उदाहरण है । यतः अनुस्वारकी विशेषता 
रहते हुए भी अलंकार स्वीकृत है । ल भौर र के दृष्टान्तमें--!इकापाला सुलातीरा- 





१. विवरणमिदम्‌-क-ख । २. क-ख नास्ति । ३. क-ख नास्ति । 
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वणंभेदं विजानीयात्कविः काल्य मुखे पूनः 

सदर्णं सद्गण ` कुर्यात्सिंपत्संतानसिद्धये ।८४॥ 
वण्यंवणंकयोलक्ष्मीः शीघ्रमेवोपजायते । 

अन्यथेतदूद्रयस्यापि दुःखसंततिरञ्जसा ॥८५॥ 
क्षाज्जाच्चाच्छाटुखाभ्यां दणथपबभमेराल्लवात्पाहं छाभ्याम्‌, 
संयुक्तेऽक्षं विना स्यादश्ुभमितरतो वणंतोभद्रमिद्‌धम्‌ ।॥८५१॥ 
मोभूर्नोगीयंभौवाः रशधरयुगलं मद्र तोऽगुभः खं- 

जोरस्सो भासुरम्निः पवन इदमभद्रं त्रयं चादिकानाम्‌ ॥८६॥ 


कलामाला कूलाभिकाम्‌' पाठ रहेगा । इङपालनशीला-पृथ्वोपाक; इरा वाणो कला- 
माला कुलामिलां भूमि सुराति--ददाति' व्यारूयान होगा । 

जिनेन्द्र भगवानूकी स्तुति दिन्यवाणी प्रदान करती है । जो ग्यविति भक्ति-विभोर 
होकर जिन भेगवानुको स्तुति करता है --गुणस्तवन करता ह, उसे दिन्यवचन शक्ति 
प्राप्त होती है ॥ ८२३ ॥ 
काञ्य रचनाके नियम-- 


कविको कान्य-रचनके प्रारम्भे हौ वर्णो के स्वरूप भेदको सम्यक्‌ प्रकार जान 
लेना चाहिए । सम्पत्ति ओौर सन्तानके इच्छुक कवि कान्यके प्रारम्ममें शुभ वणं भौर 
दुभ गणोंका प्रयोग करं ॥ ८४ ॥ 

काग्यके प्रारम्भे उक्त वणं ओर उत्तम गणका प्रयोग करनेसे पाठक ओौर 
कान्यनिर्माता कविको शीघ्र ही सम्पत्तिकी प्रासि होतीरहै तथा जो कवि सदं ओर 
शुभगणका काम्यके प्रारम्भमें प्रयोग नहीं करता, उसकी तथां कान्यपाठको सम्पत्ति 
ओर सन्ततिकी क्षति होती है । ८५ ॥ 
वर्णका जु नाद्युमल्व-- 

क्ष,ज,च,छ,ट, ठ,ढ,ण,थ,प,फ,ब, भ. म, र, क, व ओरदमेंये 
वर्णं अ भौरक्षके विना अन्य व्णोके साथ संयुक्त रहनेपर काव्यादिमें इनका प्रयोग 
अशुभ माना जाता है तथा उक्त वर्णोके अतिरिक्त अन्य वर्णोका संयोग काव्यारम्भे 
शुभकारक होता है ॥ ८५२ ॥ 
गर्णेकि देवता भौर उनका फर- 

मगणके देवता भूमि, नगणके स्वर्ग, भगणके जर भौर मगणके देवता चन्द्रमा 
हँ । इन चारों गणोको माङ्गलिक माना गया है। इनका काव्यारम्भे प्रयोग शुभ. 
कारक है । त 





१. सद्गुणं-ख वतते । २. क्टलु चाञ्ज्ञा-ख। ३. क्षाद्घलाम्याम्‌-क । 
४. संयुक्तैः क्षं-कु-ख प्रतौ । ५. भानुरभग्निः-क । 
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मगणादीनां भूरित्यादयोऽधिदेवताः- 

बिन्दुसरगौ पदादौ न कदाचन जजौ " पूनः । 
"भषान्तावपि विद्येते काव्यादौ न कदाचन ॥८७॥ 
आभ्यां संप्ोति रीभ्यामुंूवेद्‌ भ्यां धनं पुनः । 
ऋलृचतुष्टयतोऽकीतिरेचः सौख्यकरा स्मृताः ॥८८॥ 


तगणके देवता आकाशश, जगणके सुर्यं, रगणके अग्नि मौर सगणके देवता पवन 
ह । ये चारों अशुभ है, अतः काव्यारम्भमे इनका प्रयोग वजित ह । तगणको मध्यस्य-- 
अर्थात्‌ सामान्य माना गयाहैं।॥ ८६ ॥ 


गणदेवता भौर फरबोघक चक-- 






































देवता फल | शुभाशुभत्व 
जल आयु शुभ 
पृथ्व्री रुषो 1 शुम 
आकाश्च शून्य अशुभ 
अग्नि दाह अदुभ 
सूर्य रोग अशुभ 
चन्द्रमा यश शभ 
नगण ॥1 स्वर्ग सुख | शुभ 
सगण ॥ 5 वायु विदेश । अशुभ 














पदारम्ममे स्याञ्च वण-- 
पदके प्रारम्भमें विन्दु, विसर्ग, ज भौर न का व्यवहार नहीं करना चाहिए । 
इसी प्रकार कन्यके प्रारम्भमें भ मौर ष वर्णका प्रयोग सर्वथा त्याज्य ह ।॥ ८७ ॥ 
काम्यके प्रारम्ममे स्वरवणोङ्क प्रयोगका फक-- 
काव्यके प्रारम्भे भ' या आ के होनेसे व्यन्त प्रसन्नता; इ या ईक होनेसे 
आनन्द; उ या ऊ के होनेसे घनलाभ; क, ऋ, लृ टू के होनेसे अपया एवं ए, एे बो, 
ओ के रहनेसे कवि, नायकं तथा पाठकको महान्‌ सुख होता है ॥ ८८ ॥ 





१. उजौ-ख । २. भवान्तावपि-ख 1 ३. म्थामुद्भवेद्रःधयाम्‌- ख । 
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कादिवणं चतुष्काच्छर रपकी तिश्चकारतः । 
छकारातप्रोतिसौख्ये द्वे मित्रलाभो जकारतः ॥८९॥ 
्ाद्धोमृत्य्‌ ततः खेदष्ठाद्दुःखं शोभनं तु त्‌ । 
ढोऽशो भादो भ्रमो णात्तु सुखं तात्थाद्रणं दधौ ॥९०॥ 
सुलदौ नात्प्रतापो भीः ° सुखान्तक्लेशदाहदः ॥ 
पवर्गो याद्रमा रेफादाहो व्यसनदौ रवौ ॥९१॥ 
रषाभ्यां सुखब्ेदौ च सहौ च सुखदाहदौ । 

लस्तु व्यसनदः क्षस्तु सवंवृद्धिप्रदो भवेत्‌ ॥९२॥ 
एवं प्रत्येकमुक्तास्ते वर्णास्सत्यफलप्रदाः । 

त्याज्यः स्याद्रणं संयोगस्तेककपुंरयोगवत्‌ ॥९३॥ 
प्रत्येकं तु गणा ज्ञेयास्सदसत्फछ्दा यथा । 

याद्घनं राच्चमोदाहौ तः शून्यफकदो मतः ॥९४॥ 





काम्यादिननं व्यंजनवर्णोके प्रयोगका कड-- 

काव्यके प्रारम्भमेक, ख,ग, घ के रहनेसे लक्ष्म; चकार रहनेसे अयश, छकार 
रहनेसे प्रीति भौर सुख दोनोंको प्राप्ति तथा जकारके रहनेसे मित्रलाभ होता ह ।८९॥ 

कान्यादिमें क्न के रहनेसे भय तथा, तके रह्नेपे कष्ट; ठ कै रहनेसे दुःख; ड के 
रहनेसे शुभ फल; ठढ के रहनेसे शोभाहीनता; द के रहनेसे भ्रान्ति; ण के रहुनेसे सुख; 
त रथ के रहनेसे युद्ध एवंद ओौरध के रहनेसे सुखकी प्राप्ति होती ह ॥ ९० ॥ 

काव्यके प्रारम्ममें न के रहनेसे प्रतापकौ वृद्धि; पवर्गके रहनेते भय, सुखको 
समासि, कष्ट ओर जलन; य के होनेसे लक्ष्मीकौ प्रापि; रेफके रहनेसे जलन एवं र ओर 
व के रहुनेसे अनेक प्रकारकी भ्रापत्तियोकी उपरुन्धि होती ह ॥ ९१ ॥ 

काव्यारम्भे श # रहनेसे सुख, ष से कष्ट, स कं रहनेसे सुख, ह से जलन, क 
से नाना प्रकारके व्लेश्च ओौरक्ष के रहनेसे सभो प्रकारको वृद्धि होती है ॥ ९२ ॥ 

इस प्रकार सत्य फलके प्रदान करनेवाले समो वर्णोका विवेचन किया गया है। 
तैल ओर कर्पूरे सम्मिश्रणङे समान अुमक्षरोका संयोग काव्यादिमें सर्वथा त्याज्य हं 
1 ९३ ॥ 
गे प्रयोग ओौर उनका फरादेश- 

अभीष्ट ओर्‌ अनिष्टफल देनेवाले प्रत्येक गणके फलको अवगत कर लेना चाहिए । 
काव्यारम्भे यगणकरा प्रयोग होनेते घनङो प्रि, रगणक्रे रहने भय ओर जन तथा 
तगणके होनेते शन्य फलको प्रापि होती ह अर्थात्‌ सुख भौर दुःख प्राप्त नहीं होते, सर्वथा 
फलामाव रहता ह । ९४ ॥। 


१. चतुष्कतोऽकी ति;ः-क 1 २. टतः-ख । ३, भिः-ख । 
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भात्मुखं जादजा सात्तु क्षयो रेशुभदौ नमौ। 
वदन्ति देवतां शब्दाः भद्रादीनिचयेतुते॥९५॥ 
गणाद्वा वणंतोऽवाऽपि नैव निन्याः कवीश्वरः । 
एतदर्णाभिविन्यासं कान्यं पद्यादितस्त्रिघा ॥९६॥ 
सच्छन्दोऽच्छन्दसी पयगये मिश्रं तु तचुगम्‌ । 
निबद्धमनिबद्धं वा कुर्यात्काग्यमुखं कविः ॥रअा 
आशीरूपं नमोरूपं वस्तुनिरदेशनं च वा । 
स्वकाव्यमुखे स्वकृतं पयं निबद्धं परकृतमनिबद्‌धम्‌ । 
न्यकाव्यसुश्चब्दथंच्छायां नो रचयेत्कविः 1 
स्वकाव्ये सोऽन्यथाखोके पर्यतोहुरतामटेत्‌ ।।९८॥ 


काग्यादिमे भगणके होनेसे सुख, जगणकै प्रयोगसे रोग, सगणसे विनाश, नगणके 
प्रयोगसे धनखाभ ओौर मगणके प्रयोगसे शुभफलकी प्राति होती है । 
देवता, भद्र या मंगल प्रतिपादक दाब्द कवियों द्वारा निन्य नहींमाने गयेदहै। 
आशय यह है कि अशुभ गौर निन्य वर्णया गण भी देवता, भद्र ओौर मंगख्वाचक होने. 
पर त्याज्य नहीं हं ।॥ ९५ ॥ 
प्रवर कवियोके द्वारा गण अथवा वर्णसे भी भद्र, मंगल इत्यादि अर्थक प्रतिपादन 
` करनेवाले शब्द अशुभ फलप्रद नहीं माने गये । अतः वे काग्यादिमें निन्य नहीं है । 
काव्यके मेद-- 
इस प्रकार वर्णोकी रचनासे सुन्दर काम्य पद्य, ग्य भौर मिश्वके मेदसे तीन 
प्रकारका होता ह ॥ ९६ ॥ 
काव्यके तीन भेद्‌ ओर रचना करनेकी विधि-- 
काव्यके तीन मेद है--( १) छम्दोमय, ( २) अछन्दोमय, ( ३ ) ओर गद्य- 
पद्य मिधित ! कवि काव्यका प्रारम्भ निबद्ध--स्वरचित ओर अनिबदढ-पर रचित गद्य, 
पद्य या मिन्नित रूप -चम्पूसे करता है । आशय यह है कि प्य, गद्य भौर चस्पूके भेदसे 
कात्य तीन प्रकारकाहोतादहै। कवि काव्य रचनाका प्रारम्भ अपनेद्रारा रचित छन्द 
या गद्यसे अथवा अन्य कवियों द्वारा रचित छन्द या गये करता है ॥ ९७ ॥ 
काव्यारम्मका नियम-- 
काव्यका आरम्भ आशीवदात्मक, नमस्कारात्मक ओर वस्तु नि्दशात्मक रूप 
मंगले करना चाहिए । 
काण्प्रका प्रारम्भ स्वरचित छन्द या गद्ये करना निबद्ध मौर अन्य कवियों 
हारा रचित छन्द या गये करना अनिबद्ध कहकाता हँ । 
केविकरो अपनी रचनाम दुसरेके काव्यके सुन्दर शब्द या अर्थको छायाको प्रहुण- 
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समस्यापूरणं कुर्यात्परलब्दाथंगोचरम्‌ । 
पराभिप्रायवेदित्वान्न कविरदोषमृच्छति ॥९९॥ 
अस्ति स्तः सन्ति तस्याः कुचक्रलशतटे नास्ति न स्तो न सन्ति 
एतत्समस्यापुरणं यथा- 
शुभ्रश्रीहारयष्टिः शिशिरकरकलाकान्तिदीपिद्धिरेफा- 
स्सारामोदाञ्जशङ्काजठरगवृषभप्रामवात्कालिमास्याः । 


श्रीमन्नामित्रियाया नखरहतिकरोन्मदंने घमंपाथां- 
स्यस्ति स्तः सन्ति तस्याः कुचकलशतटे नास्ति न स्तो न सन्ति । १००१ 


कर काव्यरचना नहीं करनी घाहिएः; एसा करनेसे वहु रखोकमें पश्यतोहर- चोर कह- 
खछाताहै ॥ ९८ ॥ 


समस्यापूतिकरनेका ओौचिषव्य- 


कवि दूसरे कवियोके शब्द ओौर अर्थं लेकर समस्यापृति कर सक्ता ह । समस्या 
पूतिमें परामिप्राय--अन्य कवियोके भावकी अभिज्ञता होनेसे दोष नहीं माना जाता है । 
तास्पर्यं यह है कि अन्य कवियोके शब्द या अर्थक्रा भाघार ग्रहृण ,करनेपर भी समस्यापूति 
मे कविको चोर नहीं मानाजा सकता है । समस्यापृति करना कविकर्ममे शामिल है 
॥ ९९ ॥ 


समस्यापू्तिका उदाहरण- 


गर्भस्थ आदि तोर्थकर पुरूदेवके प्रभावसे श्रौमान्‌ नाभिराजकी प्रिया हस मर- 
देवीके कुचकलश्के प्रान्तभागमें शुभ्रहार यष्टिकी कान्ति व्याप्तहै अर्थात्‌ शुभ्रहारको 
कान्तिसे कुचकलश शोभित हो रहे हँ । कुचकरशोको अत्यन्त सुगन्धके कारण कमल्को 
भ्रान्ति होनेते रमर एकत्र हो गये हँ । यहां कविने ङृष्ण चृचुकका वर्णन करते हुए 
कुचकलशको सुगन्धि युक्त गौर कृष्ण वर्णके चूचुकोको भ्रमर कहा है तथा आान्तिमान्‌का 
आरोप कियाह। 


नाभिप्रिया मरुदेवीके कुचकलशतटमें कालिमा नहींहै। गर्भावस्था स्तन 
कृष्णवर्णके हो जाते है, पर आदि तीर्थकरके गर्भे रहनेके कारण मरुदेवीके स्तनमें 
कालिमाका अभाव ह ओर न नखक्षत मौर करोन्मर्दन सम्बन्धो पीड़ादही ह । गभविस्था 
को श्रान्तिके कारण उत्पन्न होनेवाछे स्वेदबिन्दु भी नरीह) “य्ह अस्ति स्तः सन्ति 
तस्याः कुचकलशऽटे नास्ति स्तो न षन्ति" दारा समस्या पूति की गयो है ॥ १०० ॥ 


१. राशिकला-ख । 
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मानस्तम्मो नटति नितरां, सूय॑विम्बस्य मूध्नि 
कान्त्या दीप्तया जिनवरमहात्िम्बवृत्त्याचितेऽस्य 
मृं गत्वा महयति रवौ बिम्बवृन्दं जिनानाम्‌ । 
मानस्तम्भः पुरुजिनपतेः संसदोति स्तुतोऽभू- 
न्मानस्तम्भो नटति नितरां सु यंबिम्बस्य मूध्नि ।॥१०१॥ 


नभसि नकिनपत्रे दन्तिनः संचरन्ति- 
पुरुजिनवरवाणी सवं माषास्वभावा 
प्रगतनिखिलदोषानन्तसौख्यप्रदा सा । 
सकरनयगभो रा स्थ्रान्मषाः स्यायदीति 1 
नभसि नलिनपत्रे दन्तिनः संचरन्ति ।१०२॥ 


इस प्रकारकी समस्या-पत्ति करनेसे कविको मौकिकतापें न्यूनता नही भतीहं 
ओरन कवि चोर हौ कहलाता ह । नवीन अर्थको योजना कर समस्याको पूति करना 
कवि-कर्ममें समादरणीय माना गयाह। 


समस्यापूरतिका अन्य उदाहरण- 


अन्य समस्या--*मानस्तम्भो नटति नितरां सूर्यबिम्बस्य मूध्नि" -- सूयं बि्बके 
ऊपर मानस्तम्भ नृत्य कर रहा है" की पृत्ि की गयी है । । 

मानस्तम्भके मूलमें जिन प्रतिमां होती है । सूर्यनामक ज्योतिष्क देव जव 
उन प्रतिमाओको पूजा करनेके किए मानस्तम्भके मूलम गया, तब उन प्रतिमाओंकी 
कान्ति ओर दीति उस सूर्यं देवपर पडो, जिसमे वह आकाश्षस्थित सूर्यके समानदही 
चमकने लगा । उस समय उस मानस्तम्भकी इस तरह स्तुति की गयो कि सूर्यं बिम्बके 
मस्तकपर मानस्तम्भ अच्छी तरह नृत्य करता हुआ विद्यमान है ।। १०१ ॥ 

इस प्रसंगमें को गयी समस्यापूति मेँ कल्पनाजन्य अपूव चमत्कार हँ । कविने सूयं 
बिम्बके मस्तकपर मानस्तम्भके नृत्य करनेका सहैतुक निरूपण किया ह । वस्तुतः इस 
पद्यमे समस्यापूर्ति रहनेषर भौ मौलिकता प्राप्त होती ह । 


समस्यापूर्तिका अन्य उदाहरण-- 


अन्य समस्या--"नभसि नलिनपत्रे दन्तिनि; संचरन्ति" --आकाशमे कमलपत्र 
पर हाथो धूम रहे है--को पूति निम्न प्रकारकी है । 

सर्वभाषामयी, सभी प्रकारके दोषोसे सन्य, असीम सुख प्रदान करनेवाली, 
समस्त नयो्े युक्त गम्भीर आदि तीर्थकरकी स्याद्राद-वाणी यदि असत्यहोजायेतो 
आकाशमे कमलपत्रपर हायी घूमने लगे । १०२ ॥ 


१. चितेऽस्य-ख । २. स्यान्तपास्याय-ख 1 
द । 
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एवमेकंकत द्वित्राणि पंचषाणि वा पद्यानि `कृत्वाःभ्यसेत्‌ ॥ 
इति शिक्षानुगः सवंरसभावविशारदः । 
दाब्दा्यरोषपं प्रीतो महाकविरतोऽपरे ॥१०३।। 
मध्यमादयः- 
केचित्सौशब्यमिच्छन्ति के चिदथंस्य संपदम्‌ । 
केचित्समासभूयस्त्ट परे ° व्यस्तां पदावलीम्‌ ॥१०४॥ 
मृदुबन्धाथिनः केचित्‌ स्फुटबन्पैषिणः परे 1 
मध्यमाः केचिदन्येषां रुचिरन्यैव लक्ष्यते 1 १०५॥ 
कवित्वमातनोति यस्त्रिष्िपुरुषध्ितम्‌ 1 
त्रिषश्टिधाममण्डितं त्रिविष्टपौचमेष्यति ॥१०६॥ 


इस्यलकारचिन्तामणौ कविशिक्षाप्ररूपणो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः ॥ ॥ 





इसी प्रकार दो-तीन या र्पाच-छः पदोंको रचना करके कान्य-प्रणयनका अभ्यास 
करना चाहिए । 


महाशूविका स्वस्प- 


उपर्युक्त काव्य शिक्षाका अनुकरण करनेवाला; सम्पूर्णं भ्फगार, हास्थादि रस 
ओर भाव इत्यादिका विशेषज्ञ; कब्द-अर्थं इत्यादि समस्त काव्यांगोकी जानकारीसे 
प्रसन्न चित्तवाला महाकवि होता है ओर उक्त लक्षणोसे भिन्न लक्षणवाला मध्यमया 
जघन्य कवि होता ह ॥ १०३ ॥ 


मध्यमादि कवि-- 


कोई कवि शब्दसौन्दर्य, कोई अर्थसौन्दयं, कोई अधिक समास-युक्त प्रद मौर 
कोई समासरहित पदसमूहकी अभिलाषा करते हैं| १०४ ॥ 

कोई कवि कोमरु रचनाको पसन्द करते है; कोई स्फुट-प्रसाद गुण विशिष्ट 
रचना करना चाहते है; कोई मध्यम ढंगकी रचनाकी मभिकराषा करते रहँ ओर अन्य 
कवि किसी दूसरी प्रकारको ही इच्छा रखते हं ।॥ १०५ ॥ 


जो महाकवि त्रिषष्टि शकलाकापुरुषोंसे सम्बद्ध अपनी कविताका प्रणयन करतां 
है, वह्‌ त्रेखठ पटलोंसे युक्त स्वर्गको प्राप्त करतां । १०६॥ 
अरुकार चिन्तामणिमे कवि रिश्ता प्ररूपण नामक 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ । १॥ 


१. कत्वा कृत्वा-क । २. परि-ख । 
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अथ तावदुब्रुवे शञ्डारुंकारं तं चतुविघम्‌ । 
चित्रवक्रोक्त्यनुप्रासयमकाश्चितमेदतः ॥१॥ 
धीर।ष्ठयबिन्दुमदु बिन्दुच्युतकादित्वतोऽड तम्‌ । 
करोति यत्तदत्रोक्तं चित्रं चित्रविदा यथा 1 २॥ 
तच्च बहु विधम्‌- 

उभे व्यस्तसमस्ते च द्विव्यंस्तद्धिः समस्तके । 
उकत्यस्तसमस्तंच द्वि्यंस्तकसमस्तकम्‌ ।२॥। 
द्विः समस्तकमसुव्यस्तमेकारापं प्रमिन्नकम्‌ । 
मेद्यमेदकमोजस्वि साकंकारं च कौतुकम्‌ ॥४॥ 
प्ररलोत्तरसमं पृषटप्रदनभगनोत्तरं तथा 1 
मादिमध्योत्तराभिख्येऽन्तोत्तरमपल्लुतम्‌ ॥॥५॥ 


कब्दारूशरके मेद-- 

कविशिक्षाके अनन्तर चित्र, वक्रोक्ति, अनुप्रास ओर यमक मेदवाले चार 
प्रकारके शब्दालकारका निरूपण करता हं\१॥ 
चित्रारुकार-- 

धी रोष्ठच, चिन्दुमद, जिन्दुच्युतकादि अनेक एेसे अलंकार हँ, जिन्हं देखसुनकर 
आदचर्यं होता है, अतः इस प्रकारके अलंकारको चित्रालंकार कहते हँ ॥२॥ 
चित्रालद्कारके भनेक मेद हैं-- 
चित्राङकारके अनेक भेद्‌-- 

( १) व्यस्त ( २) समस्ते (३) द्विःग्यस्त (४) दिः समस्त (५) व्यस्त 
समस्त ( ६ ) दिः व्यस्त-समस्त ( ७ ) दिः समस्तक-सुव्यस्त ( ८ ) एकाकापम्‌ ( ९ ) 
प्रभिन्नक ( १० ) मे्य-मेदक ( ११) ओजस्वी (१२) सालद्धार (१३) कौतुक 
( १४ ) प्रश्नोत्तर ( १५ ) पृष्टप्रह्न ( १६ ) भग्नोत्तर ({ १७ ) युत्त ( १८) 


१. निरोष्टच-ख । २. त्वतोऽद्धुतम्‌-ए; त्वतोच्युतम्‌-ख । ३, उक्तं व्यस्तसमस्त 
च-क । 
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विषमं वृत्तनामापि नामास्यातं च तात्यंकम्‌ । 
त्रं शाब्दिकशास्त्राथ वणंवाक्योत्तरे तथा ॥६। 

रखोकवाक्योत्तरं खण्डं पादोत्तरसुचक्रके । 

पद्यः काकपदं चापि गोमूत्रं सवतः शुभम्‌ ॥७॥ 

गतप्रत्यागतं चापि वद्ध मानाक्षरं तथा । 

हीयमानाक्रं चापि गुह्रं नागपाशकम्‌ ॥८॥ 

चित्रं संशुद्धमन्यत्तु सब्रहेलिकमीरितम्‌ ॥८१॥ 

पृथक्‌ पृथक्‌ पदैः पृष्ठं यत्तदुव्यस्तं निगद्यते ।९॥ 

समस्तं मेखनेनात्र पदानां पृष्टमुच्यते ॥९२॥ 

कः> पूजावाचकः शब्दः कम॑भूतं विधि वर्द ।\१०॥। 

सेदिनीवाचकः शब्दः कः पद्मयवदनेऽम्बिके ॥१०२॥ 

स्वगरम्भूः  व्यस्तजातिः ॥ 
मध्योत्तर ( १९ ) अन्तौत्तर (२० ) अप्त ( २१) विषम (२२) वृत्त(२३) 
नामाख्प्रातम्‌ ( २४) ताक्िकि (२५) सौत्र (२९) शाब्दिक (२७) शास्त्रार्थ 
( २८ ) वर्गोत्तिर ( २९ ) वाक्योत्तर (३०) शछोकोत्तर ( ३१ ) खण्ड ( ३२ ) पदोत्तर 
(३२३ ) सुचक्रक ( ३४ ) पद्म ( ३५ ) काक्पद (३६) गोमूत्र (३७ ) सर्वतोभद्र 
(३८ ) गत-प्रत्यागत (३९ ) वर्धमान ( ४०) हीयमानाक्षर (४१) श्चंखल ओौर 
(४२) नागपाशक ये शुद्ध चित्रालकार हैँ । इनके अतिरिक्त अर्थप्रहेलिका तथा 
अर्थप्रहेलिका मेदसे ओर भो अनेक भेद सम्भव हं ।॥ ३-८३ ॥ 


व्यस्त ओर समस्त चित्रालंकारके क्षण 


पृथक्‌-पुथक्‌ पदोसे जो प्रश्न किया जाय उसे व्यस्त, एकमे मिले हुए पदोसे जो 
प्रन किया जाये उप्ते समस्त चिव्रांकार कहते हँ ॥ ९ ॥ 


व्यस्त चित्राकारा उद्‌ाहरण-- 

पूजावाचक शब्द कौन ह? कमं होनेवाले विधिका पर्याप कोन ह? पृथिवी- 
वाचक शब्द कौन है ? पद्मवदन--करमल्मुख भौर अम्बिक अर्थवाले कौन शब्द ह? 
।॥ १०२ 

उत्तर--स्वयम्भ्‌- 





१. शास्तरोत्थे-ख । २. सर्वतोमद्रम्‌---इति टिप्पण्याम्‌-ख । ३. पूजार्थ वदतीति 
द्विवीयाविमक्त्यन्तम्‌ 1 ४. विधिपर्यायम्‌-विदरेषणं-ख । 
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कल्याणेषु सुरैः कोऽच्य॑ः कमनीयेषु देवि भोः । 

स्मतृ णामपि कतृणां मुक्तिसौख्यप्रदो महान्‌ ॥११३॥ 

ती्थंकरः } समस्तजातिः 1 

समासपदभङ्ध नं द्विःपुष्टं व्यस्तमेव वा । 

समस्तं यत्तदाख्यातं द्विग्यंस्तं दिः समस्तकम्‌ ।१२२॥ 

नारायणसुसंब॒द्धिः का चन्द्रमसि को वसेत्‌ । 
क्तिकान्तापरिष्वक्तः कि पदं कोद्शो धरेत्‌ ॥१३२॥ 
कश्द्धुः । आकल्ड्धुः 1 अक्लं अशरीरपदमु। कः परमात्मा 1 

द्िग्येसतजात्िः 
जिनमानस्र्नीकौको नायकाजितसतक्रमम्‌ । 
कमाहुः करिणं चोद्लक्षणं कोदुशं विदुः ॥१४२॥ 


समस्त चित्रारुकारका उदाहरण- 


हे देवि ! मनोहर गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ओर निर्वाण कल्याणकोमे देवोके द्वारा 
कीन पूज्यह ? स्मरण करनेवाले ओर कार्यं करनेवालोको महान्‌ मृकितसुख प्रदान करने 
वालाकौनह?॥ ११३ ॥ 

उत्तर--तीर्थद्धुर । 
द्विव्यंस्त ओर द्विःसमस्त चिच्रारुकारके लक्षण-- 


समस्त पदोका विभाग करदो बार पृछा जायतौ उपे द्िर््यस्त चित्रालंकार भौर 
समस्त पदों ही दो वार पषा जयेतो उसे दिःसमस्त चित्रारंकार कहते हँ ।१२२। 


द्विभ्यंस्त जाति चित्रालंकारका उदाहरण-- 


नारायणमें सु सम्बुद्धि क्या है ? चन्द्रमामे कौन रहता है ? मुविति कान्तासे समा- 
सखिगित किस प्रकारके पदको धारण करताहं?॥ १३२ ॥ 

उत्तर--अकलङ्कुः । आकलद्धुः । अकर अशरीरपदम्‌ । कः परमात्मा । अर्थात्‌ 
कलंक रहित । आकल _्ुः-- बहुत बड़ा कलक -चिह्ध । अक्लम्‌ -अशरीम्‌, पदम्‌- 
अभाव शरीराभाव-निकलंक ( सिद्ध परमात्मा निकछंक - शरीर रहित हैँ । ) 
द्विःसमस्तजाति चिच्राटकारका उदाहरण-- 


इन्द्रादि देवों द्वारा नम्रोभूत हो नमस्कार किये गये भौर पुण्यका अर्जन करने- 
वाले जिनेन्द्रको क्या कहा गया है ? उद्धत हाथोको कं्चा कहा गया ह ।। १४ब्‌ ॥ 


१. पुरः-ख । २. विभागेन व्यवच्छेदेन च-ख । ३. भवेत्‌-ख । ४. प्रनाकौको-ख । 
५. नायकावितषत््रमम्‌-ख । 
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सुरवरदम्‌ । सुरेभ्यो वरमभीष्टं ददाति शोभना रवा रदा यस्य } दि 
समस्तजातिः ॥ ॥ 

उभया्थंप्रद पुष्टं पदं पदविभागतः। 

समुदायेन च प्रोक्तं तद्रयस्तकसमस्तकम्‌ ॥१५२॥ 

आतपोत्तप्तपान्थानां किं तृष्णां विच्छिनत्ति भोः । 

व्यजन्ति मुनयो धीराः कि कि पापकरं मतम्‌ ॥ १६६॥ 

कन्दर्प॑रञ्जनम्‌ । कं गवं रागद्रयम्‌ । व्यस्तसमस्तजातिः ॥ 

व्यासद्रयसमासाभ्यां द्िभ्य॑स्तैकसमस्तकम्‌ । 

स्याद्‌ द्विसमस्तकन्यस्तं द्विःसमासेतरेकतः ॥१७१॥ 

निस्स्वतोषाय को मूद्ध्न्तेः का कि बुर ' रणे । 

सार्वीकाकिकुलं स्तुत्यं क्रि सदस्तीथंकारिणाम्‌ । १८२॥। 





उत्तर--सुरवरदम्‌-देवताओंको भभिरषित पदाथं देनेवाला । सुन्दर शब्द ओर 
दतिवाला अर्थात्‌ उद्‌धलक्षण मज भी सुरवरदम्‌--'शोभना रवा रदा यस्य" कहलाता हं । 


व्यस्तक सभस्तक चित्रारख्कारण रक्षण- 

पदके विभागे पूछा गया पद यदि दो म्ोका प्रतिपादक हौ अथवा समुदायसे 
भो पूछा गया पद दो अर्थकर प्रतिपादक हौ तो उपति उ्पस्तक-समस्तक चित्रककार कहते 
ह 1 १५३ ॥ 
उयस्तक-समस्तक चित्राखंरार स्र उदाहरण- 

आतपे पीडित पथिकोंकौ तुष्णाको कौन दूर करता हे? घोर मुनोश्वर क्रिसका 
व्याग करते ह? पापकारक क्यामानागयादहं?\। १६२ ॥ 

उत्तर--कन्दपं रञ्जनम्‌ - कामदेवको प्रसन्न करनेवाला । कं गवंरागदयम्‌-- 
गर्व-स्मर-राग-द्रष । कम्‌-जलम्‌- जक ( पयिकोंको तुषाको जल शान्त करता है ) 
दिग्येस्तक-समस्तक भौर द्विःसमस्तक-उप्रस्तक चित्राटंकारके रक्षण 

दो व्यस्तपद भौर एक समस्तपदसे जिसे कहा जाये उसे द्ि्यंस्तक-समस्तक तथा 
दो समस्त भौर एक व्यस्तपदसे जिते कहा जाय, उसे द्विःसमस्तक-ग्यस्तक चित्रलंकार 
कहते हँ ।॥। १७२ ॥ 
दिभ्यस्तक-षमस्तङ ओर द्विःसम्तङृ-उयस्तक चित्राङङारङे उद्रादरण- 

निर्धनोक्रे सन्तोषके लिए क्याहं ? मस्तकमें च्रन्तिका कारणक्याह? युद्धे 


१. प्रदं दृष्ट पदम्‌-क । २. गवंरागहयम्‌-स्मररागः-इति क-ख । ३. व्यस्तपद्द्रयम्‌, 
समस्तपदपेकम्‌-ख । ४, भ्रान्तये-ङ-ख । ५. का शुभं रणम्‌-र-ख । ६. सर्वेभ्यो 
हिताः-इति विर्रेषणम्‌ । 
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राजराजविराजितम्‌ । रा वित्तम्‌ 1 जरा । जविभिरश्वेः शोभितम्‌ । 
राजराजं चक्रिणम्‌ | विराति विशेषेण अनुगृण्टातीतिराजराजविरा 
दिव्यभाषा । अजितम्‌ । द्विव्यंस्तसमस्तजातिः' ॥ 
एकधरृतिप्रकारेण भिन्ना्थंकथकं वचः 1 
दिः समस्तप्रमेदेन तदेकालापकं मतम्‌ ।१९२॥ 
किमाह: सरलोत्त द्धः सच्छायतसरसंकुलम्‌ । 
करभाषिणि कि कान्तं तवा द्धं सालकाननम्‌ ॥२०२॥ 
सालवनम्‌ । अलकसहितमुखम्‌ ॥ 
वेव कौदुक्‌ शस्यते रेखा तवाणुभरूः सुविश्रमे । 
करिणीं च वदान्येन पययिण करेणुका ॥२१३१॥ 


शुभप्रद क्याहै ? सभीका हितकारक कौन? कौन कुल प्रशंसनीय? तीर्थङ्कुरोकी 
सभा कंपी ? ॥ १८२ ॥ 
उत्तर-राजराजविराजितम्‌ । रा--धघन. जरा--वृद्धावस्था, जविभिः--वेग-- 
शालो अश्वैः--घोड़ते शोभित । राजराजम्‌--विष्णु अथवा सम्राट्‌ । 
विराति--विशेषेण-अनुगृह्णाति इति राजराजविरा--दिग्यभाषा । अजितम्‌- 
अजेय । अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रर्नोंका उत्तर “राजराजविराजितम्‌'* पद ह, किन्तु इसका 
यथं प्रसंगानुकूल ग्रहण करना पड़ेगा । 


 एकारापक चित्रालंकारका रक्चषण-- 
एक सुननेके क्रिया-मेदसे तथा दो बार समासके रूपमे परिणत मेदसे भिन्न- 
भिन्न अर्थको कहनेवाठे वचनको एकालापक चित्राकंकार कहा गया है ।॥ १९२ ॥ 


एकालापक चिच्रारुकारका उदाहरण-- 

सौधे भौर ऊचे अधिक छायावाले वृक्षोसे व्याप्तक्याद?हे मधुर बोलनेवाली 
तेरे अंगम मनोरम--प्रियक्याहं ?।॥ २०२॥ 

उत्तर--साखुकाननम्‌--अर्थात्‌ साल-वृक्षका जंगल । (२) सुन्दर केशोसे 
युक्त मुख (--यह एकारापक्का उदाहरण हूं । 
अन्य उदाहरण-- 

हे लघु भोंहवालो तथा सुन्दर विरासवारी, तुम्हारी रेखा करटा भौर कसी 
प्रशंसनीय ह ? यह्‌ पदसा होना चाहिए, जिसके अन्य पर्यायवाचक शब्दका अथं 
करिणी हो ?॥ २१२ ॥ 
१. अग्रे-रक्ष्मीहस्तोऽम्बुजानां को निलयः कोऽडिघ्नरिन्दिरा । का मयूखोऽपि को ब्रूहि 
चित्रकान्यविशारदे ।॥ क-ख । पद्माकरः पद्मायाः हस्तः पद्मानामाकरो निलयः । 
पद्‌-अदिघ्रः 1 मा-खक्ष्मीः 1 करो मयूखः द्विस्समस्तन्यस्तजातिः । 
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एतदप्येकाङापकम्‌ ॥ 
शब्दाथंलि द्धवाग्भिङ्च विभक्त्या यत्समासतः 
व्यस्तं विभिन्नमाख्यातं तल्परभिन्नं मनीषिभिः ॥२२१॥ 
आमन्त्यतां महःवरिवृन्दं शब्दोऽपराधवाक्‌ । 
कोऽमराणां प्रजायेत तीथंनाथसमुद्धवे ॥२३१॥ 
महारागः } महार अरीणां वृन्दमारम्‌ \ आगः शम्द।थलिद्खुभिन्नम्‌ ।, 
शब्दाथंलिद्धमिच्नम्‌ ॥ 
संबुद्धि विग्रृष्टा्थे कुरु ब्रह्मोच्यते च कः 1 
प्रजानां घातकः को वा भूपत्तिः परिभाष्यते ॥२४२॥ 
दूराजः' । शब्दाथंमिन्नू 
कीदशं नन्दनं मेरोस्सप्तम्या मेववाचकम्‌ । 
कि पदं सुस्पृहां कस्मे कवते वद कामुकाः ॥२५१॥ 





उत्तर---“करेणु'” अर्थात्‌ करे--हस्ते णु -रेखा--हाथमें रेखा प्रशंसनीय होती 
है। इसका दूषरा भर्थं करेणुका--युवती हस्तिनी । 
प्रभिन्नक चित्राखंकार-- 

शब्द, अर्थ. चिल्ल, वचन भौर विमव्तिके द्वारा, जो संक्षेपे पृथक्‌-पुथक्‌ अनेक 
प्रकारकी बातें कही गयो हों, उन्हू विद्धानोने प्रभिन्नक चित्रालंकार कहा है ॥ २२२ \ 
शब्दाथेछिगमिन्न चिन्रालंकारका उदुाहरण-- 

प्रबल शत्रु समूहको कौन आमन्त्रित करता ह ? अपराधवालो वाणीका कौन 
शब्द है? तीर्थकरोके उत्पन्न होनेपर देवताभोमे कौनसा भाव उत्पन्न होता? 
11 २३२ ॥ 

उत्तर--महारागः--अत्यधिक रागवाला। अरीणां- शत्रुजओके, वृन्दम्‌-- 
समूहको आरम्‌--शस्त्रम्‌--शस्त्र ओौर क्षत । आगः । यहां शब्द, अर्थं ओौर लिगि 
भिन्न-मिन्न हैँ । 
शब्दाथंमिन्न चित्रारंकारका उदाहरण-- 

ब्रह्माका वाचक एेसा कौनसा शब्दै, जो हूरार्थं सम्बोधनमें प्रयुक्त होतार? 
प्रजाओंका घातक कौन राजा कहा जाता हँ ? ॥ २४१ ॥ 

उत्तर-दुराज । सम्बोधनं दुराथेहे दुर । अजः ब्रह्मा । दुष्टश्चासौ राजाच 
दुराजः। दुष्ट राजा । यहां शन्द ओौर अथं भिन्न-भिन्न हं ॥ 
शब्दाथं हि गवि मक्तमिन्न.चित्रारंकारका उद्‌ाहरण-- 

सुमेरुका नन्दन वन कैसाह? सप्तमीका मेघवाचक पदकौनदह? कामुक 

व्यक्ति किसको इच्छा करते हैँ? ।। २५१ ॥ 





१. संबोधनं दूरार्थे हे दुर ! अजः ब्रह्मा। दृष्टश्चासौ राजा च दूराजः--विर्लेषणम्‌ । 
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महासुरतरुचये । शब्दाथंलि द्धविभक्तिमिन्नम्‌ । 
शोभमानं नभः कीदक्‌ कस्तापयति देहिनम्‌ । 
के जिनेशसमुत्पत्तिसमये कृतसंश्रमाः ॥२६॥ 


सुरविभवः । शब्दाथंवचनभिक्नम्‌ । 

एकेनेवार्थमेदेन रचयन्ति प्रसिन्नकम्‌ । 

केचिन्मुदुधियस्ते च नदुतं सूरिभिर्येथा ॥२७॥ 

कः कम्पयति चेतांसि सर्वेषां वेरिणां भृशम्‌ । 

सुरासुरनरादीनां कस्तोषयति मानसम्‌ 11२८) 
वीरोदयः ॥ 

उत्तर--महासुखरुचये--बडे-बडे कल्प वृक्ष समूहवाला नन्दन वन हँ । कल्पवृक्ष 
पक्षे चये सप्तम्यन्त ह । कामुक पक्षे अत्यधिक निधुवन--मैथुनकी रुचि ह ।-""महन्च 
तत्‌ सुरतंच निधुवनं तस्य रुचये प्रीतये "व्युत्पत्ति सम्भव है । 


शब्दाथंवचन चित्रालंकारका उदाहरण-- 
कसे आकाशकी शोभा होती है ? शरीर धारियोको कौन कष्टदेता है? जिने- 
इ्वरके जन्म समयमे विज्ञेष उत्साहवाले कौन हुए हँ ? ॥ २६॥ 


उत्तर--सुरविभवः-- "नमः पक्षे शोभनश्चासौ रविश्च सुरविस्तेन शोभनम्‌ ॥* 
सूर्योदय विशिष्ट आकाशकी शोभा होती ह। प्राणिपक्षे-- संसारस्तापयति' संसार 
प्राणियोंको कष्ट देता है । “जिनोत्पत्तिपक्षे सुराणां विभवो नाथाः देवेन््राः"* इन्द्रोको जिनो- 
त्पत्तिके समय विशेष उत्साह होता है । यह श््दार्थं वचन भिन्नका उदाहरण है । 


प्रभिन्नक चित्रालंकारके सम्बन्धर्मे अन्य विचारणीय-- 
कोई सुकोमल बुद्धिवलि कवि एक ही प्रकारके अर्थमेदसे प्रभिन्नक चित्रा 
लंकारकी रचना करते है, पर आचार्योनि इस पक्षको मान्यता नही दी है ॥ २७ ॥ 
समस्त शवुओंके अन्तःकरणको कौन अत्यधिक कम्पित करता ह ? देब, दानव 
ओर मानवोके अन्तःकरणको कौन सन्तुष्ट करता ह ? ॥ २८ ॥ 


उत्तर-- वी रोदयः-- शत्रपक्षे-- “वी राणामुदयः शुरोत्पत्तिः' शूरपुरुषोकी उत्पत्ति 
शत्रभोके अन्तःकरणको कम्पित करती ह । देव-दानवयक्षे--वीरस्थोदयः वधमान- 
स्वामिन उत्पत्तिः" महावीर स्वामोका जन्म देव-दानव-मानवको नन्दित करनेवाला 
हं । 


१. नन्दनवनयपक्षे महान्तः सुरतरवो यस्य तत्‌ । कल्पवृक्षपक्षे सप्तम्यन्तं चये इति 1 कामु 
कानां पक्षे महल्व तत्‌ सुरतं च निधुवनं तस्य रचये प्रीतये । 
४ 
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शब्दाथंमेदतोऽवश्यं प्रभिन्नं सुविरच्यताम्‌ 1 
वचोकिद्धुविभक्तीनां मेदस्तुच्येत शक्तितः ॥२९] 
यत्र प्ररने निबध्येते विशेषणविशेष्यके * । 
भेदयमेदकमास्यातं तदिदं सूरिभियंथा ॥२८॥ 
केशेषु प्रसितः कायतलन्यपगमस्पुहुः । 
कः क्लेरामेति कस्तु प्रासादतलनिष्ठितः ॥३१॥ 
कूमज्जनः ! कुर्तितस्नानः । भूसदहितो राजा 1 भेयभेदकजातिः। 
यत्पृष्टं दीघंवृत्तं न युताल्पाक्षरमुत्तरम्‌ । 
तदोजस्वीति भाषन्ते पण्डिताः खण्डितातंयः ॥३२॥ 


प्रमिन्नकके विषयमे अन्य आवरयक तथ्य-- 

शब्द अपर अर्थके मेदसे प्रभिन्नककी रचना अवश्य करनी चाहिए । वचन, 
खिग ओर विभक्तियोके मेदको भी ग्रथाशवितत कहना चाहिए ॥ २९ ॥ 
-मेद्य-मेदक चित्राङ्ङ्कारका रक्षण-- 
। जिस प्र्नमें विशेषण ओर विशेष्यका निबन्धन किया गया हो, विद्ानोने उसे 
भे्य-मेदक कहा है ॥ ३० ॥ 
-उदाहरण-- 


केशोके सेवारनेमें संलग्न, शरीरके निचले भागमे स्पृहा रहित कौन व्यविति 
क्लेश प्राप्त करता है भौर प्रासाद-मवनके उपरिभागे बैठा हुआ कौन सन्तुष्ट होता है ? 
॥ ३१॥) 


उत्तर--कुमञ्जन,--““पुरुषपक्षे कुत्सितं स्नानं यस्य सः कण्ठस्यानः-- 
कुत्सित स्नान--कण्ठस्नान करनेवाला पुरुष क्लेश प्राप्त करतार ओर /राजपक्षे 


कुरस्यास्तीति कुमान्‌ करर्माचासौ जनश्च पृथिव्या सहितो राजा-पुथ्वी सहित राजा 
प्रासादोपरि स्थित हौनेते सन्तुष्ट होता ह ॥ 


ओजस्वी जाति--चित्रारङ्ारका रक्षण-- 


खम्बे समासवाठे पदमे प्रश्न किया गया हो ओौर अत्पाक्षरपदसे उत्तर दिया 
गयाहोतो उसे दुःख दूर करनेवाे पण्डितोने ओजस्वो अलंकार कहा है ॥ ३२ ॥ 





१. भेदस्तु उच्येत -ख । २. विज्ेष्यते-ख । 
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तेजः सडरक्षोभकारि स्फुटतरवनितापाङद्धबाणेनं विद्ध- 
स्तद्राग्रज्वप्रबद्धो मनसि वचसि चाद्धं तदासङ्कदु रः। 

को मूढः प्राणिचित्तभ्रमणकरमहाश्वश्रदुःखप्रदायी 
कस्माज्जातः सदोषः सकलजनततिप्राणहारी च वेदः ॥३३॥ 


असुरतः ॥ न विद्यते सुष्टु तदभिलाषमात्रं रतं यस्य सख 
शालासुरात्‌ ओजस्विजातिः 

यत्रोपमादयो नानाऽलंकारास्सन्ति च स्फुटम्‌ । 
कविभिः कथ्यते तद्धि सालंकारसमाद्धयम्‌ ।1२४॥ 


प्रियकारिणि का देवि त्वमेवं प्रियकारिणी 
विवेकिनीव काडम्ब (त्वं) सावा का त्वमिवाम्बिके ।।३५।। 


उद्‌ाहरण- 


तेजको नेष्ट करनेवाके नारीके कटाक्ष बाणे कौन घायल नहीं होता ? नारकी 
व।णीरूपी रस्सीपे कौन नहीं बन्धनमें पडता ? मन, वचन भौर शरीरसे नारीकी संगतिसे 
कौन दूर रहता है ? प्राणियोके चित्तको भ्चमित करनेवाला महानरकके समान कंष्प्रद 
कौन मूर्खं है ? समस्त मानव समूहके प्राणको हरण करनेवाला वेद दोषयुक्त क्यों हुमा ? 
॥ ३२ ^ 

उत्तर--अभुरतः--'पुरुषपक्षे सुरतक्रोडारहितः'--इच्छानुसार सुरत-मेथुन 
क्रोडासे रहित । वेदपक्ष--श्ालाभुराज्जातः'--शालासुर या शंखासुर से उत्पन्न। यह 
ओजस्विजातिका उदाहरण हे । 


सारंकारचित्ररा रक्चषण-- 


जिसे उपमा, रूपक आदि अनेक अलङ्कुरोको स्पष्ट प्रतोति हो, विद्वान्‌ कवियो- 
ने उसे सालङ्कार चित्र कहा ह ॥ ३४ ॥. 


उदाहरण-- 

हे प्रियकारिणी देवि ! तुम कौनहो, तुमहो प्रिय करनेवाखीहो। हे अम्ब 
विवेकशालिनीके समान तुम कौन हो ? हे अम्बिके ! तुम्हारे समान सभीकी हितकारिणी 
कौन टह ?॥ ३५ ॥ 


१. चेतः क्रतौ तथा खप्रतौ । २. तद्राग्वप्रबद्धो खप्रतौ । ३. पुरुषपक्षे सुरतक्रीडा- 
रहितः, वेदपश्षे शाखासुराज्जातः { ? ) शंखासुराञ्जतः इत्ति बोध्यम्‌ । ४. कागासुरात्‌ 
इति कप्रतौ, काकासुरात्‌ इति ख । ५. त्वमिव क्रतौ, त्वमिव इति ख। ६. कापित्वं 
इति ख । 
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सामग्री! सा रक्ष्मोः । अमगी । अमति जानातीत्यमा सा चासौ 

गी सरस्वतीति भावः 1 समोकतिः 1 उपमा ॥ 
3 ड 

प्राहुः ` क्षमारूपमुनोरमृतिं कां वो रदिग्यध्वनिशोतभानोः। 

अग्रे कवीनां वचनं किमंहो गणं महावो रहुरेः कमाहुः ।३६॥ 

कुम्भं । क्‌ भुवं, भं नक्षत्रं । करिपिण्डं । रूपकं ॥ सारंकारजातिः ॥ 

वृत्तेन छघुना पृष्टं प्रचुराक्षरमुत्तरम्‌ । 

यत्तत्तद्रेदिनः प्राहुः कौतुकं कोतुकावह॒म्‌ ॥२७ ॥ 

केऽनिलाः श्रर्हरेंजजा देहसंबोधनं कथम्‌ । 

भक्षणाथं च कः शब्दः कोदुग्‌ रत्नत्रयं वद ॥२८। 

कामाञ्लपातनोदनं 1 काः । अनिलाः । माश्रोः। अः विष्णुः} त्रपा। 
तनो । अदनम्‌ । कौतुकजातिः। 

उत्तर--सामगी। सा लक्ष्मीः--वह्‌ लक्ष्मो । जाननेवालो अर्थात्‌ सरस्वती । 
सामोकतिः--प्रियवचः--मधुरवाणो । य्ह उपमालंकार रहनेसे साल्ङ्ुार चित्र हं । 
रूपक भालंकरजन्य चिचत्रका उदाहरण-- 

वीरप्रभुकी दिन्यध्वनि स्वरूप चन्द्रमाकी क्षमारूप मुनीश्चमूति किसे कहा गया 
है? कविथोके समश्च पापल्प्‌ वचन क्या हँ ? महावोरल्पी हरिका गण किसे कहा गया 
है ?॥३६॥ 

उत्तर--कुम्भम्‌--कुं भुवं -पुथिवोको । भम्‌-नक्षत्रं--ताराभोको । करि. 
पिण्डम्‌--गजगण्डस्थल । यहाँ रूपकं मलङ्कार होनेपे सालङ्कारचित्र ह । 


कौतुक चिन्नाकंकारका कक्षण-- 


लघुवृत्त द्वारा प्रन किये जानेपर अधिक भअक्षरोद्वारा जो उत्तर हो, विषयज्ञ 
विद्वानोने कुतुहख उत्पन्न करनेवाले उस पदको कौतुकचित्र कहा हँ ।। ३७ ॥ 
उदाहरण-- 

अनिर कौन? हरिकी क्ज्जाक्याहं ? देहका सम्बोधन क्ता होतार? 
भक्षण अर्थम कौन शाब्द है ? रत्नत्रय कंसा ह ? बतलाइए ॥ ३८ ॥ 

उन्तर--कामास्त्रपातनोदनम्‌ । काः अनिलाः; मा--च्रीः, अः--विष्णुभगवान्‌ 
त्रपा तनो । अदनम्‌- भोजन । यहाँ प्रइनाक्षरपद अल्प विस्तारवाला है मौर उत्तरपद 
अधिक अक्षरवाला ह । 





१.सा च लक्ष्मीनिगद्यते। एन विष्णुना सहितासा रलक्ष्मीः।। २. प्रिवचः। 
३. रूपमुनीकशमूति कां ( क ) । ४. श्री हरि्छंज्जा ( ख )। 


-४२ ] द्वितीयः परिच्छेदः ३७ 


प्रशनाक्षरसदुशत्वमुत्तरे यत्र गद्यते । 

प्ररनोत्तरसमं प्रोक्तं न देवकविकुञज्जरेः || ३९ 

रोभा भवति कोदृक्षे खे सरस्वति विद्रुमाः । 

क्व सन्तौव्यादिकप्रने विचिन्त्योत्तरमुच्यताम्‌ ॥४०॥ 

भानि नक्षत्राणि अस्मिन्‌ भवतीत्युत्तरम्‌ 1 भोः सरस्वति, उत्तरवचन- 
पक्षे ( सरस्वति ) समुद्रे ॥ प्रनोत्तरसमजातिः ॥ 

उत्तरं यत्र सूच्चार्यं प्रर्नस्तस्थानुयुज्यते । 

पष्टप्ररनं समाख्यातं प्रशनोत्तरविशारदैः ॥४१॥ 

श्रौ स्मरो भूयुंधश्चेति प्रोक्तमुत्तरमत्र तु । 

प्रत्येक पृच्छतां चक्रितेजोदग्धाः ववकाः स्थिताः ॥४२ 

केकिरजयः । का ई । कः इः 1 इरा ] अजयः के जले | अरिराजयः। 
पष्टप्रशनजातिः 





प्रदनोत्तरसम चित्रक रक्षण-- 

जिस उत्तरमें प्रहनाक्षरके समान ही अक्षर हो, उसे श्रेष्ठ कवियोने प्रइनोत्तरसम 
चित्र कहा ह ।। ३९॥ 
उदाहरण- 

कंसे आकाशे शोभाहोती दहै? टे सरस्वति ! विद्रुममणि कहां प्राप्त होती है? 
अच्छी तरह विचारकर उत्तर दीजिए ॥ ४० 1 

उत्तर-- मानि नक्षत्राणि अस्मिनमवतीत्युत्तरम्‌-- नक्षत्र जिसमे हो, वह्‌ आकाश 
शोभित होता है । समुद्रे- विदरुममणि समुद्रम प्राप्त होते हैँ । यह प्ररनोत्तर समजातिका 
उदाहरण ह । 
पृष्ट प्रदनजाति चित्रका कक्षण- 

जिसमें उत्तरका अच्छी तरहसे उच्चारण कर उसका प्ररन भी पचसे जोडा जाता ` 
है, उसे प्रश्नोत्तर विशारद पृष्ठ प्रशन कहते हँ ॥। ४१ ॥ 
उदाहरण- 

लक्ष्मी, कामदेव, पृथिवी भौर युध ये उत्तर दिये जायें तथा इनके पीछे चक्रि, 
तेज, दर्व, क्व ओर का भी जोडे जायें ॥ ४२॥ 

उत्तर-केकिराजयः-- का + ई के- लक्ष्मी कौन । कः+ इः = काम कौन । 
इरा = भूमि । अजयः = पराजय अथवा अजेय । के जले--पीनमें । अरिराजयः = 
शतरुश्वेणी 1 पुष्ट-प्रशनजाति चित्रका उदाहरण हं । 





१. तदेव कवि ... । २. सरस्वति इति भागो क नास्ति! ३. केरिराजयः क-ख । 
४. अजयः ख । 


३८ अलंकारचिन्तामणिः [ २।४३- 


इदं वदेति संप्रोक्ते भटः क्त्वा यत्रोत्तरं वदेत्‌ । 
तद्मग्नोत्तरमाख्यातं काकुवाच्येव गोपितम्‌ ।।४३॥ 
केभ्यो ` हितकरो मोस्त्वमिवामन्त्यतां कवे 1 
प्रहञस्तार्भ्याहितत्वाद्यः को भवानिव सज्जनः 1४४५1} 
सज्ज । भोः शाब्दशासन । जेत्रे जः प्रतिपत्तव्यः । शम्बरे शब्दशासने 
इत्यभि धानात्‌ ! नः अस्मभ्यं कविभ्यः । भग्नोत्तरजातिः । 
पृष्टं यस्प्रनवाक्ये स्यादादिमध्यान्तसुस्थितम्‌ । 
उत्तरं त्रिविधं तत्स्यादादिमध्यान्तपूवकम्‌ ॥४५। 
मुदितो देवलोकस्य का तीरथंकरजन्मतः। 
रागान्धोकृतचित्तानां चेतो व्याधिः कुतः सदा ॥४६॥ 
मृत्‌ आनन्दः इतः स्मरात्‌ । आयुत्तरजातिः। 


मग्नोत्तरचिन्रका रक्षण-- 


यह्‌ कहो इस प्रकार पूछनेप्र पद-विच्छेदकर उत्तर दिया जाये मौर काकुध्वनिसे 
जो गुप्त रखा जाये, उसे विद्वानोने भग्नोत्तरचित्र कहा ह ।॥ ४३ ॥ 
उदाहरण-- 

कौन किनके किए हितकारी} है कवि} तुम्हारे समान किसे आमन्त्रित 
किया जाय? प्रशंसनीय ओर पूजनीय होनेके कारण सज्जनोके समान अप्‌ कौन 
हं ? ॥४४॥ 

उत्तर-सज्जः--हे शब्दशासन । ज शब्दका प्रयोग जत्र ( विजयो) 
शम्बर--काम भौर शब्दरासनके अर्थमे होता ह । एेसा अभिषान--शब्दकोशमें कहा 
गया है । यह भगनोत्तर जातिका उदाहरण है । 


आदि-मभ्य-उनत्तरजाति चित्रका लक्षण भौर उदाहरण-- 

जिस प्रश्नवाक्यमें पूछा हुआ प्ररन जादि, मध्य ओर अन्तमें सुस्थिर हो, उसका 
उत्तर भी आदि, मध्य ओौर अन्तसू्पहो सकताह ।॥ ४५॥ 

तीर्थंकर भगवान्‌के जन्म ठेनेसे प्रसन्न देवलोकको क्या हुआ ? सर्वदा रागान्ध 
चित्तवालोको मानसिक रोग क्यो होताह ?॥ ४६॥ 

उत्तर--पुदितः - मुद्‌ = आनन्द । इतः = स्मरात्‌ - कामदेवसे । यह्‌ भयुत्तर 
जातिका उदाहरण ह । 





१. वाचैव कख । २. तेभ्यो ख। ३. हितकरः को भोत्वमीवा इति ख } ४. प्रशस्ता 
परयहितत्वादयः ख । 


-५० ] द्वितीयः परिच्छेदः ` ३९ 


वनं 'पुष्पादिभी रम्य कुर्यात्‌ को मधुरेण दुक्‌ । 
अपाद्घवीक्षिते; कामिजनं तोषयतीह का ॥४७॥ 
मधुः मधुमासः । एणद्‌क्‌ एणाक्षो । मध्योत्तरजात्तिः ॥ 
कर किंमस्तरौ द्वितीयायां रूपं को भूमिपालक: । 
कामिनी संगतो नित्यं के तु तुष्यन्ति कामिनः ।४८॥ 
अन्तोत्तरजातिः । 

सुस्थितं प्रहनवाक्येऽपि पौदान्तरवियोगिनि 1 
कथितापह्वतं यत्र नोत्तरं तद्विभाषितम्‌ ॥४२॥ 
अँभ्यते शमिना किं *भोः केन मोमुद्यते जगत्‌ । 
मुक्तिकान्तापरिष्वङ्खं धाम केनाप्यते वद ॥५०॥ 

शं सुखं । इना कामेन । मिलित्वा ब्रतिना । 


कौन पुष्पादिके द्वारा वनको सुन्दर बना सक्ता है ? इस संसारम कटाक्षाव- 
लोकनसे कौन कामि्योको सन्तुष्ट करती ह ।॥ ४७ ॥ 

उत्तर-मधुः-मधुमासः-- चैत्र । एणदृक्‌--मृगनयनी । मध्योत्तर जातिका 
उदाहरण है । 
अन्तोत्तरका उदाहरण- 

"किम्‌" शब्दके स्त्रीखिगके द्वितीया विभक्तिमें कौनसूपहोताह? राजा कौन 

है? तथा सर्वदा स्त्रौसङ्गसे कौन सन्तुष्ट होते हैँ ?॥ ४८ ॥ 

उत्तर--काम्‌ + इनः = कामिनः । अन्तोत्तर जातिका उदाहरण ह । 
कथितापहुत चित्रका रक्षण-- 

अन्य पादे रहित होनेपर भी जिस प्ररनव।क्यमे अच्छी तरहसे स्थित उत्तर 
वेकल्पिक न हो उसे कथितापह् त कहते हँ 1 ४९॥ 





उदाहरण-- 

इन्द्रिय निग्रही होनेसे किसकी प्राप्ति होती है ? यह सारा संसार किससे मोहित 
हो रहा है? मुक्तिरमाकरी प्राप्ति हो जानेसे कौन स्थान मिरताहै? हे महानुभाव ! 
बतलाडये ॥ ५० ॥ 

उत्तर--शम्‌--शान्तिया सुख । इता-- कामदेव द्वारा। शमिना-- प्रशान्त 
स्थानद्रारा यात्रतीद्रारा। 

यह कथितापह्ल.त जातिका दृष्टान्त ह, जिस जातिमे उत्तर कथित रहता है, परन्तु 
स्पष्ट लक्षित नहीं होता, उसे कथितापह्व त जाति कहते हँ । 


१. पुष्टादिभौ ख । २. पादान्तरभुयोगिनी क-ख । ३. लभ्यते ख । ४. भो ख । 
५. परिष्वद्ध ख। 


४० अलंकारचिन्तामणिः । [ २।५१- 


वायुपंकषे हरिकष्माघु स्मरे संबुद्ध यः कवौ । 

का ब्रूहि विखशुन्याङ्ख नो भात्यपि विकस्वरे ॥५१॥ 

विखशृन्याङ्ख । भो अमगन्धिन्‌ । तनुरहित । पक्षे विकरस्वरे । इत्यत्र 
विस्' विशब्दसक्राररेफपात्रत्रयं त्यजन्‌ । तथा च । कवे इति स्थितम्‌ । क । वे 
अ । को] ए । कवे ( ? ) इत्युत्तरं । कंथितापह्घतजातिः ॥ 

वेषम्यं यत्र बन्धस्य्‌ विषमं तत्निरूप्यते 1 

वृत्तनाम भवेलप्रश्नवृत्तनामोत्तराद्धि यत्‌ 1५२॥ 

` विनक्ष्यन्ति जना रोके क नेष्टगुणसञ्चयाः। 

तदुत्तरसमुद्भूतः शब्दः कः पशुवा चकः ।५३॥ 





यहाँ प्रश्न है कि हे विल्रशुन्याद्ध ! हे सड़ी गन्धवा शरीरसे रहित ! कंहो तो 
वायु, पक्षि, विष्णु, पृथ्वी, काम जौर कवि शब्दम सम्बुद्धि- सम्बोधनके एक वचनका 
क्यारूप होता ह । विकस्वरे- स्पष्ट होनेपर भी समज्मे नहीं आ रहादहै। 

एक बार निखशृन्थाद्धे--इस पदको भगवान्‌की माताका सम्बोधन मान लिया 
जाय-- विल्गन्धेन आमगन्धेन शुन्यमद्खम्‌ यस्यास्तत्सम्बुद्धौ, समास किया जाय ओर 
दुसरी बार उसे विकस्वरेका विशोषण सप्तम्यन्त मानं लिया जाय ओौर पुरु पक्षमे अर्थ 
क्रिया जाय--विस्रेण--विसकाररेफेण रहिते विकस्वर अर्थात्‌ विकस्वर शब्दमेसे वि, स 
ओर रको छोड देनेपर “कवे!' शेष रहता ह । शछोकगत प्रनोका उत्तर "कवे' है 1 
वायु राब्दका सम्बुद्धिक (क); पक्षि शब्दका वे (वि) ओर हरि--विष्णुका अ 
अकारो वासुदेवे स्मात्‌-संधि'करनेपर क + वे + अ-पूरवरूप सन्धि होनेसे "क्वे' रूप 
रोष रहा । यही उत्तर हुं ।॥ ५१ 1 


वृत्त एवं विषम चत्त नामक चित्रका रक्षण-- 
जिसमें रचनाको विषमता प्रतीत हौ उपे विषम ओर जिसमें प्रश्न वृत्तके 
नामसे ही उत्तरकौ प्रतीति हो जाय उसे वृत्त कहते हैँ ।॥ ५२ ॥ 


उदाहरण~- 
इस लोकमें अनुचित गुणोका संचय करनेवाले कौन नष्ट होंगे ? अथवा उचित 

गुणका संचय करनेवाके कौन नष्ट नहीं होगे ? इनके उत्तरम उत्पन्न पडुवाचक शब्द 

कौन हं ? 1 ५३ ॥ 

१. वायुपक्षि ख। २. आमगन्ध क-ख । ३. कथितापल्लतजातिः ख । ४. वृत्तानाम ख । 

५. वृत्तनामन्तराद्धि ख । ६. विनद्यन्ति क-ख । ७, ते नष्टगुण,...ख । 
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सावरागाः । अव समन्ताद्‌ रञ्जनमवरागः तेन सहिताः । सो ओकार- 
सहिता । अरा रा इति शब्दरहिता । गा इत्यत्र विसजंनीयः स्थित एव तथा 
सति गौरिति रूपसिद्धिः 1 विषमजातिः ॥ 

संबोधनं कि सुरलोकनाथे श्रमद्ुद्विरेफा सुरभिस्फुटा का। 

का याति नाकाञ्जिनपुजनार्थं वृत्त' ` किमाब्रह्यपजातिलक्ष्म ॥ ५४॥ 


*इन्द्रमालावृत्तजातिः॥ 

सु्तिङन्तप्रमेदेन सुयोगित्वाद्द्विधोत्तरम्‌ ॥ 

एकमेव भवेद्‌ यत्र तच्नामाख्यातमुच्यते १५५} 
“सेविता विहर कर्त, का क्षमा सुचिरं घटः 1 
नाम्भो धरति कोदृक्षं शास्त्रं कुरुथ घीधनाः ॥५६॥1 





उत्तर-सावरागाः । अच्छी तरहसे रञ्जनको अवराग कहते हँ तथा अवरागसे 
जो युक्त हो, उसे सावराग कहते हँ । सौ = ओकारसहित । अरा--रा इति शब्दरहित 
--शब्दहीन । "गाः" इस शब्दे विसर्गहै हौ भौर प्रथमा विभक्तिं "गौः" यह रूप 
बनता है । अर्थात्‌ पूर्वतः रागी व्यत्रित नष्ट होते हैँ । उत्तरसे पशुवाचक गौः" शब्दको 
उत्पत्ति होती ह । 
इन्द्रमाला ब्ृत्तजातिका उदाहरण-- 

सुरलोकनाथमें सम्बोधन क्या है ? सुगन्धिको स्फुटतासे भृष्ट हो भ्रमण करने- 
वाटे भ्रमर किसपर आते हैँ ? स्वगंसे जिनपृजनके लिए कौन जाती ह ? उपजाति लक्षण 
वाला वृत्त कौन दहै ?॥ ५४ ॥ 

उत्तर--इन्द्र + मारा = इन्द्रमाला । सुरलोकनाथका सम्बोधन इन्द्र ह, माराकी 
गन्धसे भ्रमर आकृष्ट होते हैँ । स्वरसे जिनपूजनके किए इन्द्रमाङा- देवा द्धनाएं आती 
दै अथवा इन्द्र-समूह पूजा करने आता ह । 
नामाख्यात चित्रका लक्षण-- 

जिसमे एक ही “सु' के सम्बन्धके कारण सुबन्त ओर तिडन्तके भेदसे दो प्रकार 
का उत्तर प्रतीत हो, उसे नामाख्यात चित्र कहते ट 1 ५५२ ॥ 
उदुाहरण- 

सेवन करनेपर कौन चीज मनुष्यको विह्वल कर देती ह ? कंसा घट अधिक 
समयतक जल-धारण नहीं कर सकता ? बुद्धिमान्‌ कैसे शास्त्रको रचना करते हैं? 
॥ ५६ ॥ 


१. साओ (ऽण) कारसहिता--ख। २. ता-ख। ३. किमाब्रूहयुपजाति-ख। 
४. इन्द्रमालावृत्तनामजातिः-क-ख । ५. सेवित्वा विह्वठं । ६. कीद्विकं क-ख । 


द 
^ 


४२ अलंकारचिन्तामणिः [ २।५७- 


सुरामः । सुरा । आमः 1 सुरामः दद्मः । 

यामिनीप्रतिमायोगे कीटशं यतिनां कुलम्‌ । 

कं वन्दन्ते सुरा नित्यं कामं किमक रोत्सुधीः ॥५७।॥ 

अभ्यभवं । अभि 'भयरहितं । अभवं संसारहीनजनं * 1 अभ्यभवं 
निराकरोमि स्म) एवं सर्वंरुकारेषु बोद्धव्यम्‌ 1! नामास्यातजातिः । 
तकंतः सूत्रतः शब्दादुद्‌भवं ˆ शास्त्रवाक्यतः । 

तार्यं सौत्रं च शाब्दं च “शास्वार्थं चेति तद्भवेत्‌ ॥५८॥ 


मुनिसंबोधनं कीदक्‌ को वधूजनतोषञ्ृत्‌ । 

जेनेभ्यो रोचते सवंकुवादिभ्यो न को वद ॥५९।। 

अनेकान्तः । न विद्यते इः कामः यस्यासौ अनिः तस्य संबोधनम्‌ । 
ताक्यंजातिः॥ 





उत्तर--सुरामः । सुरा--मदिरा सेवनसे मनुष्य विह्वल हो जाता ह । आमः-- 
कच्चा घडा अधिक समयत्तक जलको धारण नहीं कर सकता हँ । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
सभौोका हित करनेवाले शास्त्रकी रचना करते हँ । सुरामः--दद्मः । 

राति प्रतिमायोग घारण करनेपर यत्तियोका समूह कैषा रहता ह ? देव निरन्तर 
किसको पूजा करते है ? विद्वान्‌ व्यक्तिने किसको इच्छा की है ? ॥ ५७३ ॥ 

उत्तर--अभ्यभवं--अमि भर्थात्‌ रात्रि प्रतिमायोग धारण करनेवाङे यति्योका 
समूह निर्भय रहता है । अभवम्‌--संसारहीनलनं-द्रन्यकर्म, भावकर्म मौर नोकर्मं 
रहित षिद्धोको देव नित्य बन्दना करते हूँ । अभ्यभव--निराकरोमि--नबुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
सन्देह निराकरण करनेकी इच्छा करतेदहं। इसप्रकार सभी अलकारोमे समञ्चना 
चाहिए । यह नामाष्यातजातिका उदाहरण ह । 


ताक्यं-सौत्र-शाब्द्‌-शास्त्रवाक्य चित्रके लक्षण-- 

यदि तकं, सूत्र, शब्द भौर दास्त्रवाक्यसे उद्‌भव--उत्पत्ति प्रतीत हौ तो उन्हे 
क्रमशः ताव्यं, सौत्र, शाब्द ओर शास्त्राथं चित्र कहते हँ ॥५८२॥ 
उदाइरण- 

मुनि्योका सम्बोधन कंसा होता ह? वधूजनोंको कौन सन्तुष्ट करता? 
जैनियोंको अच्छा रुगता हँ ओर समस्त कुवादि्योको नहीं, एेसा कौन है? बत- 
लाईए ।५९२॥ 

उत्तर-अनेकान्तः । जिसमें विषयवासना नहीं है, उसे “अनि' कहते हँ गौर 
उसका सम्बोधने “भने' होता है । यहो मुनि्योके किए सम्बोधनपद हँ 1 कान्त--त्रिय 





१. भयहौोनं-क । २. जिनं-क । ३. शब्दायुद्‌भवं-क । ४. शास्तरोत्थ-ख । 
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उक्तस्य नुः परामृष्टो कः ` शब्दो मेदवाचि किम्‌ ॥ 
अव्ययं केन नातोषि सूत्रं कि प्रक्रियास्थितम्‌ ॥\६०॥ 
सहार्थेन । सौत्रजातिः ॥ 
न -रछाघ्यते मुनिः कस्मै सुबन्तं कि निगद्यताम्‌। 
अकाराद्यनुबन्धानां घातुनां नाम कि वद ॥६९॥ 
परस्मैपदम्‌ । मुनिः परस्मै न इराघते स्वगुणाधिकं धर्मन ज्ञापयति 
अपितु स्वनिन्दां परप्रशंसां ` च करोतोत्यथंः 1 शाब्दीजातिः ॥ 
श्रावेण गमयेतुकारं कया वृक्षः पतत्यधः । 
कः कीदशः सुधी ग्राह्यो घर्मः सारतरो वद ॥६२॥ 


दयाम: दयादानेन अमलः । 


वधूजनोको सन्तुष्ट करता ह । जैनोंको अनेकान्त रुचिकर होता है ओर कुवादि्योको 
नहीं । यह ताकर्यजाति चित्रका उदाहरण हं 1 

कही हू बातके विचारमें कौन शब्द है ? भेदवाचक अव्यय कौन ह ? किससे 
सन्तोष नहीं हु ? प्रक्रियामें विद्यमान सूत्र कौन है? ॥६०२॥ 

उत्तर-सहार्थन । कही हुई बातके विचारमे सहार्थं शब्द है 1 भेदवाचक अन्यय 

सह है । अर्थ--घन-सम्पत्तिसे सन्तोष नहीं होता । प्रक्रियामें विद्यमान सूत्र सह' है 

यह सौत्रजातिका उदाहरण है । 

मुनि किससे आत्मप्रशंसा नहीं करता ह ? सुबन्तको वया कहते हैँ ? अकारादि 
इत्संज्ञक धातुको क्या कहते हैं ? बत काइए ॥६१२।) 

उत्तर- परस्मैपदम्‌ । मृनि दूसरोसे अपनी बनात्मश्छाधा नहीं करते हैं 
सुबन्तको पद कहते हैँ 1 अकारादि अनुबन्धक धातुभोको परस्मैपद कहते हैँ । यह शाब्दी 
जातिका उदाहरण हं । 

किस क्रियाको सुनकर समय व्यतोत करना चाहिए ? कौन वृक्ष नीचे भिर 
जाता है ? विद्धानूको कैसे अपनाना चाहिए ? घर्मकासारक्याहं ? बतलाइषएु ॥६२द५। 

उत्तर--दयाम्‌ लः । दया--\८ दय्‌ क्रियाको सुनकर अर्थात्‌ दयाका आचरण 
करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए । मूलरहित वृक्ष नीचे गिर जाता हँ । विद्वानूको 
दया भौर दान सम्मानपूवंक अपनाना चाहिए । धर्मका सार दया ओर दान दै । 





१. शब्दः-ख । २. इराघते-क-ख । ३. ख चकारो नास्ति। ४. आत्मनेषद- 
मिति वा पाठः तदनुसारेण ङकाराचयनुबन्धानामिति पाठः । आत्मने न रखाघते मुनिः । 
स्वश्लाधां न करोतीत्यर्थः । क-ख अधिकः पाठः) ५. धाक्को क-ख) 
६. ब्राह्यः-ख } । 


+; । अकंकारचिन्तामणिः [ २।६३- 


दयामूलो भवे्र्मो दयाप्राणानुकम्पनम्‌ 1 

दयायाः परिरक्ना्थं गुणाः दोषाः प्रकोतिताः ॥६३॥ 

इति शास्त्रोक्तत्वात्‌ । शास्त्रजातिः । 

वणं एवोत्तर वाक्यभेवोत्तरमुदोयंते । 

वर्णोत्तिरं भवेत्तत्तद्वाक्योत्तरमपि स्फुटम्‌ ॥ह्छा 

लक्ष्मीः का कि जलं विष्णुसंबुद्धिः कथमुच्यताम्‌ । 

कस्त्यागः कोद्गो देशाः प्रावृट्काले वदाऽ्यु मे ॥६५॥ 

सावारयः । सा । वाः । अ । यः ॥ यस्त्यागे निलये वायौ यमे धातरि 
पाततरि इत्यभिधानात्‌ ॥ `आ समन्ताज्जकुषहिताः ॥ वर्णोत्तिरजातिः ॥ 
मेरौ न्धं किमिन्द्राद्ेः स्वामिनाऽङ्क ऽस्य का कृता 1 
शक्रेणाग्ययमप्यर्थं किं कृता पुरुणा च का ॥६ 

युदोक्नाऽपि । सुत्‌ सवनं । ईक्षां निरोक्षणं । अपि। सुदीक्षा। आपि 
प्राप्ता । वाक्योत्तरजातिः । 


दया मूलक धर्मं होता है, प्राणियोपर अनुकम्पा करना दया हँ । दयाकी रक्षा-- 
दयाधर्मका पूर्णतया पालन करनेके लिए ही रोष~-सत्यता, पवित्रता, क्षमा आदि गुण 
कहे गये हं ॥६३२२॥ 

यह बात शास्रे कटी गयी है, अतः यह शास्त्र जातिचित्रका उदाहरण ह । 


वर्णोत्तर ओर वाक्योत्तर चिन्रांके लक्षण-- 


वर्णम ही जि्षका उत्तर प्रतीत हो जाये, उसे वर्णोत्तिर ओर वाक्यम ही जिसका 
स्पष्ट उत्तर प्रतीत हो, उपे वाक्योत्तर कहते हँ ।।६४२॥ 
उदाहरण-- 

लक्ष्मी कौन है ? जल क्याह ? विष्णुका सम्बोघनक्याहै? त्याग कौनहै? 
वर्षाकालमें देश कंसे हो जाते ह, यह्‌ मुषे गोघ्र वतलाइए ॥६५३॥ 

उत्तर--सावारयः । सा--लक्ष्मौ । वाः-पानी। विष्णु सम्बोधन अ" । 
यः--त्याग । त्याग, गृह्‌, वायु, यम, ब्रह्य ओर रक्षकं आदि अथेमिं यः" का प्रयोग 
होता है, यह कोश मे छख ह । सावारयः--अच्छी तरह जलसे परिपूरित वर्षा तुमं 
देल होते ह । यह वर्णोत्तिर जातिका उदाहरण है । 

इन्द्र इत्यादि देवताओंने मेर पर्वतपर क्या किया ? स्वामीने इसके अंगमे क्या 
किया ? इन्द्रये भी व्यय नहीं होनेवाखा घन क्या ? पुने क्या किया ? ॥६६२॥ 

उत्तर--युदीक्षापि । सुत्‌-सवनं--अभिषेक । इन्द्रादि देवोन मेरूपर जिनेन्द्रका 
जन्माभिषेक करिया अथवा सवनं-सोमरस्को चुखाया । स्वामीने इन्द्रादिके अंगोका 


१. भवेद्धर -ख । २. आ समन्तात्‌ जलसहिताः-ख । ३. निरीक्षणम्‌-ख । 
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दलोकाद्धंपादपात्रं तु यत्रोत्तरमुदीरयते । 

दलोकाद्धेपादपूरवं तदुत्तरं त्रिविधं मतम्‌ 1६७1 

का श्रद्धा मृढवृन्दं किमभिविधिमुखेऽथं परं कि निषेधे 
संपत्ति्व्योम का कि गिरिरपि कुलिशं कोपपीडे पदं किम्‌ । 
युल्छज्जामन््रणं कि चरति खगगणः कुतर ` चामस्यदाव 
कृष्णं ब्र हि च्युतांशुविधुरपि जल्देनोच्यतां कोदुशेन ॥६८। 
कः पुमान्‌ का च संबुद्धिः पदाथ छेटि कि पदम्‌ । 

आवहः को मुनिः कौदुग्‌ दोषमुक्तो जिनेश्वर: ॥६९॥ 





ईक्ना--निरीक्षणं--निरीक्षण किया । इन्द्रसे भी व्यय नहीं होनेवाखा धन--सुदीक्षा है । 
पुर--अआदितीर्थंकर ऋषमदेवने दीक्षा धारण की। 
यहु वाक्योत्तर जात्तिका उदाहरण ह । 


इरोकाद्धपादप्‌वं चित्रका लक्षण ओर उसङॐ़े मेद्‌-- 


जिसमें केवल इलोकका आधा पाद ही उत्तररूप प्रतीत हो, उधे इछोकार्धपादपूचं 
कहते हँ मौर इसके तीन भेद माने गये है ।1६७३॥ 
उदाहरण-- 

श्द्धाक्याहै? मूढ--मूर्खसमूह कौन है? सम्मुख अर्थं भौर निषेध अर्थमें 
कौन रन्द है ? आकाश तथा पर्व॑त के अर्थे कौन शब्द है? वज्रक्या दँ ? कोपे पीड़ा 
अर्थे कौन शज्द दै ? चञ्जासे युक्त आमन्त्रण क्या है ? पक्षियोका समूह कहाँ विचरण 
करता? अमन्यदाव क्याहं? कृष्ण को क्या कहते हूं? कंपे मेते चन्द्रमामी 
च्युतांशु कटं जा सकते हूं ? ॥६८३॥ 

उत्तर--रुचिः--रुचि ही श्रद्धा हँ । बुद्धिहीन हौ मूर्खसमृह है 1 सम्मुख अर्थनें 
आ" ओर निषेध अर्थम “न' अव्यय प्रयुक्त हैँ । सम्पत्ति अर्थम सम्पत्‌, आकाक्च अर्थमें 
नभ ओौर पर्वत भर्थमें अग शब्द व्यवहूत हैँ । वज्रके अर्थम अपद्रव या अनादर; कोपसे 
पोडित अवस्थामें आः; युध्‌ वाचक शब्दका सम्बोधन रण; रज्जायुक्त आमन्तण-- 
मन्दोक्ष--मन्द मृखं, उक्ष--्बैल । खे-भाकाशमें पक्षिसमूह्‌ विचरण करता ह । 
अमन्य दाव--दावानल ह 1 अम्‌--कृष्णको क्म॑कारकमें अम्‌ कहते हैँ । छादिना- 
अग्छादित करनेवाङे मेवमे चन्द्रमा भी च्युतांशु-नष्टकिरण कह जाता ह । 

पुरुष कौन हँ ? सम्बोघन-पद कौनह? मा -+५८वह्‌. का लेट्में कंसा रूप 
होता हं ? मुनि कौन ह ? दोषोसे रहित जिनेश्वर कंसा है ?।॥६९३॥ 

उत्तर--"ना' पुरुष वाचक राब्द है । भाव" सम्बोधन है \ आवह ेट्का रूप 
दँ मुनि तथा जिनेश्वर अनिकः--विषय-वासनासे रहित निष्काम होते है। 





१. पदं कि निषेचि-ख । २. चामन्त्यदावः-ख । २. ब्रूहि-ख । 
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रुचिरध्यानसंपन्नभोगोपद्रवमारण । 

मन्दाक्षखेदवाञ्छादिनानाभावावहानिकः ॥७०॥ 

रुचिः । अधि न विद्यते घो्येस्य तत्‌ । आ । न 1 सम्पत्‌ । नभः। अगः। 

अपद्रवम्‌ अनाद्र॑म्‌ । आः । रण । मन्दोक्ष । खे । दव । अं । छादिना । 

ना । भाव 1 आवह्‌ 1 अनिकः निष्कामः । रलोकात्तरजातिः । 

का शास्त्रेण भवत्यनेकजनताऽऽनन्दौ च कः कोकिला- 

सेव्यं कि कुरुते च निगुंणगणं कि कि शरत्काख्गम्‌ । 

संबोध्येत सुनिमंछां धरति कः केयु रमच्युञ्ज्वलं 

कीदक्षो वद रत्नदोप इह मोः कीदक्‌ जिनः प्रोच्यताम्‌ ॥७१।॥ 

धरानन्दनमालाति सुखदो रञ्जनातिगः 

घीः । राः । नन्दनम्‌ । -आलाति । सुख भोः शोभनाकाश । दोः बाहुः ॥ 
अजञ्जनातिगः कजञ्जकरहितः । खण्डोत्तरजातिः । 





उपलंहार- 


रुचि, अचघ्यान, सम्पत्‌, नभ, अग, अपद्रव, आः, रण, मन्दोक्ष, खे, दव, अं, 
छादिना, ना, माव, आवह्‌ ओर अनिक, उपयुक्त प्रसनोके उत्तर हैँ ।॥७०२॥ 


उक्त श्लोकोत्तर जातिके उदाहरण हं ॥७०२॥ 
अन्य उदाहरण-- 


शास्त्रसे क्या होता ह ? अनेक रोगोंको भआनन्दप्रद व्याह? कोयलसे सेवने 
योग्य क्या? गुणरहित मनुष्य क्या करता? शरत्‌कालिक स्वच्छ आकाशका 
सम्बोधन क्या हुं ? अत्यन्त सुन्दर केयूर ( अंगद ) को कौन धारण करता ह ? रत्नदीप 
कैसा होता है ? तथा जिन कंसा होता हं 1७१२ 

उत्तर--घीरानन्दनमाराति सुखदो रञ्जनातिगः । शास्त्रसे घौ-नुद्धि उत्पन्न 
होती है । जनताको आनन्दभ्रद "राः" घन हं ! कोयलसे सेवनीय नन्दन--नन्दनवन हैं । 
गुणरहित मूखं आलाति" लोगोको कष्ट देता हँ । शरत्कालिक आकाशके सम्बोधनमें 
सुख--शोभनाका् शब्दका प्रयोग होता है । केयूर-अंगदको बाहु धारण करतोदैं। 
रत्नदीप 'अञ्ञनातिगः--कज्जलरहित होता हं । जिनेखका चरित्र अद्धनातिगः'- 
अढारह दोषोसे रहित होता ह । 

यह खण्डोत्तरजातिका उदाहरण हं । 








१. न विद्योतते-ख ! २. रुचिः-ख । इत्यधिकोः पाठः 1 ३. मन्दाक्ष-क्-ख । ४. कुर्ते 
मुनिगुणगणं-क । ५. केयुरमल्युज्ज्वलं-ख । ६. भो-क । ७. आरातिः -ख । 
८. भोः स्थाने भो कम्रन्थे सर्वत्र । 
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कस्मादानीयते नीरं कुतस्तुष्णापरिच्युतिः ॥ 

प्रदाहोऽपि कुतो वोरः कोदुश्चः कि तपोऽकरोत्‌ ।\७२॥। 

प्रहितो वारितो गतः! प्रहितः कूपात्‌ । वारितः जलात्‌ 1 अगतः 
पवंतात्‌ ॥ पादोत्तरजातिः । 

नयप्रमाणसंबुद्धिः शमः का श्चौमुखेऽपि सा 1 

कि निषेधेऽव्ययं लोकनारिनी दुःखि कि कूलम्‌ ॥७२। 


कः पुमानन्नसंबुद्धिः का च नरवरनिस्वने । 
केटि कि पदमस्मकमिव्यथं केन ` नाशयते ॥७४॥} 





पादोत्तरजाति चित्रा उदाहरण-- 


जल करहासि खाया जाता हैं ? तुषाको शान्ति कंसे होती है? प्रदाह कंसे होता 
है? वोर कैसा होता ह ? तपस्या कंसो होतो है ? ७२९॥ 


उत्तर--प्रहितः'--कुंआसे जक काया जाता ह । शवारितः"--जल्मे तृषा 
शान्त होती है । भगतः--अग्निसे प्रदाह होता है । अडिग रहनेवाला वोर होता है भौर 
अविचल भावस तपस्या को जातो ह । 


यह्‌ पादोत्तरजातिका उदाहरण ह 1 


नयप्रमाणका सम्बोधन क्या है ? शम-लान्तिक्याहै? वह श्रोमुखमेंभीह। 
निषेध अर्थम अव्यय कौन? लोगौको नाश करनेवारो क्या? दुःखीकुल कौन 
है ? ॥७३५॥ 

उत्तर-नयमन-नय-प्रमाणका सम्बोधन 1 क्षमा--शम है । मा--लक्ष्मी ह । 
निषेध अथमे मा" मन्यय है । मारै- बीमारी रोगोको नाश करनेवालो है । आत्ति- 
पीडित कूल दुःखी है। 


पुरुष वाचक शब्द कौन है ? अन्नका सम्बोधन कौनह ? नश्वर मौर निस्वन 
मर्थमे लेट्में कौन पद है ? "अस्माकम्‌" इस अर्थं मे कौन पद हँ, किससे नष्ट किया जाता 
हु ॥७४२॥ 


उत्तर-- ना" पुरुष वाचक राब्द हँ । अच्नका सम्बोधन जशन ह । नशनाद-- 
नद्यत्तीति नाशः-- जो नष्ट होता है, तस्य नाद-उसकी ध्वनि । ५ षो--अन्तकर्मणि 
धातुसे ठेट्‌ कारमं मध्यमपुरुष एकवचनमें स्य" । अस्माकम्‌--इस अर्थे “नः पद आता 
ह । येन-यमेन--यमसे ोग नष्ट क्यि जातें दं। 


१. प्रवाहोऽपि ~क । २. प्रहितः वारितः -ख । ३. कूं -ख । ४. नास्यते ~क । 
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वस्त्वंशो बुद्धयते केन वक्षश्चक्रं रमाचका\ 

संवत्सराद्धंसंबुद्धिः का कथं जिन ईड्यते ।७५॥ 

नयमानक्षमामाननमामार्यात्तिनाश्ञन ॥ 

नशनादस्यनो येन नयेनो रोरिमायन ॥७६॥ 

नयमान । क्षमा 1 मानन रक्ष्मीमुख 1 मा । मारी } आति आतंच्य 
मस्यास्तीति। ना। अशन । नशनाद्‌ नश्यतीति नशस्तस्यनाद। स्य. 
अन्तकमंणीति घातो्मध्यमपुरुषः ॥ नः । येन यमेन । नयेन 1 उरः । अरि अर्या 
सन्त्यस्मि्धिति । मा । अयन । कथं जिन ईड्यते इति प्रदनस्य सर्व॑रछोकाथंः । 
नयमाना पूज्यमाना क्षमा यस्यासौ नषमानक्षमः तस्य संबोधनं है नयमानक्षम । 
न विद्यते मानं उद्धृतिः परिमाणं वा यस्यासौ अमानः तस्य संबोधनं है अमान । 
न प्रतिषेधवचनम्‌ । मां अस्मदः इबन्तस्य रूपस्‌ (?) आर्याणां साधूनाम्‌ आतिः 
पीडा तां नाशयतीव्योर्यात्तिनाश्लनः कतरि युट्‌ बहुखवचनात्‌ ततः है आर्याति- 
नाकश्चन । नशनात्‌ * विनाशनात्‌ जातिजरामरणेभ्य इत्यः । अस्य उत्सारय असू 
क्षेपणे इत्यस्य धातोर्खछोडन्तस्य रूपम्‌ । नो प्रतिषेधे ! येन कारणेन पूजाम्‌ अहं 
लमे -समाननेऽयं विधिः । न नो प्रतिषेधवचने अत्र संबन्धनीय। ननो ->. 
कितु नये एव । हौ प्रतिषेधो प्रकृतमर्थं गमयतः 1 न प्रतिषेधे । है उरो ,५५। 





किसी वस्तुका अंश कैसे जाना जाताहं ? वक्षःस्थल वाचक शब्द कौन > 
चक्रको क्या कहते हँ ? लक्ष्मी कौन ह ? संवत्सरार्धका सम्बोधनपद कौनह? 
क्यों पृजें जाते हैँ ? ।॥७५॥ 

उत्तर--नयेन--नौतिसे वस्तुके अंशको जाना जाता हं 1 वक्षःस्थल वं 
शब्द "उरः" है । अरि-अराणि सन्त्यस्मिन्निति--जिस्में चक्र हों, उपसे अरि कहते 
खक्ष्मीवाचक शब्द “रमा' हं । संवत्सरार्धका सम्बोघनपद “अयन' है 1 

जिनः कथं ईडचते-- जिनकी स्तुति या पूजाक्योंकौ जाती है, इस प्रनका 
उत्तर निम्नलिखित पद्मे निहित ह-- 

हे प्रशंसनीय क्लमायुक्त, मानरहित, सज्जनोंकी पीडा--जन्म, जरा ओर मरण 
रूपी दुःखोके दूर करनेवाले जिन--जिनेन्द्र हमारी जागतिक दुःखोसे रक्षा कीजि। 
जिससे हम पृजाको प्रास्त करे । दो प्रतिषेध-वाचक शब्द प्राकरणिक अर्थका प्रतिपाः 
करते हैँ ॥७६१॥ 

जिसकी क्षमा पूज्यमान है, उसका सम्बोधनमें ह नयमानक्षम' रूप बनता ६ 
उत्तम क्षमायुक्त, मनया परिमाणरहित । आर्य--सञ्जनोंकी पीडाको नष्ट करनेवारे 
जन्म-जरा-मरणको नष्ट करनेवले, एेसा कोजिए जिससे हम लोग भो पूजाको प्राप्त क. 





१. संवत्सरार्धं -ख । २. आतिः -ख । ३. न -ख । ४. विनशनात्‌ -ख 1 
५. असु -ख । ६. नये -कग्रन्थे अधिकः पाठः । ७. सम्माननं -क-ख । 


७९ ] द्वितीयः परिच्छेदः ४९ 


-रिमाय अर्सिहिसक । अरीन्‌ अन्तःशत्रून्‌ मिनाति हन्तीति अरिमाय ततः 
£: अरिमाय पूर्वोक्तोऽपि नात्रसंबन्धनीयः। है ननारिमाय । किमुक्तं भवति हे 

¦ वृमानक्षम । अमान । आर्यात्तिनाशन उरो ननारिमाय मां विनाल्चात्‌ अस्य 
तय । येन ननो नये अहु पूजां कमे इत्यथः । 

चक्र त्वालिख्य मध्ये विलिखतु सदुशं वणंमेकं चतुष्कं 

तदद्वारासु प्रलेख्यं प्रविकिखतु महादिक्षु चत्वारि विद्वान्‌ 1 

मध्ये रूढानि सप्तेतरवरदिगरेष्वष्टरूढानि कुर्यात्‌ 

"कुर्याद्‌ बाह्यासु दिश्ष प्रकखतु विषमान्‌ वा समान्‌ इलोकचक्रे ॥७७॥ 

चक्रप्ररनजातिः ॥ 

सर्वोत्तरादिवर्णैर्य॑त्‌ कृतकणिकमष्टभिः । 

दलेद्िदयक्षरापूर्णेः पद्यं तत्प्रणिगद्यते ॥७८॥ 

को दुःखी स्यात्‌ कुराजः को, जिनो मोहाय किं व्यधात्‌ । 

किमदुन्धकुलं कीद्ग्मुनिः सिद्धो गुणाः क्व न ॥1७९॥ 


सके |, यह्मन मौर नो दोनों प्रतिषेध वाचक हँ, अतः दोनों प्रतिषेध प्रकृत अर्थको 
“ करते है। 
उपर्युक्त श्लोकके खण्डशः अर्थं करनेपर ७३, ७४, ७५ पद्योमे पृरे गये 
= प्रश्ना उत्तर निहित ह । ७६बे पद्य से “कथं जिन ईडयः' का उत्तर प्राप्त हो 
न. हे । 
ये चक्रप्ररनजातिके उदाहरण ह । 
{ध किखनेकी विधि-- 
` * विद्धान्‌ चक्र लिखकर उसके मध्यमे सदृश वर्णं “न लिखे । पवात्‌ उसके 
दवारोमें चार वर्णं छिखे । अनन्तर महादिशाओमं चार वर्णं लिखि । मध्यमे सात वर्णं 
गौर आरा-चक्रोमे आठ वणं लिखि । विषम वर्णको बाह्य दिशमें भौर सम वर्णोको 
"मे लिखे ॥७७२॥ 





भवन्धका कक्षण-- 

५ अष्टदरु कमल बनाकर उसको कणिकामें एेसे वर्णका विन्यास करे, जिसका 
न्ध अन्य समस्त उत्तर वणेकि साथ हौ । पड्चात्‌ दो-दो वणं कमलपत्रौमे लिखनेते 
ईन्धको रचना होती ह 1७८३॥ 

५ दुःखी कोन होता हँ ? कूराज- -दृष्टराजा कैसा होता है ? जिनेन््रने मोहक किए 
. क्रिया ? अलोभियोका कुल कैसा होता ह? मुनिकंसाहोतादह? सिद्ध कैसे होते 
` गुण कर्हा नहीं है ? ॥७९१॥ 


„ अरिमायः -ख । २. कु्यद्राह्यस्वष्टा विदिक्षु ~क । 


5. 


५० अरुकारचिन्तामणिः [ २८० 


कुत्रास्त गुणसंतत्िजिनपतिः कीदक्‌ च "यस्ताकिकः 
कोद्ग्धममबलादभूद्‌वरजिनो भारः कुतो नीयते 1 


कीदक्षा मुनयो वनेऽपि सुगुरावायाति शिष्योऽपि च 
कोद्क्षो बहुशस्यते बुधवरैः की दग्दरिद्रो वद ॥८०॥ 


अनयोऽकुप्यदश्चयः अकके मोहो नष्टोभियोमायः । अनयः अयहीनः । 
नीतिहीनः । अकूप्यत्कोपं कृतवान्‌ । न विद्यते कूप्यं कौडेयादियंस्य तत्‌ अकुप्यं 
दरिद्रवृन्दं तदिवाचरदकुप्यत्‌ ॥ अशयो निद्राहीनः }! न स्यति न कृक्ञं भवतीति 
अशं मुक्तिपदं यातीति ॥ अकति कुटिलं चरतीति अकः स चासौ कञ्च ब्रह्मा 
तस्मिन्‌ । कको तौल्यं न यस्यासौ अकको मुनिस्तस्मिन्‌ ।॥ अमोहः ` अम 
"अपरिमिता ऊहा युक्तयो यस्य ॥ अनष्ट: । पक्षे शकटात्‌ } अभियः । अभि. ५ 
च । अमायः लक्ष्मीपुण्याभ्यां हीनश्च ॥ पद्यप्रहनजातिः । 





गुणसमूह कर्हा रहता है ? जिनेश्वर कंसे होते हँ? अधिक ताकि ग होता 
ह ? कर्मके बलसे भगवान्‌ जिनेरवर कंसे हृए ? भार कैसे ढोया जाता है ? मुनि वनमें 
कैसे रहते हँ ? सद्गुरुके आनेपर शिष्य कंसा व्यव्हार करता? विद्वान्‌ किसकी 
अधिक प्रदांसा करते हैँ? दरिद्र कंसाहोता है ? बत्तलाइए्‌ ॥८०२। 


उत्तर--अनयोऽकरुप्यदशयः अकके मोहो नष्टोभियोमायः । अनयः--जयहीनः-- 
भाग्यरहित मनुष्य दःखी होता है । अनयः--नोतिहीन --अन्यायपूर्वक आचरण करपे- 
वाका राजा दुष्ट होता ह । अकुप्यत्‌ -जिनेन्दने मोहपर कोप--क्रोध किया । अकुप्यत्‌-- 
जिसके पास धन नही---अलोमि्योका कुल दरिद्रके समान होता ह । अशयः- निद्रा 
रहित मुनि होते हँ । अशश्य--नित्य मुक्तिपदको सिद्ध प्राप्त करते । करूटिल आचरण 
करनेवाये ब्राह्मणे गुण नहीं होते । 


अकके-- जिनको कोई समता नहीं कर सके अर्थात्‌ समान दृष्टिवले गुण 
निवास करते हैँ । अमोह-मोहरहित जिनश्वर हाते हँ । अमा--असोम, उहा--तकणा 
दरक्तिवाला ताक्रिक होतार । घर्मबलसे जिनेश्वर नष्ट नहीं होते । अनष्ट शकटात्‌-- 
मजवूत गाड़ी द्वारा भार ढोया जाता हं । अभिय--निर्भय होकर मुनि वनमें निवास 
करते ह । अभमियः--स्वागत--अच्छा शिष्य गुरुके अनेपर उठकर स्वागत करता ह । 
अमायः--प्रपंवरर्हित सरल स्वभाववाले व्यक्तिको विद्वान्‌ प्रशंसा करते हँ । अमायः-- 
लक्ष्मी ओर पुण्यरहित दरिद्र होता ह । 


ये पद्म प्ररनजातिचित्रके उदाहरण हैं । 





१. कस्ताक्रिकः -क । २. छौत्यं यस्यासौ -ङ ! ३. अपरिभितियुता ऊहाः -ख । 


-८२ 1] हितीयः परिच्छेदः ५१ 


'अरग्वधाइच के विद्याधरीणां को मनोहरः ॥ 

दोभमानानघः शान्तिरदष्कृपः कस्तमोहरः ॥८१॥ _ 

राजतरवः राजदमलः राजसदयः । पक्षे राजतो जयाद्धंः । तत्रत्यको- 
किछारवः॥ पक्षे राज्ञां दमं रातीति 1 राजसमज्ञानं तेन सहिता दया यस्य । 
राज्ञः चन्द्रस्य नक्षत्राणां च -अनमयः उदयः ॥ 

काकस्येव पदं यत्र वणंव्यावर्त॑नं भवेत्‌ ॥ 

ऊर्ध्वाधःक्रमतो घोरेस्तत्काकपदमुच्यते ॥८२॥ 


`प्रथमपेक्तिप्रथमेकोष्टादारभ्य द्वितीयपंक्तिद्धितीयतृतीयो पुनः प्रथमपंक्ति- 
चतुथंपच्चमौ पनद्वितीयपंक्तिषष्ठं पूनः प्रथमपंक्तिसकप्तमाष्टमौ पृनद्वितीयपेक्तिनव- 
पल" ‡ ततः प्रथमपंक्तावेकादशं द्वितीयपंक्तौ द्वादशत्रयोदश्षौ प्रथमपंक्ति- 
चददशपंचदशौ इति पठेत्‌ ॥ पृनद्ितोयपंक्तिप्रथर्मकोष्टादारभ्य प्रथमपंक्तिदितीय- 
पतीयादिक्रमेण तानि `वीणि वाक्यानि सन्नयेत्‌ ।॥ एतेषां- वाक्यानामा्ययवणं 
तत्तत्कोष्ठेषु पृथगेव स्थितं विद्यात्‌ 1 काकपदजातिः ।। 


आरभ्बधा--अमलतास कौन हँ ? विद्याधरियोके मनको हरणं करनेवाला कौन 
2 सुशोभित होनेवाला पापविहीन-पुण्यात्मा कौन है ? शान्तिक्याह ? दुष्कृप कौन 
? अन्धकारको दुर करनेवाला कौन है ॥८१२॥ 

उत्तर--राजतरवः--ममलतास सुन्दर वृक्ष हँ । कुबेरके उद्यानमें होनेवाली 
कोयलको कूज विद्याधरियोके मनका हरण करती दह । राजाओंको दमन करनेवाला 
चक्रवर्ती पुण्यात्मा ह । इन्द्रियोका दमन --इन्द्रिय-निग्रह करना गान्ति ह । राजस्‌-- 
अज्ञानसहित दया दुष्छृपह1 राजदमर-देदीप्यमान प्रकाश अन्धकारको दूर करता 
है । अर्थात्‌ चन्द्रमा ओर नक्षत्रों का उदय अन्धकारको दुर करनेवाला होतादहं। 


दै 
है 


काकषपद्‌ चित्रक लक्षण-- 

जिस रचनाविदेषमे कौवेके पैरके समान उपर ओर नोचे अक्षसोेका न्यावरत्तन- 
उलट-पुख्ट हो, उसे विद्रानोने काकपद कहा ह ॥८२१॥ 

प्रथम पंक्तिके प्रथम कोष्टकसे प्रारम्भ कर द्वितीय पक्तिके द्वितीय, तृतीयः; पुनः 
प्रथम पंक्तिके चतुर्थ, पचम; पुनः द्वितीय पंक्तिका षषठ;, पुनः प्रथम पंक्तिके ससम, अष्टम; 
अनन्तर द्वितीय पंक्तिके नैवम, दशम; पस्चात्‌ प्रथम पंक्तिके एकादश; द्वितीय पंकितिके 
दवादश, त्रयोदश; तदनन्तर प्रथम पंक्तिके चतुर्दश ओौर पंचदश वर्णोक्रो छिखना चाहिए 
परचात्‌ दितीय पंक्तिकरे द्वितीय, ततीय दृत्यादि क्रमसे तीन-तीन वाक्योको लिखना 


१, आरग्वघाश्च-क 1 २. विजयाद्धंः ~क, जया्धः -ख । ३. जयनं अयः उदयः -ख ) 
४. पाठक्रमः कथ्यते प्रथमपक्ति....-क । ५. कोष्ादारस्य ~-ख । ६. कोषटादारभ्य -ख | 
७. व्रीणि त्रीणि -क्‌ । ८. तत्तत्कोष्ठेषु -ख । 


ष्र्‌ । अलकारचिन्तामणिः [ २।८३- 


यत्रेकान्तरितं पाठयमूरध्वाघः क्रमतोऽक्नषरम्‌ ॥ 

तां हि गोमूत्रिकामाह्‌ स्व॑विद्याविशारदः ॥८३॥ 
कस्त्याज्यो मुनिनास्य योगविषयः कः कोद्गामन््रणम्‌ 
निस्वे सच्नररक्षके छिटि पदं मुक्तिः क्व का पाण्डवे । 
संबुद्धिः सदसि प्रभोः सुखकरं का योधुमाकाऽङमनः 
संबुद्धिदच किमृक्षमम्बरचरः कः क्वासतेौ गुणाः ॥।<घा। 
क्षणं ब्रूहि च कुत्सादिवाचि संबोधनं च किम्‌ । 

चन्द्रस्थे नित्यमिन्द्रादौ कि जिनः कथमीड्यते ॥८५॥ 

“राजीवोपमसत्पाद सन्मते कुरु शासनम्‌ । 
आजीर्णोपलस्लेदजन्म मेऽद्कुशशातनम्‌ ।८६।। 





चाहिए । इन वाक्योंका प्रथम अक्षर उन-उन कोष्ठकोमे पूवं ही स्थित सम्षना चाहिए । 
इस प्रकार रचना करनेसे काकपद जाति चित्र बनता हं । 


गोमूत्रिका चिच्रका लक्षण ओर उदाहरण-- 


जिस रचनाम ऊपर ओर नौचेके क्रमसे अक्षर एकान्तरित करके पठे जायें, 
विद्धानोने निश्चय ही उस रचनाविशेषको गोमूत्रिका कहा ह ।८३२॥ 

मुनियोके द्वारा त्यागने योग्य क्या ? मुनिका योगविषय कौनदहै? दरिद्रके 
किए सम्बोधन क्या ह ? अच्छे मनुष्यके रक्षकके लिए लिटुमें कौन पद है ? मुक्ति कहाँ 
है ? षाण्डवके किए सम्बोधन व्याह? सभामे स्वामोके किए सुखकर क्या? 
योद्धाओंकी श्रेणो क्याहं ? पत्थरके किए सम्बोधन पद कौन हं ? नक्षत्रका सम्बोधन 
क्याहं ? आकालगामो कौनदहं? आबो गुण कर्हा है ? ॥८४बे1। 

कृष्मको क्या कहते हैँ ? कुत्सादिवाचक शब्द कौन? चन्द्रमामें स्थितका 
सम्बोधन क्या? चन्द्रमामें निरन्तर क्या रहताह? जिनेडवेर क्यों पूजे जाते 
हँ ? ॥८५२॥ 

उत्तर--रा---घन-सम्पत्ति मुनियोके द्वारा त्याज्य ह । जीवः-- आतमा मुनिय- 
का योगविषय हैं । अपम्‌--लक्ष्मीहौन दरिद्रका सम्बोधन है । सत्‌--सञजनोके रक्षकका 
सम्बोधन है, इसका लिट्‌ अदः पद होता है । सम्मते--सन्मत--सम्यक्‌ सिद्धान्तके 
अनुसरणसे मुक्ति हँ । करश्च पाण्डवोंका सम्बोधन दहै, इका अर्थं है कौरवोका 


१. क्रमतोऽक्षरं -ख । २. निःस्वे -ख । ३. जिनः कथमोज्यते इत्युक्ते स्वंश्लोकार्थः । 
राजीवोपमसत्पादराजीवस्य कमलस्य उपमे सतीपदे यस्य तस्य संबोधनम्‌ । मोः 
सम्मते भमो वर्धमानस्वामिन्‌ । आजीर्णोपलसत्खेदजन्म आनजीर्णे नाशे उपलसती प्रकाशे 
स्वदर्च जन्म च स्वेदजन्मनी उपलसती स्वेदजन्मनो यस्य तस्य संबोधनम्‌ । अंकुशशातनं 
जंकुखस्य स्मरस्य शातनं नाशनं शास्त्रम्‌ मे कुरु । 


-८९ ]] हितीयः परिच्छेदः ५३ 


राः। जीवः! अपम लक्ष्मीहीन ॥ सत्प संतं 1 पातीति ॥ *अद कुरं 
कोरवं इयति निराकरोतोति कुरु ॥ आजि रणं ईर्णा गता । सत्‌ । खेत खे 
“एतेति ॥ अजन्ममे *चन्महीनश्रीयुते ॥ अं । कु 1 पापकरत्सेषदर्थेषु कूं इत्यमरः 1 
शश । अतनं सततगमनं । गोमूत्रिकाजातिः । 

एकेन वाऽथवा द्वाभ्यामक्षरेः स्वंदिग्गतेः ॥ 

उत्तरैयैत्तदाख्यातं सर्व॑तोभद्रमजञ्जसा ॥८७॥ 

शंभुस्मरारो लिटि किच रूपं शुरेर्वरामस्त्रणमत्र कि भोः॥ 

करोति शोघ्र पलितानि का च द्ीपेऽत्र विद्योत्तति यत्‌ किमिष्टम्‌ ॥८८॥ 


वाधंक्ययुग्वाक्‌ च विहङ्घमः को निस्वप्रतोषोद्गनिष्टकारी । 
वध्यतां कश्च सुरोऽपि चक्रधारा च मेषः कथमत्र वाच्यः ॥८९॥ 


निराकरण करनेवाला । आसनम्‌--किहासन- समामे स्वामी--राजाके लिए सहासन 
सुखप्रद है । आजीर्णा-आजि रणं ईणा गता--युद्धमूमिमे गयो हुई योद्धाजोंको पंक्ति 
ही श्रेणी है । उपल-पत्थरका सम्बोधन उपल है । सत्‌-नक्षवका सम्बोधन सत्‌ है । 
खेत्‌-आकाशगामी सखेट--ग्रह हैँ । अजन्म--जन्म-मरण रहित सिद्धोमे माठ गुण 
निवास करते हं । 

कृष्णको “अ” कहा जाता है । कृत्सा--निन्दावाचक शब्द "कु" है । शश-- 
` खेरहा चन्द्रमामें स्थितका सम्बोधन ह । अतनम्‌--गमन--चन्द्रमामे निरन्तर गमन 
रहता हँ ।--यह गोमूत्रिका जातिका उदाहरण ह । 

कमलके समान कोम भौर सुन्दर चरणवाले है वर्धमान स्वामी, आपने राग, 
देष, मोह, जन्म, मरण आदि अठारह दोषोंको नष्ट कर दिया है, अतः आप मेरेल्ए 
कामनाशक शस्त्रका उपदेश कोजिए ॥८६३॥ 





सवेतोमद्र चित्रका रुक्षण-- 


एक, दोया सभी दिशाओमें स्थित उत्तरवाले अनेकं अक्षरोसे जो रचना 
विदोष की जाय, उसे विद्रानोने सर्वतोभद्र कहा है ॥८७।। 

शम्भु मौर स्मरारि अर्थते कौन शब्दहै? लिट्‌ कारमं कौन लूपह? श्रेष्ठ 
वोरके लिए सम्बोधन क्याहै? शीघ्र ही केश कंसे पक जते दँ? इस भूमण्डलमें क्या 
चमकता ह ? ॥८८द।। 

वृद्धावस्थासे युक्त वाणी क्याहै ? पक्षि-वाचक शब्द कौन ह ? निर्घ॑नको 
सन्तुष्ट करनेवाला कोन है ? नेतोको कष्कारक क्या ह ? देवताके लिए सम्बोघनक्या 
है ? चक्रघाराको क्या कहते हँ ? मेष-मेदेका वाचक शब्द कौन हं ? ।८९द।। 





१, आद-ङ । २. स्यति -ख । ३. एतीति -क । ४. जन्महीन -ख । 


६. अकंकार चिन्तामणिः । २।९०- 


संबुध्यतां ब्रह्म कवाटयुगमं प्रणूयते कः सकलप्रजाभिः ॥ 

वाजी च रूपं किटि कि च लक्ष्मीप्रदायकामन्त्रणमचत्र कि भोः ।[९०॥ 
संबुच्यतामद्धणमुत्तमोक्तिः का का च पंक्तिवनितेडयते का 1 

रमा च का ऽऽमन्त्रणमुत्तमेशे श्रीवधंमानेऽपि किमत्र वाच्यम्‌ ॥९१॥ 


वोरराज । उङ्च ईख्व वो उः शंभुः । उ तापेऽव्ययमोशाने इति वेज- 
यन्ती रराज । वीरराज । जरा ॥ रवो । जरारवो जरया विशिष्ट आरवो जरारव 
असौ यस्य! विः। राः] रजः] शिरोवाजौ शिरोदन्तरजो वाजी रजस्‌ तथे- 
त्यभिधानात्‌ अकारान्तरजशब्दोऽस्ति \। अजर । अर 1 अविः) अज। अरर। 
अवी ] अवनमवः पालनं सोऽस्यास्तीति ॥। जवी 1 अर । ईर । अजिर । वोरा 
विशिष्टा इरा वाक्‌ ॥ राजो । वरा । ई । वरराज । वीरराज । सवताभद्रनातिः। 


ब्रह्माका सम्बोधन व्याह ? कपाट--किवाडके जोडेका वाचक शाब्द कौन? 
सम्पूर्णं जगत्‌ किसे प्रणाम करता हँ? घोड़ा कंसा इलाघ्यहोताहं? लिट्‌ ल्कारमेंरूप 
कैन ह ? लक्ष्मो वाचक शब्दका सम्बोधन क्या ? ॥९<२॥ 

आगन वाचक शब्दका सम्बोधन क्या ह ? उत्तम पुरुषोकी उक्ति कंसो होती 
है ? पंक्ति किसे कहते है ? कौन वनिता पृजी जाती ह? लक्ष्मी-प्रदायक शव्दका 
सम्बोधन कौन ह ? उत्तम ग्यक्तिके किए सम्बोधनक्याहं? श्रौ वर्धमान स्वामोका 
सम्बोधन क्या ? बतलाइए ॥९६१२॥। 


उत्तर--वीरराज । उः--शम्मुः, इः--कामः; उश्च इश्च वी--रम्भु भौर 
स्मरारिका वाचक शब्द है । "रराज" यह्‌ लिट्‌ क्कारकारूप रह । शूरेश्वर--श्रेष्ठ वीरका 
सम्बोधन वीरराज हँ । इसको उल्टा करनेसे जरा ब्द निकका-जरा--वृद्धावस्था 
केशोको पका देती है । भूमण्डलमें रवि-सूर्य--प्रकारित ह अर्थात्‌ चमकता हे । 

वृद्धावस्थासे युक्त वाणौको जरठो कहते हैँ । विः शब्द पक्षो वाचक द । 
निर्धनको सन्तुष्ट करनेवाला रा-- घन है । नेत्रोको कष्टकारक रज---भूलि है । 

देवतावाचक शब्दका सम्बोधन जरह 1 चक्रधारा-वाचक शब्द भर ह) 
मेष अर्थात्‌ भेडा वाचक शब्द अविः" है । 

ब्रह्मवाचक शब्दका सम्बोधन अजहै। कपाटयुगल्--किवाड़ोंकी जोडीका 
वाचक शब्द “अरद' ह । सभीका पालन-पोषण करनेवाला विष्णु समस्त जगतुसे 
प्रणम्य है । जवी --वेगशाटी अश्व प्रशंसित है । लिट्‌ रकारमें “अर' रूप हौताहै। 
लक्ष्मी प्रदायक शब्दका सम्बोधन 'ईर' है । 'ईर' का अथं लक्ष्मी देनेवाला हं । 

आंगनवाचक शब्दका सम्बोधन “अजिर' है । उत्तम पुरुषोंको उक्तिको वि + 


3 ~ 


इराः--विरिष्ट वाणी कहा जाता ह । पक्तिवाचक शाब्द (राजी ह } वरा श्रेष्ठा नारीकौ 


पूजा होती है । रमा--लक्ष्मी वाचक शब्द “द है 1 श्रेष्ठ देवके किए सम्बोवन वरराज' 
है । वर्धमान स्वामीका सम्बोधन "वोरराज' ह । यह स्वंतोभद्रजातिका उदाहरण हे । 


-९५ ] द्वितोयः परिच्छेदः ५५ 


गतप्रत्यागतं तत्स्यात्‌ प्रतिलोमानुरोमतः ॥ 
यदुत्तरेण तन्मध्यवणंलोपादनेकधघा ॥९२॥ 

"धुनिः संचरता नृणां संबुध्येत कवोडिना । 

मुनिः संबुध्यतां लोकोक्कृष्टचारित्रमण्डितः ॥९.२॥ 
क्षोभिरद । वरभिक्षो ॥ 

का पुरोर्मोनिनो दृप्षनंषुरासुरतोषिणी । 

पालितं केन षट्खण्डगतं भूचक्रमादितः ॥९४॥ 
नाश्ितेरभा । नाशिता इरा वाक्‌ यस्यासौ नाशितेरः। 
मौनी तस्य भा। अन्यत्र भारतेरिना 

कोऽस्ति मध्ये सुनन्दायाः कामिन्या अंप्रिमप्रभोः। 
सुं रासुरनराधीलैः कथं संबुध्यते पुरुः ॥९५॥ 
तनिमा कृशत्वम्‌ । अन्यत्र । भो मानित ॥ 


गत-प्रत्यागतका क्षण 


उलटा ओौर सोधा पढठनेसे तथा उसके बीचके अक्षरके लोपवाे उत्तरे अनेक 
प्रकारे सम्पन्न रचना-विशेषको गत-प्रत्यागत कहते हँ ।॥९२१॥ 

कविराज श्रेष्ठ कविके दारा अच्छो तरह चरते हुए मनुष्योको ष्वनि तथा 
 खोकोत्छृष्ट चारित्रसे सुशोभित मुनिक्रा सम्बोधन क्या है ? बतलाइए्‌ ॥९३२॥ 

उत्तर--क्षोभिरव अर्थात्‌ चरते हए मनुष्योंको ध्वनिका सम्बोधन क्षोभिरव है । 
इसीको उलटकर पद्नेसे 'वरभिक्षो--श्रष्ठ भिक्षुक मुनिका सम्बोधन हं । 

मनुष्य, देव ओौर दानवोको सन्तुष्ट करनेवाली मौनी मौनव्रतधारी व्यक्तिकी 
कान्ति कंसो हँ? तथा सरववंप्रथम षट्‌ खण्ड पृथ्वौमण्डलकरा शासन किसने किया ह ॥९४२॥ 

उत्तर--नारितेरभा--नारित~-नष्टको हुई है, इरा-वाणौ जिसको, उपे 
नाशितेरः- मौनी कहते हूं, उसको आमा ननाशितेरभा' कहलाती है । मौनो-मौनव्रत 
धारीको कान्ति नारितेरभा' कही जातो ह । इसको उलटा पठ्नेसे हुआ--भारतेधिना 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम षट्खण्ड पृथ्वीमण्डलका शासन भरत चक्रवर्तानि किया । 

आदि तीर्थंकर कटषभदेवकी कामिनी सुनन्दामें क्यार? देव, दानव अौर्‌ 
मानवोके अधोश कुरु ऋषमभदेवका सम्बोधन क्या ह ? ॥९५२॥ 

उत्तर-'तनिमा"- कृ शत्व अर्थात्‌ सुनन्दामें कृशता है अर्थात्‌ वह कृशांगो है । 
तनिमा' को उलटकर पढ़ने "मानितः" हुआ अर्थात्‌ कुरुके लिए मानित' सम्बोधन ह । 
“भो मानित" का प्रयोग करना चाहिए । 


१. ध्वनि; संचरतां -क । २. क्षुम संचलने । क्षुभ्यन्ति ते क्षोभिणः तेषां रवः । मूलग्रन्थे 
निम्नभागे । ३. वृषभस्य--मूलग्रन्थे पादभगे । ४. सुरासुरनगाधोशैः-ख । 


५६ । अरंकारचिन्तामणिः [ २।९६- 


कः पतिः सरितां पश्चान्मध्यवणंविरोपतः । 

बूहि खोके जितः कोद्‌क्‌ काऽवनिः काव्यकोविद ।[९६॥ 

सागरः 1 अन्यत्र मधघ्यव्णंरोपे सारः 1 रसा ॥ 

मेरोः कोपरि रम्याऽस्ति मध्यवणंद्रयच्युतेः 1 

धत्तोऽतिरसिका पद्य स्त्रीने कीद्ग्रते रता ॥९७॥ 

नाकावखी । नाली] लोनास्त्री रता प्रीता इने भतंरि विलीनेव 
सिथतेत्ति भावः 1 गतप्रत्यागतजातिः ॥ 

एकद्वित्यादयो वणंजातयो यत्र वृद्धिगाः 1 

आदौ मध्येऽवसाने वा वघंमानाक्षरं च तत्‌ ॥२.८॥ 

आमन्त्रणाभिधायी कः' शब्दोऽहैः स्फुटभृषकः। 

संबुध्यतां च को रोके निन्य: पण्डितकुञ्जरेः ॥९९॥ 

भोगान्धः } भो भोग । 


नदियोका पति कौन ह ? बीचके अक्षरके खोप कर देनेपर विजयी सूचक शब्द 
कौन है ? पृथिवी वाचक शब्द कौन ह ? कविवर बतलादइए ॥९६१॥ 

उत्तर--' सागरः" नदिययोका पति सागर-समुद्रह। सागर'में से बीचके 
अक्षर ग कालोप कर देनेपर सार' रोष रहा । अतः विजयी सूचक शब्द 'सारः' है । 
“सार'को उलटकर पद्नेसे “रसा” हुआ, यही पृथ्वी वाचक है । 

मेरुसे अच्छी तरह सटकर कौन स्थित ह ? इसके उत्तरवाले शब्दरमे-से मघ्यके 
दो अक्षर हटा देनेपर अत्यन्त सरस होकर कमलको कौन धारण करती है? कंसे प्रेमा 
पतिम स्वरौ विलीन जसौ हो जाती है ?।९७२॥ 

उत्तर--नाकावली--स्वगपवित सृमेरुसे अच्छी तरह सटी हूर है । ^नाकावलीमें 
से बीचके दो वण लु्.कर देनेपर (नाखीः--कमलकौ ण्ठी कमलको सरस होकर धारण 
करती हं । इसको--*नालो' को उलटकर पडनेपर रीना--स्त्री पतिम विरोन होती 
ह । यह गतप्रत्यागतं जातिका उदाहरण है । 


वधमानाक्षरछा रक्षण-- 


जिस रचनाविहोषमें आदि, मध्य अथवा अन्तमं एक, दो या तीन अक्षरोकी 
वुद्धि हो जाये उसे वर्धमानाक्षर कहते हँ ॥९८१॥ 

सम्बोधनका वाचक शब्द कौन हं ? सर्पको सुञ्ोभित कौन करता है ? विद्टानोकि 
दवारा निन्दितका सम्बोधन कंसे किया जाता है ।॥९९१॥ 

उत्तर--भोगान्धः--सम्बोधनवाचक शब्द "भोः" ह । सप॑को भूषित करनेवाला 
भोगफण है 1 लोकमें निन्दित व्यक्तिका सम्बोधन भोगान्ध--महाविषयौ है । 





१. शब्दोहैः -ख । २. नित्यः -ख। 
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का कृष्णवल्लभा रोके संबोधय महत्तमम्‌ । 

जिनं तत्पूजने योग्यं कि काऽऽनन्देत्सरस्तटे ॥१००॥ 

१ 9.3 
सारसावरो } सा } सार । सारस । मेलने । सारसपक्षिणां पंक्तिः ॥ 


न पूज्य इति कस्त्याञ्यो विवेकिभिरिहोच्यताम्‌ । 
आद्यवणंद्यं दत्वा रणयोग्याङच के वद ॥१०९१॥ 


य. [ 
सप्तयः । य: धाता । आद्यवणंद्ययोगे तुरगाः । 


मानसाहा रमइनाति बहुकाख्मतीत्य कः । 
मध्ये वणंद्रयं दत्वा जिनकायङ्च कीदृशः ॥१०२॥ 


सुकुमारः । सुरः । मध्यवणंदययोगे सुकुमारः कोमलः 1 


लोके कृष्णक प्रियतमा कौन है ? सर्वश्रेष्ठ जिनका सम्बोधन क्या हँ ? जिनके 
पूजन करने योग्य व्याह ? सरोवरके तटपर आनन्दित करनेवालो कौन ह ॥१००१॥ 
उत्तर-सारसावली । सा-लक्ष्मी कृष्णकी प्रियतमा ह । जिसका सम्बोधन 
"हे सार' ह । जिनको पूजा सारस--कमकसमूहसे कौ जाती है। सरोवरके तटपर 
सारस पक्षियोकी भवली--श्रेणी आनन्दित करती ह । 
पूजनीय नहीं होनेके कारण विवेकि्योसे त्यागने योग्य इस संसारम कौन 
है ? इस उत्तरे आदिमे दो अक्षर जोड़ देनेपर युद्धके योग्य कौन होता है? 
बतलाइए ॥१०१३॥ 
उत्तर--सप्तयः । “यस्त्यागे नियमे वायौ यमे धातरि पातरि-यः-यमया 
ब्रह्मा व्यागने योग्य है । इस सन्दर्भे यम अर्थं भविक उपयुक्त ह । "यः" के आदिमे 
'सप्त' इन दो वेकि जोडनेपर 'सप्तयः' हआ, यह पद अशववाचक ह, जो युद्धमें 
सहायक होता ह । 
बहुत समय बीत जानेपर कौन मानसिक आहार ग्रहण करता ह ? उत्तरवाचक 
इस शब्दके बीचमें दो वणं जोड देनेपर जिनेश्वरका शरीर वाचक शब्द बन जाता, 
बताइए जिनेश्वरका शरीर कैसा होता ह ? ।॥१०२२॥ 
उत्तर--सुकमारः-सुरः- देव, बहुत समय बौत ॒ जानेपर देवता मानसिक 
आहार ग्रहण करते हँ । इस सुर शब्दके मचघ्यमेदो वर्णं कुमा जोडनेपर--घु+ 
कमा + र = सुकरुमार-- अत्यन्त मृदुल शब्द बनता हँ । यही जिनेश्वरके रारीरका वाचक 
ह अर्थात्‌ जिनेरवरका शरीर सुकुमार होता हे । 


१. सा च लक्ष्मीनिगदते 11 सारसं सरसीरुहमित्यभिघानातसञ्चम्‌ ॥ पुष्कराह्वस्तु सारसः 
हंस विशेषः । मूलग्रन्थे पादभागे । २. यस्त्याने नियमे वायौ यमे धातरि पातरि ॥ मल~ 
र्थे पादभागे । 

८ 


५८ । अलकारचिन्तामणिः | [ २१०३ 


"किन्ता निन्दा विहङ्धेषु परचादन्त्या्रद्यम्‌ । 

दानेन ब्रूहि तिर्यञ्चः कि ध्रित्वेष्यन्ति मत्यंताम्‌ 1१०३॥ 

काकतालोयम्‌ । काकता वायसता । अन्त्यवणंद्रययोगे काकतालीयं 
न्यायं धित्वा] 

माघवस्य श्रिया का स्यादाचन्ताक्षरयोः पुनः । 

योगेन ब्रूहि देवेन्द्रा: किमारुहय चरन्त्यरम्‌ ॥१०४॥ 

विमानं । मा । आयन्ताक्षरयोगे विमानं । वधंमानाक्षरजातिः । 

हीयन्ते वौऽऽ्दितो मध्यादन्ताद्ा वर्णजातयः । 

यत्रैकद्ित्रिकाद्यास्तद्धीयमानाक्षर मतम्‌ ॥१०५॥ 

पाण्डवानामरिः कोऽमृद्‌' वसन्ते पिकढौकितः * । 

कामिचेतोहुरः कः का षष्ठी युष्मदि भूमनि ॥१०६॥ 





पञ्षियोमें निन्य क्याह ? इस उत्तरवाचक शब्दके अन्तमे दो वर्णं जोड़ 
देनेका किस न्यायको आश्चयकर दान देनेसे पक्षो भो मनुष्यको प्राप्तकर क्ते? 
बतकाइए ॥ १०३२५ 

उत्तर--काकतालीयम्‌--पक्षियोमे निन्य काकता--कौवापन ह । इस काकता' 
के अन्तम दो वणं जोडनेपर--काकता + कोय = काकतालोय--अचानक फलकी इच्छा- 
के बिना दान देनेसे पक्षौ भी मनुष्यताको प्रात करस्ते हं । 

माधवको प्रियतमा कौन है 2 इस उत्तर वाचक शब्दके आदि ओर अन्तमें एक- 
एक वणं जोड़ देनेपर क्या हौ सकता हं, जिसपर आरूढ होकर देवता आकाशम विचरण 
करते है ।१०४॥ 

उत्तर-विमानम्‌ । -मा--लक्ष्मी; माघवकी प्रियतमा लक्ष्मी हु । उत्तरवाचक्र 
इस “मा' शब्दके आदि-अन्तमे एक-एक वणं जोडनेपर वि +मा +न = विमानपर 
आरूढ होकर देवतालोग आकाशमें विचरण करते हं । 
` हीयमानाक्षर चित्रका लक्षण-- 

जिस रचनाविशेषके आदि, मघ्य ओर अन्तसे एक, दो या तीन वर्णं कम होते 
जायं, उसे टौयमानाश्चर चित्र कहते हैँ ॥१०५१॥ 
उदाहरण-- 

पाण्डवोंका शत्रु कौन था ? वसन्तमें कोयल्के आगमनसे कामियोके चित्तका हरण 
कौन करता है ? युष्मद्‌ शब्दस षष्ठो विभवितिके बहुवचनमे कौन रूप बनता 
है १ १०६२॥ 





१. कस्य भावः किन्ता । मूलप्रतौ पादभागे । २. वादितो-ख । ३. मतम्‌ इत्यस्य स्थाने 
खभ्रतौ भवेत्‌ 1 ४. ढौकतः -ख । 


-१०९ 1 तीयः परिच्छेदः ५९, 


"कौ रवदुर्योधनः 1 रवः । वः 
शक्तितुष्टिद्यं कुयुं: के क्रियन्ते शरासने । 
के के वक्षसि राजन्ते राज्ञां को निःस्वतुष्टये 1१०७ 


आज्याहाराः घृतमिधरिताहाराः । राः । 

गोरेत्य नवमासान्‌ क्व ॒पुरुदेन्याः स्थितः सुतः । 
आद्यवणे द्यं द्यक्त्वा नीचसंबोधनं कुरु ॥ १०८॥ 
उदरे 1 

चकाराष्टसहस्रीं को मुनिवृन्दारको मुवि । 

मध्यवणंद्रयं त्यक्त्वा का जायन्ते .वदाऽगमात्‌ ।{१०९] 





उत्तर--कौरवः-दुर्योधनः; पाण्डववोका शत्रु दुर्योधन था। उत्तरवाचक इस 
"कौरवः" शब्दम -से आदि वर्णं कौ" हटा देनेसे ^रवः' अवलेष रहता ह । वसन्तमें 
कोयखका रव--कोकिकाघ्वनि कामियोके चित्तका हरण करती ह । "कौरवः" शब्दमे-से 
आदिक दो वणं कम कर देनेपर "वः" अवरिष्ट रहता है । युष्मद्‌ शाब्दसे षष्ठी विभक्तिके 
बहुव चनमें वः" रूप बनता हे । 
बल ओर सन्तोषको बढानेवाला कौन? धनुषपर क्या किया जातवाहै? 
राजाभोके वक्षःस्थलपर कौन सुशोभित होते हैँ? निर्धनको कौन सन्तुष्ट करता 
। ह ? १०७१॥ 
उत्तर--आज्याह्टाराः । भाज्यम्‌--घृत बलवृद्धिकारक ओौर सन्तोपग्रद होता 
है । धनुषपर ज्या--चाप (डोरी) को सजाया जाता ह। राजाओंके वक्षस्थलपर 
"हाराः" स्वर्णं आदिक हार सुशोभित होते दै । निर्धनको सन्तुष्ट करनेवाङा "राः-- 
घनदहं। 
पुरुदेवी--मरुदेवोके यहां आकर पुत्र नवमास तक गर्भम करां रहा ? इस प्रश्नके 
उत्तरवाचक शब्दमे-से आद्किंदो वर्ण हटा देनेपर “नीच' का सम्बोवनदहौ जाता 
है ॥ १०८11 
उत्तर--"उदरे--मस्देवीके उदरमें पुत्र नवमास तक रहा । “उदरे' शब्दमे-से 
आदिकिदोवर्णउ ओौरद के हटानेपर रे अवरिष्ट रह गया। यह्‌र'हौ नोचकां 
सम्बोधन हं । 
किस श्रेष्ठ मुनिने इस संसारमें अष्टसहस्ीकी रचना को । उत्तरवाचक इस 
शब्दके मध्यवर्ती दो व्णोकिं हटा देनेपर भआगमके अनुसार क्या होना चाहिए? 
बतलाइए 1१०९२ 





१. कौरवः दुर्योधनः -क-ख । २. मरदेन्याः -क 1 


६० अटंकारचिन्तामणिः | [ २.११० 


विद्यानन्दः 1 अन्यत्र विदः संवित्तयः ॥ 

सुरः कः पृज्यते भक्त्या मुक्तवाऽऽचन्ताक्षरद्वयम्‌ । 

ब्रूहि कि कुरुते रम्थस्त्रौनितम्बेऽतिकामु कः ॥११०॥। 

परमेष्ठो । रमे । हीयमानाक्षरजातिः ॥ 

यन्मिथोऽक्षरर्वातिन्या रेखयाऽन्तरितः स्फुटम्‌ । 

तमाहुः श्गुद्धुखाबन्धं भवम्यृह्भुलया च्युताः ॥१११॥ 

संबोध्यो घ्राणगम्यो रुचिरयुवतिभिः के परिष्वक्तकायाः 
संबोध्यो राजपथ्यो रिपुनिवहुरणे को रते कामिनोभिः। 
संबोध्य: कः कृतो ग्लौकिरणगणनिभः इछाध्पते खोकतः कः 
सर्वान्तर्बाहयसद्धग्यपगत॑तनुकं फसमः स्यान्मुनीशः॥ ११२ 


उन्तर--विद्यानन्दः--विद्यानन्द आचार्यने अष्टसहस्रीकी रचना की है । उत्तर- 
वाचक इस विद्यानन्द" शब्दके मघ्यवर्तीदो वर्णोध्या' ओौर न्तं का त्याग करनेपर 
"विदः शब्द दोष रहा । विद---संवित्तयः--ज्ञान । 

देवो वारा भक्तिपू्वंक कौन पूजा जाता है ? उत्तरवाचक इस शब्दके आदि 
ओर अन्तके दो वणं छोड देनेपर जो शब्द अवशिष्ट रहता है, वह्‌ अत्यन्त विषयीपुरुष 
दारा सुन्दर स्त्रीक नितम्बपर कौन सी क्रियाका सम्पादन करता है ॥११०१॥ 

उत्तर-परमेष्टौ--देवों हारा भक्तिपूवंक परमेष्ठोकी पूजा होतो है । उत्तरवाचक 
इसं परमेष्ठ रशब्दमे-से आदि ओर अन्तके वणं हटा देनेपर "रमे" शेष रहता है । विषयी 
पुरुष सुन्दर रमणोके नितम्बोपर “रमे-रमण करता ह । 

ये हौयमानाक्षरजाति चित्रके उदाहरण हैं। 
श्टेखलाबन्ध चित्रा लक्षण-- 

जो रचनाविशेष परस्पर अक्षरोमे स्थित रेखासे स्पष्ट व्यवहित हो, उसे संसार 
श्खरसे मुक्त आचा्योनि श्ुखलावन्ध कहा हँ ॥१११२॥ 
उदाहरण-- 


नासिकासे ग्रहण करने योग्यका सम्बोधन क्याह? चन्दर युवतियोके दारा 
स्मछ्गित लरोरवाके कौन दैः? श्त्रुओंके साथ युद्धमें राजाभोके हितकारकका क्या 
सम्बोधन है ? सुरतके समय कामिनियोसि सम्बोधन करने योग्य कौन रह? चन्द्रमाकी 
किरणोके समान संसारमें कौन? कोकमे कौन श्छाघ्यरह? बाह्य भौर अभ्यन्तर 
परिग्रह त्यागी मुनि किसके समान होता ह ? बतराइए ॥११२१॥ 


१. तनुकः -क । 


-११५ ] हितीयः परिच्छेदः ६१ 


गन्धवाहसमः । गन्ध । धवाः । बाह तुरङ्खम । हस । मया धिया सह्‌ 
वतते समः । पश्चान्मिलित्वोत्तरम्‌ । शृङ्कलाजातिः ॥ 

के दहन्ति वनमातंयन्ति के पूजयन्ति जिनमादराच्च के | 

आद्वयाशु हरितोषकारिणं सीरिणं विषमवृत्तमस्ति किम्‌ ।॥।११३॥ 
दामावारानाम । दावाः माराः । मारेण स्मरेणाक्रान्ता । 

वाना व्यन्तराः । राम । एकान्तरितम्बुह्भुराजातिः ॥ 

नागाकारघरे बन्धे वर्णाः पाठ्याः कृतान्तराः । 

प्रोक्तवाक्योद्‌ भवं श्रित्वा नागपाशं विदुरच तत्‌ ॥११४॥ 

वल्ल्यां संबुध्यतां रम्यः कस्तापहरमुच्यताम्‌ 1 

कीदक्‌ मिथ्यारुचिः पुम्भ्यो वेश्यावीथौ च कौदुशी ।॥११५॥ 


उत्तर--गन्धवाहसमः-- गन्ध, नासिकासे ग्रहण करने योग्यका सम्बोघन है । 
धवाः--पति, स्तियोसे समाछिगित शरीरवाले पति दै । वाहः--अदव, युद्धम राजाभोके 
लिए हितकारक है । तुरङ्गम-अश्वके समान गमनक्रियामें प्रवण पति स्त्ियोके लिए 
सुरतकालमें सम्बोध्य है 1 हस--हास्य, चन्द्रकिरणके समान स्वच्छ है । रोके समः- 
समता रखनेवाला श्लाघ्य है । गन्धवाहसमः--पवनके समान अनासक्त सदा गतिमान्‌ 
शरीरवाले परिग्रह त्यागी मुनीश्वर होते हँ । यह ्यखलाजातिका उदाहरण है । 
वनको कौन जलाता हँ ? कौन इधर-उधर धुमाकर पीडित करता ह ? जिनको 
अत्यन्त आदरसे कौन पूजते हँ ? हरिको सन्तुष्ट करनेवाले बलभद्रका सम्बोधन क्याह ? 
विषमवृत्त कौन ह ? बततराइए ॥ ११३२॥ 
उत्तर-दामावारानाम । दावाः-दावाग्नि वनको जलाती है । माराः- 
कामदेव प्राणियोको इवर-उधर घुमाकर पीडित करता ह । वानाः--व्यन्तर, जिनेन््रको 
अत्यन्त आदरके साथ पृूजते हैँ । राम--हरि--कृष्णको सन्तुष्ट करनेवाले बरभद्र या 
बलरामका सम्बोधन राम हं । असमान वणं ओर मात्रावाला विषमवृत्त होता हैँ । यह्‌ 
एकान्तरित श्युखलाजातिका उदाहरण ह । 


नागपाश्च चित्रणका रन्षण- 

सर्पाकिति धारण करनेवाले--बन्ध--रचना-विरोषमें भ्यवधान किये हुए वर्णको 
पटना चाहिए । इस रौतिका निर्मित वाक्यका आश्रय लेकर जो बन्धरचित होता है, 
उसे विद्रानोने नागपाश कहा ह ॥ ११४१1 

खतामें रम्थ॒लगनेवालेका सम्बोधन क्या होता ह? तापह्रण करनेवालेको 
क्या कहते हैँ ? पुरुषोकी मिथ्याध्रद्धा कंसौ होतो ह? वेश्याओंको गली कैसी होती 
है ? ॥११५२॥ 


६२ अलंकारचिन्तामणिः [{ २,११६- 


पल्लवकमहिता । उऊध्वंमुखी स्पक्ितीर्चतसखो लेखा विलिख्य पनर्मख- 
पुच्छान्तरे तियग्रेखाषटकं विलिखेत्‌ ! तानीमान्येकविशत्तिकोष्ठानि स्युः । तत 
फणादारमभ्य प्रतिपदक्तपुच्छपयय॑न्तं पृथक्‌--पुथगिमान्‌ वणन्न्यसेत्‌ । 

प्रथमपङ्क्तिप्रथमकोष्ठाक्षरमारभ्य यावदन्तरं चतुरद्धक्रोडायां गजपद- 
चारक्रमेणैकमिद वाक्यं वाचयेत्‌ 1 पनस्ततीयपङक्िप्रथमकोष्ठादारभ्य तथैव 
वाचयेत्‌ । अथ मध्यमपडक्तिप्रथमकोष्ठमारभ्य प्रथमपङन्तौ द्ितीयपङनक्तौ वा 
-त्रिप्रचारक्रमे यावदन्तरं वाचयेत्‌ 1 तदिदं त्रेचाविभक्तमपि एकरूपतया त्रिगणित- 
नागपाशं स्यात्‌ । प्रनोत्तरमिदं सप्तवणंम्‌ । अन्यस्तु स्वनुद्धयनुसारेण न्य॒नमधिकं 
वा वदेत्‌ । 

संसृत प्राकृताद्यक्तिविचिव्यं यत्र विद्यते । 

तेच्चित्रमेकवरण्यं तु शुद्धं तत्परिभाष्यते ॥११६॥ 


उत्तर--पल्लवकमहिता । लकाम रम्य लगनेवालेका सम्बोधन पल्लव ह । ताप- 
हरण करनेवालेको "कम्‌'--जल कते है । पुरुषोंको मिथ्यारुचि अहितकारिणी होती है । 
वेदया्ओंको वीथो पल्कवकंः महिता" विटोसे संयुक्त होती है । 
नागपाञ्च स्चनाकी विधि-- 

उपर मुखवाली सर्पाकृति चार रेखाबों दारा लिखकर मुख ओर पुच्छके बीचमें 
तिरछी छः रेखाओंको किखना चाहिए । इस प्रकार रचना करनेसे इक्कीस कोष्ठक होते 
हैँ । तदनन्तर फणसे प्रारम्भ कर प्रत्येक पंवितके पुच्छ तक पृथक्‌-पृथक्‌ इन वर्णोकी 
स्थापना करनी चाहिए । प्रथम पंकितिके प्रथम कोष्ठकके अक्षरसे प्रारम्भ कर अन्तपर्यन्त 
चतुरगक्रोड़ामें गजपदचारके क्रमसे इस एक वाव्यको बाँचना चाहिए । पुनः तृतीय 
पंक्तिके प्रथम कोष्टसे प्रारम्भ कर उसी प्रकार बांचना चाहिए । तदनन्तर मध्यम पक्तिके 
प्रथम कोष्ठकसे प्रारम्भ कर या द्वितय पंक्तिमें तोन आवुत्तिसे क्रमशः बचना चाहिए । 
तीन हिस्सोमें विभक्त रहनेपर भी एकतारूप यह्‌ नागपा् त्रिगुणित हो सकता है । यह 
प्रश्नोत्तर सप्तवर्णवाला हँ । अपनी बुद्धिके अनुसार अन्य भौ कमया अधिक भक्षरका 
बनाना चाहिए । 
चित्रका रुक्षण-- 


संस्कृत ओर प्राकृत भाषाके जिस रचनाविशेषमें उक्तिकी विचित्रता प्रतीत 
हो उसे चित्र कहते हँ । एक ही प्रकारका साद्श्य प्रतीत होनेपर उसे शुद्ध कहा जाता 
है ।११६३॥ 


१. पल्लव कम्‌ अहता । पल्लवकंः विटैः महिता पूजिता । षिड्ग: पल्रुवको विटः 
इत्यभिधानात्‌ । मूलग्रन्थे पादभागे । २. ऊर्ध्वमुखी-ख । ३. त्रिभ्रचारक्रमेण-क । 
४. अन्यत्तु-ख । ५. तच्चित्रमेकवाण्या तु-क 1 


- ११८ | द्वितीयः परिच्छेदः ६३ 


सुखकरघमंनिदेशी कः स्यात्संबोधयासु बुधहरिणम्‌ । 

तित्थयर पूजणत्थं केण सदा जांति अ्मरिदा ॥११७॥ 

विमाणेन वि विशिष्टा मा लक्ष्मीः । अणनमण्‌ दिव्यध्वनियंस्यासौ 1 
विमाण्‌ जिनः । एण 1 तोर्थकरपूजनार्थं केन सदा यान्ति अमरेन्द्रा इत्यस्य 
विमानेन । संस्कृतप्राकरृतजातिः ॥ 

जहाति कोदशी कान्तं वधूः संबध्यतां रिपुः । 

येनेन्दुकरिवं नाथं कान्तेयं सबुभुक्षेयिम्‌ ॥११८॥ 


नोरतारे । रताल्तिषक्रान्ता नीरता अरे संस्कृतकर्णाटरजातिः । 
संस्कृतप्राकरुतापभ्रंशपेशाचिकमेदाच्चतसखरो भाषास्सन्ति । 
तदुक्तम्‌- 





उदाहरण-- 
सुखप्रद ध्म॑का निदेश करनेवाला कौन? ह विद्वन्‌ }! हरिणवाचक शब्दका 
सम्बोधन क्या ह ? ती्थकरको पजा करनेके किए देवेन्द्र लोग कंसे जाते है ॥ ११७३॥ 
उत्तर--विमणेन--वि = विशिष्टा, मा = लक्ष्मी, विमा--अणनम्‌--अण्‌ = 
दिग्यघ्वति । विकमा अण्‌ यस्य सः-विमाण्‌ = जिनः, अर्थात्‌ सुखप्रद घर्मका निदेश 
करनेवाले जिन हैँ । हरिणवाचक रान्दका सम्बोधन एण है। तीर्थकर पूजाके लिए 
 इन्द्रमण विमान से जाते हैं। 
यह संस्ृत-प्राकृत जातिका उदाहरण ह । पद्यका पूर्वार्ध संस्कृतम है भौर 
उत्तरार्ध प्राक्रतमें छिखा गया है । 
कैसी वधू अपने प्रियतमको छोडती हुं । रिपुवाचक शब्दका सम्बोधन क्या? 
बुभुक्षित पतिने कान्ताको क्यो बुलाया ? बतलाइए ॥११८२॥ 
उनत्तर--नी रतारे--रतात्‌ निष्क्रान्ता = नी रता--सुरतसे विरत वधूने त्रियतमको 
छोड़ा । शत्रुवाचक शब्दका सम्बोधन “अरे' ह । बुभुक्षित पतिने "नीरतारे-जलर खानेके 
किए कान्ताको बलाया} 
यहं संस्कृत-कर्णाटक जातिका उदाहरण है । पयका पूर्वार्धं संस्कृत भाषामें ओर 
उत्तराद्धं कर्णाटक भाषामें चिखा गया ह । नोरतारे' शाब्द भी कन्नड भाषाका ह । 


कास्यरचनाके छिषु मादा-विषयक नियम 


संस्कृत, प्राकृत, अपथचंश भौर पैशाचिक भेदसे चार प्रकारको भाषाएं होती है । 
कहा भी हं -- 


१. तिन्धयरपूजणं ठं । २. विमाणेण-क । ३. एनेन्दु करेवं-क । ४. कतियं-ख । 
५. अस्य संस्कृतं यथा--कथमाहूतवान्‌ नाथः कान्तां वै संबुभुक्षितः ॥ अस्य प्रदनस्य 
उत्तरं कार्णणटभाषायां “नो रतारे' इति तदर्थः जकमानय इति -कप्रतौ पादभागे ! 


अलंकारचिन्तामणिः [ २।११९ 


संस्छरतं प्राकृतं तस्यापञ्चंशो भृतभाषितम्‌ । 

इति भाषाल्चतस्रोऽपि यान्ति काव्यस्य कायताम्‌ ॥११९॥ 
संस्छृतं स्वगिणां भाषा शब्दशास्तरेषु निरिचता । 
प्राकृतं तज्जतत्तुल्यदेर्यादिकमनेकधा ॥१२०॥ 
अपश्रंशस्तु यच्छृद्धं तत्तहेशेषु भाषितम्‌ । 
यद्‌भूतैरूच्यते किचित्त(दधौ तिकमिति स्मृतम्‌ ॥१२१॥ 
इत्येतद्‌भाषाक्‌्ले सिचत्रमनेकधा कतंव्यम्‌ । 
चित्रजातिः । 

संगब्वगुणसीक्छकच्छियो सव्वामरपृजियो महाबोहो । 
सन्वहिदमहुरवक्को केणप्पा हवदि परमप्पा ॥१२२॥ 
रंयणत्तयेण । शुद्धप्राकृतम्‌ । 





संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश भौर भृतभाषा- पैशाची, ये चारों भाषाएं काभ्यकी 
अंगताको प्राप्त करती है ।११९२॥ 

व्याकरण शास्त्रम निश्चित को गयी संस्कृत देवभाषा ह । संस्कृतके 
शब्दोसे निर्मित ओर उसके तुल्य तत्तटेशोमे बौरी जानेवाली प्राकृत भाषा अनेक प्रकार- 
कौहोती ह 1 तात्पयं यहदहै कि प्राकृतके तद्भव शब्द संस्कृत शब्दोसे निमित दहै 
क्योकि वैयाकरणोने प्राकृत भाषाके तद्‌भव शब्दोंका संस्कृत प्रकृति मानकर अनुशासन 
किया । तत्सम शब्द संस्छृतके समान हँ । पर देश्य रब्दोका सम्बन्ध संस्कृतके साथ 
नहीं हं । अतएवस्पष्टहै कि प्राक्रृतभाषाकी उत्पत्ति संस्कृतसे नहीं हई है, किन्तु 
वेयाकरणोमें सुविधाके किए तद्‌भव शब्दको संस्कृत शब्दों द्वारा समञ्ञाया ह ।१२०१॥ 

विभिन्न स्थानोमें भपश्रष्टरूपसे ( अशुद्धरूपसे ) बोरी जनिवारो भाषाको मप- 
श्वं कहते हैँ, जो भाषा भूतोके द्वारा बोली गयो हं, उसे भोतिक-पैराची भाषा कहते 
टै ।१२१२॥ 

उक्त चारों भाषाओंमे कुल कविर्योको अनेक प्रकारसे चित्रकान्यको रचना करनी 
चाहिए । यह चित्रजातिका उदाहरण हं 1 

सम्पूर्णं गुण भौर रीलसे युक्त, समस्त देवों-दढारा पृज्य, महाज्ञानी, सवंहितकारी 
एवं मधुरभाषी यह जीवात्मा किस कारणसे परमात्मा होता ह ? ।।१२२२॥ 

उत्तर--रयत्तयेण--रलनत्रयेण अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यकूज्ञान ओौर सम्यक्‌ 
चारित्ररूप रल्नत्रय हारा यह जीवात्मा परमात्मा बनता हँ । यह शुद्ध प्राकृतका उदा- 


हरण हं । 





१. अस्य संस्कृतं यथा--सर्वगुणजीलकल्ितः सर्वामरपूजितो महाबोधः । सर्वहित- 
मधुरवक्ता केनात्मा मवति परमात्मा ।१। सूलग्रतौ पादभागे । २. रत्नत्रयेण मूलप्रतौ 
पादभने। 
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वक्षोऽवक्षोजलक्ष्यं वहति जगति कः को विनीतो निषेधे 

को वर्णैः कोदुशं स्थाद्‌ बलमिह बलिनां शं कुतः स्यान्मृभाणाम्‌ । 

कस्तुरी स्यात्‌ क्व जाता कुलममलकुलं तत्करतोऽभूद्यदूनां 

कीदृक्षः स्याद्धिधाता प्रथमजिनपतिः कः धिये नाभिजातः ॥१२३॥ 

ना 1 अभिजातः । कुीनः । कुल्यः कुलीनोऽभिजात इत्यभिधानात्‌ । न । 
शमि । तिर्भयं । जत्तः मातुः कान्तायाः वा । नायाजनन्योर्जा इति वचनात्‌ 1 
बाल्ये मातुः यौवने कान्तायार्च सुखम्‌ । नाभिजा । नाभौ जन्यते इति नाःभिजा। 
अतः विष्णोः नाभिजातः नामेर्जात्तः नाभिपद्मात्ममूत्रह्यत्युक्तेः नाभिजातः । 
तरिव्यंस्तद्विःसमस्तजातिः 

वणः कः स्यात्‌ स्फुटाथं क्व च वसति रमा कोदृशः स्याद्‌ दरिद्र 

कः शब्दः स्याद्विकस्पै वदति रतिपत्ति; पुंस्त्रियौ के प्रशस्ये । 

कोऽत्रान्तःस्थासु मुख्यः क्व सति शिवसुखं कि कुशीकृत्‌ प्रतीतं 

ताक्षयेः कीदुग्गुहो वाऽऽदिमजिनवरतः को जिनो वै जये य: ॥१२४॥ 





इस संसारमे वक्षोज रहित वक्षःस्थखको कौन धारण करता? नच्र कौन? 
निषेधार्थक वर्णं कौन है? बलशालियोका बरु कैसा होता? मृगोको शान्ति कंसे 
मिलती है ? कस्तुरी कह होती है ? यदुवंशियोका कुल निर्मल कंसे हुआ ? विधाता 
कसार? प्रथम तीर्थकर कौन हैँ? लक्ष्मीके लिए कौन पुरुष अभिजात होता 

है? ॥१२३५॥ 

उत्तर--ना--पुरुष वक्नोज--स्तनरहित वक्षस्थरको धारण करता है 1 अभि- 
जात-कुलीन नम्र होता है । कुल्य ओर कुलोन अभिजातके पर्यायवाची हँ । निषेध अर्थम 
नका प्रयोग होता है! भभि-- निर्भय, बक्शाल्ियोका बल निर्भय होता ह । नातः-- 
मसि या कान्ता, जात शब्द माता भौर कान्ता वाचक है । जायाजनन्योर्जा--इस 
वचनक्रे अनुसार उक्त अर्थं घटित होते हैँ! हरिणोंको बाल्यावस्थामे मसि मौर युवा- 
वस्थामें कान्तासे लान्ति मिकूती हँ । नाभिजा--नामौ जायते इति.नामिजा--नाभिसे 
उत्पन्न होनेके कारण नाभिजा कहते हैँ । कस्तूरी नाभिसे उत्पन्न होती है । अतः-- 
श्रीकृष्णे यदुकुल निर्मल हृ । ब्रह्माकी उत्पत्ति विष्णुकी नाभिसे ह । प्रथम तीथकर 
(लाभिजातः'--नाभिराज पुत्र कदषभदेव हैँ । अभिजात ना--क्रुटीन मानव लक्ष्मोके 
किए अभिजात होता ह । । 

यह्‌ त्रि्व्यस्तद्धिःसमस्त जातिका उदाहरण है । 

स्पष्ट अर्थे कौन वर्ण हँ ? रमा कहाँ रहती है ? दरिद्र कंसा होता है ? विकल्प 
अर्थम कौन शब्द हँ ? कामदेव कहता ह कि स्त्री भौर पुरुषो कौन अत्यन्त प्रशस्यं? 
अन्तःस्थो कौन प्रधान दह? मोक्ष सुख कंसे रहनेपर प्राप्त होतेह? फा रकंषी प्रतीत 


१. कुषीकृत्‌ -ख । 
९ 
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वे अव्ययं स्फुटा्थे च | जये। अयःन याश्रीः यस्य] या स्त्रियां 
पानमञजर्योः शोभालक्षम्योश्च निमितौ । वा रतिपतिः कामो वदति किमिति 
पस्त्रियौ पुरुषनार्यौ प्रशस्यौ प्रधाने बभूवतुः । इ्युक्तवते कामाय स्तुत्तिकार 
उत्तरं ददाति । है ए। अजये विष्णुकमक “अजो विष्णुः या कमला । यः 
यरल्वान्तस्था इति । वजये ! उ अ ए रुद्रब्रह्यकृष्णाः ॥ उश्च अश्व एर्च वे 
इति सिद्धम्‌ ॥ वायां त्रयाणां जयोऽभमिमवनम्थत्तिषां व्यजनं त्यागस्तस्मिन्‌ सति । 
अयो लोहं । वैजयेयः वौनां पक्षिणां जयो विजयः विजयस्येयं वजयी ताम्‌ ई रमां 
यातीति वैजयेयः गरुडः । "वैजयेयः । विजया पावती "शिवेत्यमिधानात्‌ । 
विजया अजितजिनमाता तस्या अपत्यम्‌ 1। त्रिवयंस्तत्रिःसमस्तजातिः 1 इत्यादि- 
विशेषो बहुधा चिन्त्यः । 





होती है ? ग्ड कंसा होता ह? कार्तिकेय कंपे हँ? आदि तीर्थकरके परचात्‌ कौन 
तीर्थकर हुआ ? । १२४२ ॥ 

उत्तर--वें जये यः । स्पष्टर्थक वर्णं वै है। जये--विजयमें रमाका निवा है । 
अयः--ज-नहीं है. या-लक्ष्मी पासमें जिसके-- लक्ष्मी जिसके पास नहीं है, वह दरिद्र 
होता हं ( पान, मंजरो, शोभा, लक्ष्मी भौर निमिति अथे या शब्द आताह 4, 
काम कहता है--कोनसे स्त्रीपुरुष प्रधान होते हँ? इस प्रकारका प्रदन करनेपर 
सतुतिकार उत्तर देते ह कि, स्त्री-पुरषोमे “अजो-विष्णुः; या-कमला' विष्णु ओर 
लक्ष्मी प्रधानहै गौर येही नर-नारियोमे प्रशंस्य ह। अन्तःस्थे 'यः'--य वर्णं 
प्रधान हं । वेजये"-उ + अ + ए--उ अन्यय ताप ओौर ईशान अर्थम; "अकार" 
बरह्मा, विष्णु, ईश, कमल, आगन बौर रण अर्थम तथा ^ए" कार-तेज, जक, 
रात्रि, हर्य, उदर भौर हरि अर्थमे ्रयुक्त होताहै। अतःउञअ ए--रद्र, ब्रह्मा 
भौर कृष्ण, इन तीनो; +जयोऽभिभवनम्‌' त्यागसे शिवसुख होता ह । तात्पर्यं 
यह है कि मोक्षसुख ब्रह्मा, विष्णु भौर रद्र इन तीनों देवताओके व्यागसे प्राप्त 
होता है। अर्थात्‌ मोक्षसुख उक्त तीनों देवोंके आश्रयसे भिन्न है । “मयो लोहं 
फार लौहमय प्रतीत होती है । वैजये यः"--वीनां पक्षिणां जयो--पषियोके 
विजयको विजय कहते हैँ, विजय सम्बन्धी वस्तुको वैजय कहा जाता ह । उसको 
ईम्‌-रमाकोजो प्रास्त करता है, उसे वैजयेय गरुड कहा जावा है। अर्थात्‌ पक्षी 
जिसका जय-गान करते हैँ भौर जो स्वयं लक्ष्मीवान्‌ है, वह गरुड है । 'विजया'-- 
पार्वेतीका नाम भौर उनके पुत्रको वैजयेय कहा जाता ह। कार्तिकेय पार्वतीके 





१. प्रशस्ये -क । २. अजस्व या च अजये। अजा विष्णुहरच्छागा इत्यमरः । प्रथमप्रतौ 
पादभागे । ३. उतपेऽन्ययमीश्चाने ॥ मकारो ब्रह्मविष्ण्वौशकमलेष्व द्खणे रणे ॥ एकास्ते- 
जासि जले रात्रौ हर्म्योदरे हरौ । प्रथमप्रतौ पादभागे । ४. विजयाया अपत्यं वैजयेयो 
गुहः प्रथमप्रतौ पादभागे । ५. खप्रतौ शिव इति शब्दो नास्ति। 
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बाह्यान्तराथंद्वितये हि यत्र यं कंचिदथं स्फुटमानिगद्य 1 

विवक्षिताः सुविगोपितोऽसौ प्रहेलिका सा द्िविधाऽथंशब्दात्‌ ॥१२५॥ 

नामेरमिमतो राज्ञस्त्वयि रक्तो न कामुकः । 

न कुतोऽप्यघरः कान्त्या यः सदौजो धरः स कः ।१२६॥ 

अधरः। सदौजोघरः 1 सततं तेजोधरः सामर्थ्याल्कभ्योऽधरः अथं- 
प्रहैकिका । 

भोः केतकादिवर्णेन संध्यादिसजुषाऽमुना । 

शरीरमध्यवरणेन त्वं सिहमुपलक्षय ॥१२७॥ 

केतककुन्दनन्दावर्तादिवणेन । पक्षे केतकशन्दस्यादिवर्णेन के इत्यक्षरेण 
संध्यादिसजषा रागेण सहितः सजट्‌ । संध्या आदियंस्यासौ संध्यादि 
संध्यादिरेव सजुट्‌ संध्यादिसजुट्‌ तेन । पक्षे संध्याशन्दादिवर्णं सकारं जुषते 





पुत्र है । "विजया'--अजित जिनको माता है, उसके पुत्रको वैजयेयः' माना 
जायेगा 1 भक्षय यह्‌ है कि आदितीर्थकरके बाद अजितनाथ तीर्थंकर हए । 
यह त्रिर्ग्यस्त-त्रिस्समस्त जातिका उदाहरण है । 


प्रहेलिकाका स्वरूप ओर मेद- 


जिस रचना विशेषमें बाह्य ओर आभ्यन्तरिक दो प्रकारके अर्थं "हो; 
उनमें जिस किसी अर्थको स्पष्ट कहकर विवक्षित अर्थको अत्यन्त मुस रखा जाये, 
उसको प्रहेलिका कहते हँ । शब्द भौर अर्थके भेदसे प्रहेलिकाएं दो प्रकारकी 
होती ह ॥ १२५१ ॥ 


भथं प्रहेक्िकाका उदाहरण-- 


वह्‌ कौन पदार्थं ह, जो आपमें रक्त--मासक्त है ओर आसक्त होनेपर 
भी महाराज नाभिराजको अत्यन्त प्रियरहै, कामुक~-विषयी भी नहीं है, नोचमी 
नहीं ह ओर कान्तिसे सदा तेजस्वौ रहता ह ॥ १२६२ ॥ 

उत्तर--अधरः-नीचेका ओर दही है, वह रक्त--ऊाल वर्णका, महाराज 
नामिराजको प्रियरह, कामी भो नहीं है, शरोरके उच्च भागपर रहनेके कारण 
नीच भी नहीं है भौर कान्ति सदा तेजस्वी रहता है । 
शब्दप्रहेङिशाका उदाहरण-- 

केतकी भादि पुष्पोके वणस, सन्ध्या आक्कि वर्णसे एदं शरोरके मध्यवर्ती 


वसे तुम भषपने पुत्रको सिह समन्नो ॥१२७२॥। 
केतको, कुन्द ओर नन्ावर्तादि वर्ण॑से, केतको शब्दका आदिवणं के"; सन्घ्याका 


१. अवरः नीचः इति -क । २. संध्यादिरिव ~क । 
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सेवते इति संध्यादि सजुट्‌ तेन सकारेणेत्यथंः। शरी रमध्यप्रदेशगतरक्तवर्णेन । 
पक्षे शरीरशब्दस्य मध्यवर्ती री इत्यक्षरेण । राढ्दप्रहेलिका । 

श्रीमत्समन्तभद्रायंजिनसेनादिभाषितम्‌ 1 

लक्ष्यमातरं छिखामि स्वनामसूचितलक्षणम्‌ ॥१२८॥ 

वटवृक्षः पूरोऽयं ते घनच्छायः स्थितो महान्‌ । 

इव्युक्तोऽपि न तं घर्मे धरितः को ऽपि वदादुभुतम्‌ ॥१२९॥ 

वटवुक्षो न्यग्रोघपादपः। पक्षे व्टो भो माणवक ऋक्षः भल्लूकः! 
घनच्छायो भूयंनातपः } पक्षे मेषच्छायः । घम निदाघे 1 स्पष्टान्धकम्‌ । 

कः कीदडः न नपैदण्ड्यः कः खे भाति कुतोऽम्ब भीः । 

भीरोः कोड निवेशस्ते नानागारविराजितः ॥१२३०॥ 

नानागाः विविधापराधः । अनागाः ना निर्दोषः पुमान्‌ । रविः आजित 
संग्रामात्‌ । विविघगृहशोभितः । आदिविषममन्तरालापरकेप्रश्नोत्तरम्‌ । 


आदिवर्णं "स" ओर शरीरका मध्यवर्ती वर्गं “रौ इन तीनों अक्षरोके मिलनेसे केसरी 
शब्द बनता है । यह्‌ केसरी “सिंह' का वाचक है । 

श्रीमान्‌ समन्तभद्र भौर आचार्यं जिनसेन इत्यादिके द्वारा कथित मपने नामसे 
ही लक्षणकरो सूचित करनेवाले केवल लक्षयक्रो लिखता हुँ ॥१२८३॥ 


स्पष्टान्धकप्रहेलिकाका उदाहरण-- 


तुम्हारे सामने अत्यधिक छायावाला विशाल वदयवृक्ष स्थित ह, एसा कहनेपर 
भी निदाघ--ग्रीष्ममें धूपसे पोडित होनेपर भी अनेक व्यक्तियोमे-से एक मी व्यक्ति उस 
वटवृक्षका आश्रय ग्रहण नहीं करता हं, इस आश्चर्यको बतलाइए ॥१२९१॥ 

वटो + ऋक्षः--सन्धि विच्छेद करनेपर--है वटो माणवक ! तुम्हारे सामने 
मेघकी छायाके समान काला याल स्थित है, एेसा कहनेपर ग्रोष्म चदतुमें धूपसे पीडित 
होनेपर भी कोई व्यक्तिं उसके पास नहीं गया तो इसमें आश्चयही क्या । 
अन्वरारापक प्रइनोत्तरका उदाहरण- 


| राजाओंसे कौन भौर कैसा पुरूष दण्डनीय नहीं होता? आकाशम कौन 
दोभमान होता ह ? कायरको भय किससे क्गताहं ओररहै भीरू, तेय निवास्रस्थान 
कंसा है ? ॥१३०२॥ 

उत्तर-नानामारवि राजितः । नानागा---अनेकं प्रकारके अपराध; अनागाः 
ना-- निर्दोष पुरुष; निर्दोष पुरुष अपराध न करनेके कारण दण्डनीय नहीं होता । 
रविः--सूर्य--आकाशमे सूयं शोभमान होता ह । भजितः--युद्धसे; कायरको युद्धसे 


१. स्पष्टान्धकमिति प्रहकिका प्रथमप्रतौ पादभागे । २. कूतोऽन्धघीः -ख । ३. जागो 
पराधो मन्तुश्चेति अन्तलपपिका प्रथमप्रतौ पादभागे । 
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त्वत्तनौ काऽम्ब गम्भीरा राज्ञो दोलम्ब आ कुतः। 

कोदुक्‌ कि नु विगाढग्यं त्वं च इराधच्या कथं सती ॥१३१॥ 

नामिराजानुगाधिकम्‌ । नाभिः आजानुऊरुपवंपयंन्तमिति यावत्‌ । 
गाधिकं गाधः तलस्पजञं्रदेशः अस्यास्तीति गाधि तच्च तत्‌ कं जलम्‌ । अधिकं 
नाभिराजानुवतिनी चेत्‌ । बहि रालापकमन्त विषमं प्ररनोत्तरम्‌ । 

त्वमम्ब रेचितं परय नाटके सुरसान्वितम्‌ । 

स्वमम्बरे चितं वेर्यपेटकं सुरसारितम्‌ ।१३२॥ 

चितं निचितम्‌ । स्वम्‌ आत्मीयम्‌ । रेचितं वल्गितम्‌ । वेश्यपेटकं वेदयानां 
संबन्धिसमूहम्‌ । सुरसारितं देवः प्रापितम्‌ । गोमूत्रिका -अस्या बन्धविन्यासः 
पूववत्‌ । 

तवाम्ब कि वसत्यन्तः का नास्त्यविधवे त्वपि | 

का हन्ति जनमादूयृनं वदाचेव्यंञ्जनैः पृथक्‌ ॥१३३॥। 


भय लगता हं । नानागारविराजितः-अनेक प्रकारके वरो सुशोभित मेरा निवास- 
स्थान है । 


बहिरारापक अन्तविषम प्ररनोत्तरका उदाहरण -- 
है अम्ब! तुम्हारे शरीरम गम्भोर क्याहं? महाराज नाभिराजकी भुजां 
कहं तक लम्बी हैँ ? कंषो भौर करिष वस्तुमें अवगाहन--प्रवेश करना चाहिए ? भौर 
` ह पतिव्रते ! तुम प्रशंघनीय किस प्रकार हो ॥१३१२॥ 
उत्तर--नाभिराजानुगाधिकम्‌--नाभिः-- नाभि शरीरमें गम्भीर ह । आजानुः-- 
घुटनोपरयन्त नामिराजकी मुजाएं रम्बी हैं । माधिकम्‌--गाधि--कम गहरे कम्‌-- 
जलवाल तालावमे अवगाहन करना चाहिए । नाभिराजानुगः--नाभिराजकी अनु- 
गामिनी--भान्ञाकारिणी होनेसे मेँ प्रशंस्य हं । 
हे अम्ब } उस नाटकमे होनेवाले सारसनृत्यको देखिए तथा देवो द्वारा खाये 
हए भौर अकाशमे एक स्थानपर एकत्र हुए इस अप्खरासमृहुको भो देखिए ॥१३२२॥ 
चितम्‌- निचितम्‌--एकत्र हुए । स्वम्‌--आत्मीयम्‌-- निजी । रेचिततम्‌--हस्त- 
संचालनादि विभिन्न आंगिक क्रियाओंसे युक्त नृत्यकरो। वैरश्यपेटकम्‌--वेर्याओके 
सम्बन्धियोको--अ्पराओंको । सुरखारितम्‌-देवों दारा लाये हुए । 
यह्‌ गोमूत्रिका बन्ध है । 
हे माता, तुम्हारे गर्भपें कौन निवस करता? हे सौभाग्यवती एेसी कौन सी 
वस्तु है, जो तुम्हारे पास नहह? पेटू व्यक्तिको कोन सौ वस्तु मार डाल्तीह? इन 
प्रर्नोका उत्तर इस प्रकार दीजिए फ अन्तका व्यंजन एकसां हो ओर मादि 
व्यंजन भिन्न प्रकारकां हो ॥ १३३२ ॥ 


१. तलस्पिप्रदेश्चः -क । २. वैरयानां -ख । ३. बन्धविन्यासः अस्याः इति -ख , 
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तुक्‌ 1 शुक्‌] रक्‌ 1 अन्तःगर्भे | आयनं ओौदरिकं पृथगायेग्यंञ्जने 
भिन्नप्रथमन्यञ्जनैः। 

दपं नन्दीदवरं देवा मन्दरागं च सेवितुम्‌ ! 

सुदन्तोन्द्रः समं यान्ति सुन्द रीभिः समुत्सुकाः ।१२४॥ 

बिन्दुमान्‌ । सुदति भोः कान्ते । सुदन्तीन्द्रेरिति सबिन्दुकं पाठ्यम्‌ 
उच्चारणकाङे बिन्दुना संयोज्यम्‌ । अभिप्रायकथने त्यजेत्‌ । उच्चारणकाले 
विद्यमानबिन्दुत्वात्‌ बिन्दुमानित्युक्तम्‌ । 


असदबिन्दुभिरामान्ति मुखेरमरवारणाः। 
१ 
घटाघटनया व्योम्नि विचरन्तस्त्िधा सुतः ।१२५॥ 





उत्तर--तुक्‌---हमारे गभंमें पुत्र निवास करता है । हमारे समीप शुक्‌--शोच 
यांरोक नहीं ह । पेदटू-अधिक भोजन करने वालेको रुक्‌--रोग मार डालताहै। 

उक्त प्रश्नोमे आदि व्यंजन तु, शु ओर रु भिन्न-भिन्न ह, पर अन्त्य 
व्यंजन क्‌ तीनोमें समान है । 

हे सुन्दर दातंवाली देवि! देखो ये देव इन््रोके साथ अपनी-मपनी 
देवांगनाओको साथ चल्यि हुए बड़े उत्सुक होकर नन्दीश्वरद्रीप ओौर मन्दराचक 
पर्वतपर क्रीडा करनेके किए जारहे दहै ॥ १३४२ ॥ 

यह पर्य बिन्दुमान्‌ है अर्थात्‌ 'सुदतीन्दरः" के स्थानपर “सुदन्तीनद्रैः' बिन्दुयुक्त 
दकार पाठम दिया गयाहै1 इसी प्रकार 'नदौरदवरम्‌' के स्थानपर बिन्दु रखकर 
नन्दीश्वरम्‌' कर दिया गया दहं । 'मदरागम्‌" के स्थानपर बिन्दु रखकर 'मंदरागम्‌" 
लिखा गया है । अतएव बिन्दुच्युत होनेपर इस पद्यका अर्थं यह्‌ होगा- 

ह देवि ! ये देव दन्ती--बड़े-बडे गजोप्र आरूढ होकर अपनी-अपनी देवांग- 
नाओंको साथ लिय हुए 'मदरागं सेवितुम्‌” क्रोडा करनेके लिए उत्तूक होकर द्रोप 
ओर नदीश्वर-- समुद्रको जा रहै हैँ । यहां उच्चारण समयमे बिन्दु जोडलेना 
चाहिए ओर अर्थं करते समय उसको छोड देना चाहिए । उच्चारणकालमें बिन्दु- 
के विद्यमान रहनेसे यह बिन्दुमान्‌का उदाहरण है । 


हे देवि | जिनकेदो कपोल भौर सूंड इस प्रकार तीन स्थानोपे मद्र 
स्हाहै तथा जो मेघघटाके समान आकाशमें इधर-उधर विचरण कर रहै ह, 
एसे ये देवोके हाथो, जिनपर अनेक बिन्दु शोभित रह, एसे ये देवगज अपदे मुखोसे 
बड़े सुन्दर लग रहे हैं ।। १३५३॥ 


१. स्नुतः ~-ख । 
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निन्दुच्युतकम्‌ । घटानां समूहानां घटना `तथा 1 पक्षे घटनया घण्टा 
संघटनया । त्रिधाखुतः 1 त्रिमदस्लाविणः। 

मकरन्दारुणं तोयं घत्ते त्वत्पुरखातिका । 

साम्बुजं क्वचिदुद्बिन्दु चलन्मकरदारुणम्‌ ।१३६॥ 

बिन्दुमद्‌बिन्दुच्युतकम्‌ । 

समजं घातुक बाट क्षणं नोपक्षते हरिः । 

का तुकं स्वरी हिमे वाञ्छेत्समजं घातुकं बलम्‌ ।१३७॥ 

मात्राच्युतकप्रनोत्तरम्‌ । समजं सामजं घातुकं हिखकम्‌ । कातु कं स्त्री 
का स्त्री तुकं तु । समजं घातुकम्‌। बलम्‌ । समजं घातुक बालम्‌ इति च पदच्छेदः । 
समाने जङ्घे यस्याः सा समजङ्घा । समजं बलमिति द्विस्थाने मात्राखोपः। 
उच्चारणकारे मात्राच्युतिः। अभिप्रायकथने मेलयेत्‌ । यथा समजमित्यत्र सामजं 
बलमित्यत्र बालम्‌ । 


यह बिन्दुच्युत पद्य ह । उच्चारणकारमे बिन्दु नहीं रहता, पर अर्थं करते 
समय रहता ह । अतः द्वितीय अर्थं निम्न प्रकार है- 

देवि } दो, अनेक अथवा बारह इस प्रकार तीन भेद रूप श्रुतज्ञानके 
धारण करनेवाले एवं घण्टानाद करते हए आकाशम विचरण करनेवाले ये घ्रेष्ठ 
देव ज्ञानयुक्त अपने सुन्दर मुख द्वारा शोभमान हो रहे हँ । 

है राजन्‌ ! तुम्हारे नगरकी खातिका---परिखा चरूते हए मगर-मच्छोसे 
भयंकर, उपर उठते हुए जलकणोसे भरपूर, मकरन्द-परागसे अरुण ओर कमल- 
युक्त जल धारण करती हं ।॥१३६१॥ 

यह्‌ बिन्दुमत्‌ बिन्दुच्युतकका उदाहरण है । यहाँ दलोकके प्रारम्भे मकरदारुणम्‌' 
पाठ था, पर विन्दु देकर 'मकरन्दारुणम्‌' कर दिया गया है भौर अन्तमं “चलन्मकरन्दारुणम्‌ 
पाठ था, पर यहाँ बिन्दुको च्युत कर “चलन्मकरदारुणम्‌" कर दिया गया हे । 
मात्राच्युतक प्रदनोत्तरका उदाहर्ण-- 

हं माता }! सिह अपने ऊपर घात करनेवाली हाधि्योकी सेनाको क्षणभर- 
के छिएभी उपेक्षा नहीं करता भौर हे देवि! रीत तुमे कौनसी स्त्री क्या 
चाहती ह ? ॥१३७३॥ 

इस इलोकमें प्रथम चरणके "वालम्‌" शब्दम आकारको मात्रा च्युतकर 
वरम्‌" पाठ पटना चाहिए । इस प्रठसे बलम्‌- सेना अथं निकलता ह । अन्तिम 
चरणे "बलम्‌" शब्दम `आकारको मात्रा बढ़ाकर "बालम्‌" पाठ समन्ञना चाहिए 
जिससे पुत्र अर्थं निष्पन्न होता ह । इसी प्रकार प्रथम चरणमें 'समजम्‌' के स्थानमें 
आकारकी मात्रा बढ़ाकर "सामजम्‌” पाठ समञ्नना चाहिए, जिसमे (हायियोको' अर्थं 


१. तथा स्थाने यथा -ख । 
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जग्े कयाऽपि सोत्कण्ठं किमप्याकुल मूच्छनम्‌ । 

विरहैऽद्कनया कान्तं समागमनिराशया ।॥१३८॥ 

व्यञ्जनच्यतकम्‌ । जग्छे । गानपक्षे लकारे टुप्ते गानं चकार । गले 
हषंक्षये इति धातुः । सोत्कण्ठं गद्‌गदकण्ठम्‌ । किमप्याकुलम्‌ च्छनम्‌ ईषदाकुलस्वर- 
विश्रामं यथा भवति तथा । 

कः पञ्जरमध्यास्ते कः परुषनिस्वनः। 

कः प्रतिष्ठा जीवानां कः पाटूयोऽक्नरच्युतः ॥१३९॥ 

अक्नरच्युतप्रदनोत्तरम्‌ । 

शुकः पञ्जरमध्यास्ते काकः परुषनिःस्वनः । 

लोकः प्रतिष्ठा जवानां रखोकः पाठ्योऽक्षरच्युतः ॥१४०॥ 

प्रतिष्ठा आश्रयः । पूवोक्तिरलोकस्य प्रदनोत्तरमत द्रष्टग्यम्‌ । 





प्रकट होता है। समाने जद्भुः यस्याः सा समजङ्खा ¦ अर्यात्‌ समान जंघाओं वारी 
स्त्री सीत तुमे पुत्रकी कामनाक्ररतीहे। 

इस पद्मे उच्चारणकालमें माव्राच्युत्ति है भौर अर्थकथन करते समय 
मात्राच्युति नहीं रहती; बल्कि सयोग्र रहता ह । 
ध्यं जनच्युतकका उदाहरण-- 


हे माता ! कोई स्त्री अपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमघरे निराश 
हो व्याकुल ओर मूखिति होती हुई गद्गद स्वरसे कुछ खेदलिन्नहो रही है ॥१३८६॥ 

इस पद्यमे “जस्ले' क्रियापद रहनेसे “खेदलिन्न होने रूप" अर्थकी संगति 
घटित नहीं होती; अतः टः व्यंजनको च्युतकर "जगे' क्रियापद रहता दै । अतः 
पद्यका वास्तविक अर्थं निम्न प्रकार होगा-- 

हे देवि ! कोई स्त्री पतिका विरह हनेपर उसके समागमप्ते निराश होकर 
स्वरोके उतार-चढावको व्यवस्थित करती हुई उस्सुकतापूर्वंक कुछ गा रही हे । 

जगेका अर्थं “गानं चक्रार' गान गाया है) ग्ट हर्षक्षये घातुसे जग्ले" 
क्रियापद निष्पन्न होता है \ *सोत्कण्टम्‌' का अर्थं गद्गद कण्ठ अर मृछनापूर्वक स्वरो- 
का उतार-चढाव करना ह । 
अक्षरच्युत प्रइनोत्तरका उदाहरण-- 

हे माता! विजडम कौन रहता ह ? कठोर शब्द करनेवाखा कौन हँ ? जौवोका 
आघार क्या है? ओौर अक्षरच्युत होनेपर भी पठने योग्य क्यार ?॥१३९३॥ 

विजडेमें शुक--तोता रहता ह । कौवा कठोर शब्द करनेवाला ह । जीवो- 
का आधार छोक है । अक्षरच्युत होतेपर भी इलोक पढ़ने योग्य ह ॥१४०२॥ 


१. गजे -खप्रतौ अधिको पाठः । 
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के मधुरारावा के पुष्पञ्लाखिनः । 
केनोह्यते गन्धः केवरेनाखिलाथंदक्‌ ॥१४१।॥ 
द्यक्ष रच्युतप्ररनोत्तरम्‌ 1 
केकिनो मघुरारावाः केसराः पृष्पज्ञाखिनः । 
केतकेनो ह्यते गन्धः केवरेनाखिलाथंदुक्‌ ।१४२॥ 
केसराः नागकेसराः ¡ केवलेन केवलन्ञानेन । 
का स्वरमेदेषु का रुचिहा रुजा । 
का रमयेत्कान्तं का तारनिस्वना ॥१४३॥ 
तदेव । 
काकली स्वरमेदेषु कमरा रुचिहा रुजा । 
कामुकी रमयेत्कान्तं काहला तारनिस्वना ॥ १४४॥ 
काकला स्वरमेदेष॒ का मता रुचिहा रुजा | 
का मुहू रमयेत्कान्तं का हता तारनिस्वना ॥१४५॥ 





मधुर शब्द करनेवालाकौन ह? ्विहको ग्रोवापर क्या होते हँ अथवा 
पुष्पवक्ष कौन हँ ? उत्तम गन्ध कौन धारण करतार? ओर जीव सर्वज्ञ किसकेट्रारा 
होता है ? ।॥१४१॥ 

दो-दो अक्षर जोड़कर निम्नप्रकार उत्तर दिया गया हैः-- 

मधुर शब्द करनेवाले केको--मयूर होते हँ । स्ििहकी ग्रीवापर केश होते है 
अथवा पृष्पनृक्ष केसर-- नागकेसर है । उत्तम गन्ध केतकौ-पुष्प धारण करतार मौर 
यह जीव केवलज्ञान होनेपर सर्वज्ञ हो जाता हं ॥१४२१॥ 

स्वरके समस्त भेदोमें उत्तम स्वर कौनसा? शरीरकी कान्ति अथवा 
मानसिक रुचि नष्ट कर देनेवाला कौन सा रोग है ? पतिको कौन प्रसन्न कर सकती 
ह ? उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन है ? ॥१४३२॥ 

स्वरके समस्त भेदोमें वीणाका स्वर उत्तम हं । शरीरको कान्ति अथवा 
मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला कामला-पोखिया रोग हं । कामिनी--स्त्री पति- 
को प्रसन्न कर सकती ह गौर उच्च तथा गम्भोर शब्द करनेवाला टोल ह । १४२४२ ॥ 

यर्हा सभी प्र्नोंका उत्तर दो अक्षर जोड़कर दिया गयाह। 

स्वरभेदो उत्तम स्वर कौन साहु? कान्ति अथवा मानसिक स्चिको 
नष्ट करनेवाला रोग कौन-साटहं? कौन-सी स्त्री पतिको प्रसन्न कर सकतीं? 
ताड़ति होनेपर गम्भीर तथा उच्च शब्द करनेवाला बाजा कौन ह ? ॥१४५२॥ 





१. केनाखिलार्थद्क्‌ -क-ख । २. केवलेन केवलन्ञानेन इति पाठो नास्ति -ख। 
३. कमला -ख । ४. का मुहु रमयेत्कान्त -ख । ५. खप्रतौ का कला,...इत्यादि १४५ 
श्छोको नास्ति । । 

१०५ 


1 । अकंकारचिन्तामणिः [ २।१४६- 


एकराक्षरच्युतकयुतेनोत्तरं तदत्‌ । अस्य सलोकस्य प्रदनेषु तृ तीयतुतोया- 
क्षराण्यपनीय काकलीस्वरमेदेष्विति इोकस्थोत्तरेष॒ तुतीयततीयाक्ष राण्यादाय 
तत्र मिलिते सत्युत्तरं भवति । 

काकः श्रयते नित्यं काकि सुत्रियाम्‌ ॥ काननेदानीं चररतम्‌ ॥ 

एकोत्तराक्षरच्यंतपादम्‌ ॥ कानन कुत्सितवदन । चर रतं रतविशेष 
एतौ ध्वन्यर्थो ॥ 

कामुकः श्रयते नित्यं कामुकं सुरतप्रियाम्‌ । 

कान्तानने वदेदानीं चतुरक्ष रविच्युतस्‌ ॥१४६॥ 

संबध्यसे कथं देवि किमस्त्यर्थं क्रियापदम्‌ । 

शोभाच कोदशि व्योम्नि भवतोदं निगयतास्‌ ॥ १४७) 

निहनुतेकाकापकम्‌ । ` अस्त्य्थंम्‌ अस्तोत्यर्थो यस्य तत्‌ । भवति इति 
संबोध्ये । भवतीति क्रियापदम्‌ 1 भवति भानि ` नक्षत्राण्यस्येति तस्मिन्‌ । प्रहे 
लिकाप्रभृति इदं सवं पुव्पुराणे दिक्कन्याभिमम॑रुदेव्यालस्यपरिहा रगोष्ट्या- 
मुक्तम्‌ । 


एकाक्षरच्युतक ओर एकाक्षरच्युतक ह । प्रन पूर्वश्छोकके ही हँ। इस 
रखोकके तृतीय अक्षरको हटाकर उसके स्थानमे प्रथम श्लोक्के तृतीय अश्रका 
उपयोगकर उत्तरं दिया गया हूं । 

करिसो वनमे एक कौआ सम्भोगप्रिय काकली--कोवीका निरन्तर सेवन 
करता ह ।' इस पद्मे चार अक्षर कम हं, उन्हे पूराकर उत्तर दोजिए। 

प्रथमादि पादोमें एक, दो, तोन ओर चार अक्षर क्रमशः च्युत--हीनदहैं। 
कानन--कुत्सित मुख । चर--रत--रतिविरोषमें सलगन । इनका घ्वन्यर्थं टुजा-- 

कान्ताननं-- सुन्दर मुखवाखो ! कामौपुरूष सम्भोगप्रिय कामिनोका सदा 
सेवन करता है । यह्‌ पद्य एकाक्षरच्युतक हँ । १४६१्‌॥। 
निह, तेकाकापकका उद्ाहरण-- 


है देवि । तुम्हारा सम्बोधन क्या ह? सत्ता अभर्थको प्रकट करनेवाा 
क्रियापद कौन-सा ह ? कैसे आकाशमे शोभा होती है ? यह बतराईइए ॥ १४७१॥ 

उत्तर--'भवति' मेरा सम्बोधन द, ( भवतो रब्दका सम्बोधन एकवचन- 
मे भवति" रूप बनता हं) । सत्ता अर्थको व्यक्त करनेवाला क्रियापद भो *मवति' 
ह 1 यह ५८ मूसे लट्‌ ककार प्रथम पुरुष एकवचनमें बनता ह । भवति--भानि-नक्षत्र- 


१. कनने -ख । २. एकोत्तराच्युतपादम्‌ -ख । प्रथमादिपदेषु एकद्ित्रिचतुरक्षराणि 
क्रमेण च्युतानि । प्रथमप्रतौ पादमागे। ३. अस्त्यर्थम्‌ इति पदं खप्रतौ नास्ति! 
४. नक्षत्राण्यस्मिल्चिति तस्मिन्‌ -ख । ५. दिक्कन्यकाभिः -क-ख । 
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स्नात स्वमलगम्भी रं जिनामितगुणाणंवम्‌ । 

पूतश्रीमज्जगत्सारं जना यात क्षणाच्छिवस्‌ ।१४८॥ 

मुरजबन्ध: । 

'ूरवाधिमृध्वै' पडक्तौ तु लिखित्वाऽद्' परं त्वतः। 

"एकान्तरितम्‌ध्वधो मुरजं ` निगदेत्‌ कविः ॥१५४९॥ 

परवाद्धंमेकपङ्क्त्याकारेण व्यवस्थाप्य पञ्चाद्धंमेकपडक्त्याकारेण तस्याधः 
करत्वा मुरजबन्धो निरूपयितव्यः । प्रथमपङ्कतेः प्रथमाक्षरं दितोयपङ्क्तेद्वितीया- 
क्षरेण सह्‌ हितीयपडक्ते प्रथममक्षरं प्रथमपङ्क्तेदितोयाक्षरेण सह्‌ उभयपङ्क्तयक्ष- 
रेषु संयोज्यमाचरमात्‌ } स्नात इति क्रियापदम्‌। ष्णा शौचे इति खेडन्तस्य घातोः 
रूपम्‌ ॥ सुष्टु न विद्यते मलं यस्य सः स्वमलः । गम्भीरः अगाधः स्वमलश्चासो 


सहित आकाश शोभित होता ह । इस प्रकार उक्त समस्त प्रनोंका उत्तर “भवति 
उपर्युक्त शलोकमें छिपा ह । अतएव यहाँ “निहव तैकालापक' है । 

ये प्रहेलिका इत्यादि सभौ प्रश्न आदिपुराणमें जिनसेनाचार्यने देवांगना ओर 
मरुदेवीको ललितपरिहासर गोष्ठी सन्दर्भे निबद्ध क्रिये हैँ । माता मरुदेवीने देवांगनाओंके 
प्रश्नों का उत्तर दिया हं । 
मुरजवन्धका उदाहरण-- 

है भव्यजौवो ! जिनेन्द्रदेवका अपरिमित गुणसमुद्र अत्यन्त निर्मल, गम्भीर, 
पवित्र, श्रौसम्पन्न भौर जगत्‌ का सारभूत है। तुम उसमें एकाग्रचित्त होकर 
अवगाहन करो, उक्षके गुणणोको पूर्णतया अपनाओ अौर शीघ्र शिव-- मोक्ष को 
प्राप्त करो ॥ १४८] 
मुरजबन्ध को प्रक्रिया-- 

उपरकी पंक्तिमें पूर्वार्धं पद्यको लिखकर नीचे उत्तराद्धको ल्खि। एक-एक 
अक्षरसे ग्यवहित उपर भौर नीचे छिखनेसे मुरजबन्धकी रचना होती ह ॥१४९य॥ 

पूर्वाद्धके विषम संख्याङ्क वर्णोको उत्तराद्धके समसंख्याङ्धु वणेकि साथ मिला- 
कर॒ लिखनेसे इलोकका पूर्वाद्धं ओर उत्तरार्धे विषम संख्याङ्कुः वर्णोको पूर्वार्धके 
समसंख्यांक वेकि साथ क्रमशः मिलाकर लिखनेसे उत्तराद्धंबन जाता । इसका 
स्पष्टोकरण यह है किं प्रथम पेक्तिके प्रथमाक्षरको द्वितीय पंक्तिके द्वितीयाक्षरके साथः; 
द्वितीय पक्तिके प्रथमाक्षरको प्रथम पंक्तिके प्रथमाक्षरके साथ दोनों पंक्तियोके वर्णोकी 
समाप्िपर्यन्त लिखना चाहिए ॥ 

१४८२ वें पदमे जाया हुभा स्नात" यह क्रियापद है ।५८प्णा--रौचे"से 
लेट्‌ खकारका रूप स्नात बनताह। जिसमें अच्छी तरह मल्-दोषन हों, वहु स्वमल 


१. उत्तमपुरुषैकवचनम्‌ प्रथमग्रन्थे पादभागे । २. पृवर्धिमूरघ्वंपङ्क्तौ तु-क । ३. लिखि- 
त्वार्धपरं त्वतः -ख । ४. एकान्तरितमू्घ्वादौ -ख । ५. निपटेत्कविः -क ।. 


७६ अलंकारचिन्तामणिः [ २।१५०- 


गम्भीरस्व स्वमकूगम्भीरः तं स्वमलगम्भोरम्‌ । न मिताः अमिता: । 'अमितास्ते 
गुणाङच अमितगुणाः जिनस्यामितगुणाः जिनामितगुणा एव अणवः समुद्रः। 
अथवा जिन एवामितगुणा्णवः तम्‌ पूतः पवित्रः । श्रोमान्‌ श्रोयुक्तः ! जगतां 
सारः जगत्सारः पूतइच श्रोमांङ्च जगत्सारस्च पुतश्रौमज्जगत्सारस्तम्‌ । जनाः 
रोका; । यातत क्रियापदम्‌ । या प्रापणे इत्यस्य धातालंडन्तस्य प्रयोगः 1 क्षणात्‌ 
अचिरात्‌ अचिरेणेत्यथंः। रिवं शोभनं शिवरूपमित्यथेः । क्रमुक्तं भवति- 
हे जनाः जिनामित्तगुणाणेवं यात स्नात । अथवा जिनामितगुणाणंवं स्नात येन 
क्षणाच्छिवं यात इति । शेषाणि पदानि जिनामितगुणाणंवस्य विशेषणानि । 
अभिषिक्तः सुरेरुकिस्त्रिभिंभक्तिपरेनं कैः । 
वौसुप्‌ञय ्मेयीशेशं त्वं सुपूज्यः कयीद्शः ॥१५०॥ 

कहलाता है । मम्भोरका अर्थं अगाध ह । निर्मल ओर गम्भोर यहु अर्थं (स्वम गम्भोरम्‌' 
पदका है । नमिताः-अमिताः-अपरिमित । अपरिमित गुणवाले जिन, अपरिमित्त गुण 
समुद्र--यतः अर्णव ॒पदसे खमुद्रका अर्थं सूचित होता है अतएव “जिनामितगुणार्णवम्‌' 
पदका अथं जिनदेवका अपरिमित गुण समुद्रह 1 यह गुण समृद्र-पृतः--पवित्र ह! 
श्रीमान्‌-- श्रीयुक्त है । "जगतां सारः जगतूक्रा सारभूत ह 1 “जनाः'--'लोकाः'-- 
लोक । "यात" यह्‌ क्रियापद है 1 क्षणात्‌" --'भचिरात्‌"--शोघ्र ही, हिवम्‌, 'शिवरूपम्‌'-- 
मोक्ष या आत्मकल्याणको । अतः पद्यका अर्थ--हे जनाः--ह भन्यजन, अपरिमित 
जिन गुण समूद्रमे स्नान करो। इस गुण समुद्रे स्नान करनेसे शीघ्र ही शिव-- 
मोक्षकी प्रापि होती ह । शेष पवित्र, गम्भोर, निर्मल, श्रौसम्पन्न आदि विह्ेष्णोको 
अपरिमित जिन गुण समुद्रके साथ अन्वित कर केना चाहिए । 


असन्तरपादसुरजवन्वका उद्राहरण- 


हे प्रभो ! जब देवने मेरु पवंतपर के जकर अप्का अभिषेक किया ओर 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, मनुष्य, तिर्य॑च आदि तीनों लोकोके प्राणि्योने आपकी 
सेवाकी, तब एेसा कौन होगा, जो आपको सेवान करे ? है वासुपूज्य { आप मेरे 
लिए सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ह, माप पूजनीय ह, आप जसे अर्हसपुरुषसे भिन्न ओर कौन ह, जो 
मेरास्वामो हो सके ॥१५०॥ 


१. 'अमिताइच ते गुणाश्च" इति पदद्रयं खप्रतौ न नास्ति । २. मुक्तः-क 1 ३. अमरे्वरो 
वासुरूच्यते । वामुना पृज्यो वासुपूज्यः । अथवा वसुपञ्यो नाम जिनजनकस्तस्य 
संबन्धी पुत्रो वासुपूज्यः । इसरस्स्वे इत्यण्‌ । अथवा व्युत्पत्तिं नाम्नि 1 ४. वासुपूज्यः 
मयीशेशः -क । 


-१५१ ] टितोयः परिच्छेदः ७७ 


अनन्तरपादमुरजः । प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुथंयोद्षठग्यम्‌ । मयोशेशः 
मे मम त्वमेव ईशेशः 1 क दृशः । युष्मत्सदशः अन्ये के । 

क्रमतामक्रमं क्षेमं घीमतामच्यमश्रमम्‌ । 

-श्रीमद्िमलमर्च्चेमं वामकामं नमक्षमस्‌ ॥१५१॥ 

इष्टपादमुरजबन्धः । क्रमताम्‌ ब्रजताम्‌ । अक्रमं युगपत्‌ क्षेमं कुश सुखम्‌ । 
धीमतां बुद्धिमताम्‌ । अर्च्यं पूज्यम्‌ । कतरि षष्ठो । अश्रमं श्रमरहितम्‌ अक्टेशम्‌ 
श्रीमांस्चासौ विमकर्च श्रो मद्वि मलः । अतस्तं श्रीमद्विमलं परमतोथंकरं तयोदशम्‌ । 
अर्च क्रियापदं ठेडन्तम्‌ । इमं प्रव्यक्षवचनम्‌ । वामैः र्ैघानैः काम्थते इष्यते 
इति वामकरामः । अतस्तं वामकामं नम च । चशब्दोऽनुक्तोऽपि द्रष्टव्यः । क्षमं 
समर्थं क्रोधादिरहितमिव्यथंः । एतदुक्तं भवति--श्रोमद्विमलं सवंविशोषण- 
विरहिष्टमच्चं नम च! धीमतां क्षेमं क्रमताम्‌। अक्रमं सर्वेषां प्रणामादेव 
शान्तिभंवति । मुरजः। 





प्रथम भोर द्वितीय तथा तृतोय गौर चतुर्थपादमें मुरजबन्धहै। मेरे लिए 
तुम्हीं ईश्वर हो । तुम्हारे समान अन्य कौन है । 
इ ्टपादमुरजबन्धका उदाहरण 

हे भन्यजन ! एक साथ समस्त पदार्थोको जाननेवाके, मंगलरूप, बुद्धिमानोके 
पूज्य, खेदरहित, अनन्तशक्ति सहित भौर इन्द्र, चक्रवर्ती इत्यादि प्रधान पुरुषों हारा 
सेवनीय एवं अन्तरंग, बहिरंग लक्ष्मोसे युक्त विमलनाथ तीर्थकरकी पृजा-भक्ति करनी 
चाहिए । इस पूजा-भक्तिके फलस्वरूप तत्क्षण कुश अथवा सुखको बिना किसी रुकावटके 
प्राप्त किया जा सकता हं । यह बुद्धिमानोके द्वारा पृज्यहै, परिश्रमसे रहितदहै ओर 
बड़े-बड़े पुरुष इसको निरन्तर कामना करते हं 11 १५१३॥ 

“क्रमताम्‌"--प्रास्त हो; अक्रमम्‌--एक साथः; क्षेम-- कुश या सुख । धौमताम्‌- 
बुद्धिमानोको 1 "अच्य॑म्‌"--पृज्य । "घौमताम्‌ "मे कर्तरि षष्ठी विभक्ति हुई है । अध्रमम्‌-- 
क्ले रहित, श्रोमान्‌ ओर निर्मल । विमलनाथ तेरहवे तीर्थकर । अचं-यह कट्‌ 
कारका रूप हैं । 'वामैः"--प्रवान पुरूष चक्रवर्तो इत्यादि जिनकी सेवा करनेके इच्छक 
ह । श्लमम्‌"-क्रोधादि रदित । यह अथं निकला--सर्वविशेषणविशिष्ट विमलनाथ 
तीर्थकरकी पूजा-भक्ति करनी चाहिए । इनको पूजा करनेसे बुद्धिमान्‌ व्यविति शीघ्ही 
सुख-शान्ति प्राप्त करते हँ । 


१. द्रष्टव्यः-क । २. अन्यः कः-ङ । ३. श्रोमद्विमलमच्चे्मम्‌ इति-ख । विगतो मलो 
यस्मादसौ विमलकः 1 अथवा विगता मा खक्ष्मोयेषां ते विमा: तत््वज्ञानहीनाः अनाथजीवा 
इत्यर्थः । तान्‌ रात्यादत्ते अनुगृह्णातीति विमलः । अथवा ध्यानकाले वि परमात्मानं 
मरुति धरतीति विमलः । मकि मल्क धारणे ॥1 प्रथमप्रतौ पादभागे । ४. प्रदानैः-ख । 


७८ अलंकारचिन्तामणिः [ २।१५२- 


तमोऽत्त्‌, ममताती्त मेमोत्तममतामृत 1 
ततामितमते तातमतातीतमतेऽमित ॥१५२॥ 


गृढतृतोयचतुर्थान्यतराक्षरद्रयविरचितयमकानन्तरपादमुरजबन्धः । तमो 
ऽत्तु अज्ञानं निराकरोतु । ममतातीत ममत्वहोन मममे उत्तममतामृत प्रधाना- 
गमामृतत । ततामितमते विशालानन्तबोध । तातमत तात इति मत । अतीतमते 
हीनमरण । उपमातीत 1 भो जिन मम तमो निवारयतु भवानित्यथेः 1 

ग्लानं चेनङ्च नस्स्येन हानहौन घनं जिन । 

-अनन्तानशन ज्ञानस्थानतनन्दन ॥१५३॥ 

निरोष्ट्यययेष्टकाक्षरान्तरितमुरजबन्धः । गोमृत्रिकाषोडशदरपद्मं च ! 
ग्लानं च ग्लानि च एनच पापं च नः अस्माकं स्य॒ विनाशय, ह इन स्वामिन्‌ 





गूढतृतीयचतुर्थानन्तराक्षरद्वयविरचितयमकानन्तरपाद्‌सु रजवन्धका उदाहरण-- 


हे पादर्वनाथ ! आप ममतारहित है--पर पदार्थोमि "यह मेरा ओर मै इनका 
हः इस प्रकारका भाव नहं रखते । भापका आगमरूपी अमृत अत्यन्त उक्कृष्ट है तथा 
आपका केवलज्ञान अत्यन्त विस्तृत ओर अपरिमित हैँ । भाप सत्रके बन्धु, नाशरहित 
ओर अपरिमित हँ । आपके दोनों चरणकमल मेरे अज्ञानान्धकारको नष्ट कर ॥१५२ब्‌॥ 

यह गृढ तुतीय-चतुर्थमे-से कोई दो अक्रसे विरचित यमक अनन्तरपाद मुरज- 
बन्धका उदाहरण हँ । (तमोऽत्तुः--अन्ञानान्धकारका नाश करे । “ममतातीत'-- 
मोह-राग-दरेष रहित अथवा ममत्वभावसे रहित । मम--मेरा । “उत्तमममतामृत'-- 
प्रधान आसममतामृत । 'ततामितमते'--विश्ाल भौर अपरिमित विषयक्षेत्रवाले केवलज्ञानके 
धारी 1 'मतीतमृते--मरणरहित । “उपमातीत”--निरुपमेय । हे पाव मट्ारक, मेरे 
अज्ञानान्धकार अथवा जन्म-मरणरूप भव~ संसारका निवारण कीजिए । 


सुरज ओर गोमूत्रिका षोडश्द्र पद्मका उदाहरण-- 
हे मुनि सूव्रतनाथ ! आप क्षयरहित है, कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेवले ह, 
अनन्त चतुष्टये युक्त है, अपरिमित गुणोंसे सुशोभित हँ, नाशरहित हं, अथवा आहार- 
विहार रहित ह, केवलन्ञानधारी हैँ । प्रणत पुरुषोकी समृद्धि करनेवलि ट । हे प्रभा! 
हमारी ग्कनि--रागदरेष ओर पापपरिणतिको द्र कोलजिए्‌ ॥१५३१॥ 
यह पद्य ओष्ठ्य अक्षरसे रहित यथेष्ट--एकाश्न रन्तरित मुरजबन्धका उदाहरण 
है । गोमूत्रिका षोडशदक कमल्का भौ यही उदाहरण ह । 
“खानं च श्लानि च एनच पापं च नः--ह्मारी रागद्रेष ओर पाप परिणति 
१. ममोत्तममतामत-ख । २. उत्तममतमृत-ख । ३. अनन्तानज्ञान स्थानस्थानत नन्दन 
-ख । ४. निरोष्ट्य यथेकक्ष रमुरजबन्धः -ख । ५. विनाशाय -ख 1 


-१५४ ] द्वितीयः परिच्छेदः ७२. 


हानहीन क्षयरहित "चन निविड जिन परमात्मन्‌ अनन्त अमेय अनशन अविनाश 
निराहार इति वा । ज्ञानस्थानस्थ । केवलन्ञानधामस्थित, आनतनन्दन प्रणत 
जनवद्ध॑न । इन हानहीन जिन अनन्त अनशन ज्ञानस्थानस्थ आनत्तनन्दन ग्छानं 
एनश्च नः स्य । 

द्विग्येध्वंनिसितच्छतचामरेदुन्दुभिस्वनेः । 

दिव्येविनिमितस्तोत्रश्रमददु रिभिजंनेः ॥ १५४।। 

गुप्चक्रियामुरजः । तृतीयपादे क्रिया गुप्ता । दिष्यैरित्यत्र दिवि आकाशे 
ठः सुरादिभिः सह श्रो विहारे गतवान्‌ भवानित्यथंः । 

विनिमितस्तोत्रेषु श्रमः अभ्यासः स एव ददु रो वाद्यविरेषः एषां तैः 1 
अथवा मुरज एव प्रकारान्तरेण तद्रचना यथा--चतुरः पादानघोऽघो व्यवस्थाप्य 
प्रथमपादस्य प्रथमाक्षरं वृतीयपादस्य द्वितीयाक्षरेण सह तृतोयपादस्य प्रथमाक्षरं 
प्रथमपादस्य द्वितोयाक्षरेण सह्‌ गृहीत्वा एवं नेतव्यं यावत्परिसमाक्िः। पुन- 


को नष्ट करनेके लिए । 'हानहीनम्‌'--क्षयरहित, "धघनम्‌'-- निविड ज्ञान रूप, "मनन्त'-- 
अपरिमेय, “अनक्षन” नाशरहित- निराहार आहार रहित । 'ज्ञानस्थान*--केवलनज्ञान- 
रूप स्थानें त्थित । (आनतनन्दन' प्रणत व्यक्तियोंको बढ़ानेवाले । अतएव क्षयरहित, 
अनन्त चतुष्टयधारी, नाशरदित, केवलज्ञानरूप स्थानम स्थित, कर्मशत्रुओके जीतनेवाले 
, जिनेन्द्र हमारे राग-दरेष ओर पापकर्मको दुर्‌ कोजिए। 
गुष्न्ियाम्‌रजका उदाहरण-- 

हे कषभदेव ! आप नस्र मनुष्योको सांसारिक व्यथाओंको दूर करनेवलेि है, 
शोक रहित हँ ओौर आपका हृदय उत्तम है--रोककल्याणकारक भाव्से पृ्णंहैं। हे 
प्रभो | आप भमामण्डल, सिंहासन, अशोकवुक्ष, पुष्पवृष्टि, मनोहर दिग्यध्वनि, र्वेतच्छत्र, 
चमर ओर दृन्दुभिनिनादसे सुशोभित होकर मधुर वाद्यो सहित स्तुतिपाठ करनेवाले 
देवेन्द्र, विद्याधर एवं चक्रवर्ती आदिके साथ ( समवज्ञरणभूभिमें ) आसीन हृए थे ओर 
उन्हौंके साथ आपने आकाशविहार किया था।। १५४२॥ 

ण्ह गु क्रिया मुरजबन्ध है । यहां तुतीयपादमें ठः" क्रिया गुप्त ह 1 ५८ इण्‌ 
गततौसे लङ्ककार मध्यपुरुष एकवचनं "ेः' क्रियारूप निष्पन्न होता ह । (जाकाशमें 
दैवादिक साथ विहार किया" अर्थं ह। रचित स्तोघ्रोसे स्तुति करनेवाले गौर 
ददुर--नगाडा आदि वाद्योसहित । 

मुरजकी रचना दुसरे प्रकारसे भी होतीहैं। यथा--चार-चार चरणोंको 
नोचे-नोचे रखकर प्रथमपादके प्रथम अक्षरको तृतीय चरणके द्वितीयाक्षरके साथः; 
तृतीयपादके प्रथम अक्षरको प्रथमचरणके द्वितय भअक्षरके साथ लेकर समा्तिपर्यन्त 


१. घनं निविडं ~क | 





८० । अलकारचिन्तामणिः { २।१५५- 


द्वितीयपादस्य प्रथमाक्षरं चतुथंपादस्य द्ितीयाक्षरेण सह चतुर्थपादस्य प्रथमा- 
क्षरेण सह द्वितीयपादस्य द्वितीयाक्षरं गृहीत्वा पुनरनेन तावन्नेतय्यं यावत्‌ 
परिसमाप्षिभेवति, ततो मु रजबन्धः स्यात्‌ । 

धिया ये ध्रितये तार्या यानुपायान्वरानतः। 

येऽपापा यात्तपारा ये ध्रियाऽऽयातानतन्वत ॥१५५॥ 

अघंश्रमः गूढपर्चाद्धंस्च । कीऽस्याथंः-- चतुरः पादानघोऽघो विन्यस्य 
चतुर्णा पादानां चत्वारि प्रथमाक्षराणि तेषामपि चत्वाय्यंन्त्याक्षराणि गृहोत्वा 
प्रथमपादो भवति । तेषां द्वितीयाक्षराणि चत्वायंन्त्यसमोपाक्षराणि चत्वारि 
गृहीत्वा द्वितोयपादो भवति एवं चत्वारोऽपि पादाः साध्याः} अनेन न्यायेन 
अधंश्रमो भवति 1 प्रथमाद्ध यान्यक्षराणि तेष पश्चिमारदधक्षराणि सर्वाणि 
विशन्ति । एकस्मिन्नपि समानाक्षरे बहूनामपि समानाक्षराणां प्रवेशो भवति । 
अतो गढपरचारद्धोऽप्ययं भवति । चिया बुद्धया । ये यदो रूपम्‌, श्रितया आच्ितया 
सेव्यया इत्यथः । इता विनष्टा आतिः मनःपीडा यस्याः सेयमितात्तिः तया 1 
यान यदः शसन्तप्रयोगः । उपयान्‌ उपपूवंस्य अय गतौ इत्यस्याजन्तस्य रूपम्‌ 
उपगम्यानित्यथंः वराः प्रधानभूताः इन्द्रादयः नताः प्रणताः ये च वक्ष्यमाणेन च 
शब्देन संबन्धः ! न विद्यते पापम्‌ एषां ते अपापाः शुद्धाः कमम॑रहिता इत्यथः । 
यातं पारं यैस्ते यातपाराः भधिगतसर्वेपदार्था इत्यथः । ये च श्रीलक्ष्मोस्तया 
आयातान्‌ आगतानू अतन्वत तनु विस्तारे इत्यस्य धातोः लडन्तस्य रूपम्‌ । 
यथा द्रव्येण राजान आध्ितान विस्तारयन्ति उत्तरसूत्रे क्रियापदं तिष्ठति तेन 
सह्‌ संबन्धः । 

आसते सततं ये च सति `पुवेक्षयारये । 

ते पुण्यधा रतायां सवंदा माऽभिरक्षत ॥१५६॥ 


रचना करनी चाहिए । पुनः द्वितीयपादके प्रथमाक्षरको चतुर्थपादके द्वितीगराक्षरके 
साथ; मौर चतुर्थपादके प्रथमाक्षरके साथ द्वितीयपादके द्ितीयाक्षरको लेकर समाति 
पर्यन्त रचना करनेसे मुरजबन्ध होता है । 
अद्धेञ्रमगृढपश्चाद्ध चित्रका उदाहरण-- 
जो पीडारहित-अनन्तसुख सम्पन्न ह, प्राप्त हई ज्ञानावरणकर्मके अव्यन्त 
क्षयसे उपलन्ध---केवलज्ञानरूपी कन्धिसे सहित ह; जिन्हं उपाय-सेवनीय समक्ष 
इन्द्रादि श्रेष्ठ पुरुष नमस्कार करते ह, जो पापकर्ममलसे रहित हैँ, जो संसारसमुद्रको 
पार कर चुके हँ जयवा जिन्होंने समस्त पदार्थोक्ो जान च्याहै, जो शरणागतोंको 
लक्ष्मी द्वारा विस्तृत करते हैँ--केवलज्ञानादि लक्ष्मीसे युक्त करते हँ मौर जौ उक्कृष्ट 
तथा अविनाशी मोक्षमन्दिरमें सदा निवासः करते हँ, वे कल्याणव्रदाता जिनेन्द्र भगवान्‌ 


१. प्रविशन्ति -क 1 २. पूर्वक्षयाच्ये -ख । 
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अर्धभ्रमः। तति शोभने पुरौ महति अन्षयस्थाने 'रतायातं भक्त्या 
समागतम्‌ । मा मां अस्मदो रूपम्‌ | 

सौर्ध्ीशुभदौ नौमि रुचा वृद्धौ प्रपावनौ । 

श्रोवृद्धौतशिवौ पादो शुद्धौ तव शशिप्रभ ॥१५७॥ 


भवितिवका सम्मुख आये हूए मुञ्च भक्तको सदा रक्षा करं अर्थात्‌ उनको भक्ति-आराधनासे 
मै अपना आत्मविकास करनेमें समर्थं हो सकूं ।॥१५८द्‌; १५६२॥ 
यह अर्श्रम भौर गृढरउत्तरार्का उदाहरण ह । इसका व्रिवरण निम्न 
प्रकार हैः-- 
प्यके चारों चरणोको नीचे-नीचे फैराकर लिखि । चारों चरणोके प्रथम ओर 
अन्तिम चार भक्षररोको मिकनेसे श्लोकका प्रथम पाद बनताहं। इन्हीं चारों 
चरणों के द्वितीय तथा उपान्त्य अक्षर मिलानेसे द्ितीयपाद बन जाता है। इसी 
तरह तृतीय ओर चतुर्थपाद भौ बना लेने चाष्िए्‌ । इस प्रक्रियास्े यह्‌ शोक 
अर्धभ्रम कहराता है! इस प्यके पूर्वा्धमे जो वर्णं आये दै, उन्हे उत्तरादकषि 
साथ सब वर्णं प्रविष्ट हो जात्ेहैँ। एक प्रकारके समान वर्णोमिं अनेक प्रकारके 
समान वर्णोक्ाभी प्रवेश हो सक्रताहै। अतएव इसे गृढतर्चार्द-- पश्चार्धं भाग 
पूर्वार्धं भाग में गृढ-निहित होने से; कहा जाता ह । 
शधिया"--वुद्धिसे; ध्रितया-- सेवनीय होने से; “इता'-नष्ट हुई; "आत्ति'-- 
मनःपीडा--पीडारहित-अनन्त सुखसम्पन्न । “उपयान्‌'-उपगम्यान्‌-उपगम्य समन्ञकरः; 
वराः नम्रीभूत इन्द्रादि; “अपापा"-पापकमंमलसे रहित; धयातपाराः"--संसार समुद्रसे 
पारपा चुके हँ । अथवा समस्त पदार्थोका जिन्हुंज्ञान ह \ "ये'-जो; श्ीः-केवलन्ञान 
सक्षम; “आयातान्‌ -शरणागत हुए भव्य पुरुषोको; “अतन्वत विस्तृत करते हँ । 
(पुरौ महति अक्षयस्थाने--उत्कृष्ट तथा अविनाशी मोक्षस्थानमें । ^रतायातम्‌'- 
भवित पूर्वक सम्मुख आये हुए; 'मा'-- मम्‌ - मेरो--मुज्ञ भक्तकी । 
अद्ध ्रमगृढ-द्वितीयपादका रक्षण-- 

हे चन्दरप्रभ जिनेन्द्र} आपके चरणकमल सुन्दर समवररणादिं लक्ष्मी भौर 
निःश्रेयस आदि कल्याणको देनेवाले हँ, कान्तिसे वृरद्धिगत हैँ--कान्तिमान्‌ है, अच्यन्त 
पवित्र हैँ, अन्तरंग ओर बहिरंग लक्ष्मोको प्राप्त करनेवलि ह, प्रक्नालिवि ह--इन्द्र, 
चक्रवर्ती, योगीन्द्र भौर विविध लक्ष्मीवान्‌ पुरुषोके द्वारा प्रक्षाल्ति हँ, कल्याणरूप हैँ 

ओर अत्यन्त शृद्ध हँ । अतः उन चर्णोको मै नमस्कार करता हं ।। १५७२।। 


१. रतायात --ख । २. श्रोदच शुभं च प्रशमे चारुणो चते श्रौशुमे च चार्श्रीशुभेते 
दत्त इति । रचा दीप्त्या वृद्धो महान्तौ । धियं वृणुत इत्ति श्रीवृत्तौ श्रीवृत्तौ चतौ 
धौतो च शिवौ च तथोक्तौ । प्रथमप्रतौ पादभागे । 

११ 


< अलंकारचिन्तामणिः [ २१५८- 


'अर्धेश्रमगूढद्धितीयपादः दलोकः। 

ह रतीज्याऽऽहिता तान्ति रक्नार्थायस्य नेदिता । 

तीथदि श्रेयसे नेता ज्यायः धरेयस्ययस्य हि ॥१५८] 

अर्धंश्रमनिरोष्ट्यगृढचतु्थः हरति विनाशयति, इज्या पुजा, आदिता 
कृता तान्ति खेदं क्लेशं दृ-खं, रक्षार्थ पालनार्था । जयस्य प्रयस्य “यत्तं कृत्वा 
नेदिता समीपीकरता । अन्तिकस्थ णिचि कृते ने दादेशस्य रूपमेतत्‌! रीतलतोथं- 
विच्छेदे उत्पन्नो यतस्ततस्तीर्थादिः संजातः । तस्य संबोधनं हे तीथदि। 
शरेयसे नेता नामकः अज्यायः वृद्धव्वहीनः । श्रेयसि एकादशतोर्थकरे त्वयि 
अंयस्य पुण्यस्य । हि यस्मात्‌ । एतदुक्तं भवति हे तीर्थादे अज्यायः त्वयि श्रेयसि 
आहिता इज्या रक्षार्था प्रयस्य पृण्यस्यान्तिका श्रेयोऽर्था । इह्‌ खौकिका्थंः तान्ति 
दुःखं हरति यतस्ततस्त्वं नेता नायक एव नान्य 


अद्धञ्रम निरौष्टचगृढ चतुथपाद्का उदाहरण -- 

हे तीर्थके आदिमे होनेवाले ! जरारहित | श्रेयान्सनायथ भगवन्‌ } प्रयत्न 
पर्वक समीपीकरता तथा मन, वचन ओर कायको एकाग्रतासे कौ गयौ आपकी पूजा 
†सारिक सन्तापको हरतौ है, पण्यकी रक्षा करती दहै ओौर अनेक प्रकारके कल्याण । 
प्राप्त कराती ह ¦ अतएव आप ही जगत्के सर्वश्रेष्ठ नायक हं ॥१५८२।) 

यह पद्य अर्धंञ्नम है, इसमें भष्ठय वर्णं नहीं हँ तथा चतुर्थपाद--' ज्यायः 
श्रेयस्ययस्य हि'' के समस्त वर्णं इस प्यके अवशिष्ट तीन पादां में निहित दहै । 

हरति"-- नष्ट करती ह; “इज्या'-- पृजा; आहित'--को गयी; 'तान्तम्‌'-- 
क्लेशा या दुःखको; ^रक्नार्था--रक्षाके किए; “आयस्य'--प्रयत्न करके; 'नैदिता'-- 
समीपोकरृता । सीतलनाथ तीर्थकरके तीर्थ--धर्मश्ासनके अन्तिम समयमे तोर्थ-- 
धर्मका विच्छेद हो शया था, इसके परचात्‌ श्रेयान्सनाथक्रा जन्म हुजा। अतः इम्हे 
तीर्थके आदिमे उत्पन्न होनेवाखा मानकर (तीथदि' यह सम्बोधन निष्पन्न हुआहै। 
“धरेयसे"- नेता; "अज्यायः'--जरारहितः; श्रेयसि'--ग्यारह्वे तीर्थंकर श्रेयान्स- 
नाथे की गयी भवित; अयस्य' --पुण्यकी; हि'-- क्योकि । यह्‌ अथं हुआ-- 

हे तीर्थङे भादिमें उत्पन्न होनेवले श्चेयान्सनाथ भगवन्‌ ! आपे प्रयत्नपूवंक 
की गयो भक्ति पुण्य ओर्‌ कल्याण प्रदान करती ह । तथा आपकी पूजा सांसारिक 





१. अर्धश्रमगूढद्धितीयः पादः ~ । रोकः इति पदं नास्ति -ख ¡ २. अर्धश्रम- 
निरोष्ट्यग्‌ ठश्चतुथं -ख । ३. खब्रतौ प्रयस्य इति पदं नास्ति । ४. प्रयत्नम्‌ -ख । ५. 
स्थाद्रादप्रवचनस्य प्रथमपुरुषमारम्य शोतलतीर्थकरपर्यन्तं धर्मोपदेशस्याविच्छित्तिः । पुनः 
रीतखश्रेयांसतीर्थकरयोरन्तराठे धर्मविच्छित्तौ सत्यां यज्जिनादुत्पन्न रत्यर्थः । प्रथपप्रतौ 
पादभागे । ६. (अ) अन्यस्य पुण्यस्य -ख । (ब) अयस्य हि यस्मात्‌ इति -ॐ ( पुण्यस्य 
इति “पदं कप्रतौ नास्ति ) । ७. एतदुक्तं भवति इति वाक्यं खप्रतौ नास्ति । 


-१५९ 1 ह्ितोथः परिच्छेदः ८३ 


ततोतिता तु तेऽतीतः तोतृतोतीतितोतृतः 1 

ततोऽतातिततो तौते ततता ते ततोततः ॥ १५९॥ 

प्रथमपादोद्‌भृतपश्चार्दधकाक्षरविरचितः इखोकः 1 प्रथमपादे यास्यक्षराणि 
तानि सर्वाणि परिचमाद्धं यत्र तत्र व्यवस्थितानि नान्यानि सन्ति॥ तता 
विस्तोर्णा, ऊतिः रक्षा, तता चासावृतिश्च ततोतिः तस्या भावः ततोतिता । तु 
विशेषे अतिपूजायां वततंसानो भवति, तस्य केवलस्यापि भ्रयोगः। किमुक्तं 
भवति-वििष्टपूजितप्रतिपालनत्वं ते तव युष्मदः प्रयोगः! इतः इदमः प्रयोग 
एभ्य इत्यथैः । केभ्यः ? तोतुतोतोति तोतृतः तस्य विवरणं तोतृता ज्ञातृता । 
कुतः ? तु गतौ सौत्रिकोऽयं धातुः स्वे ग्यर्था ज्ञानाथं वतंन्त इति । ऊतिः रक्ता 
वृद्धिर्वा 1 अव रक्षण इत्यस्य घातोः क्त्यन्तस्य प्रयोगः 1 तोतृतायाः ऊतिः 
तोतृतोतिः इतिः अवगमः प्रापिर्वा इण्‌ गतावित्यस्य घातोः क्त्यन्तस्य रूपं 
तोततोतेः इतिः तोतृतोतीतिः ज्ञातच्ववृद्धिप्रापणमित्यथंः । अथवा रक्षणविन्ञान- 
मिति वा अथवा ज्ञातुत्व रक्षणविज्ञानमितति वा तुदन्तीति तोतुणि, तुद प्रेरणे 
इत्यस्य घातोः प्रयोगः । तोत॒तोतीतेः तोतुणि तौत॒तोतोतितोत्तणि ज्ञानावरणा- 
दोनौव्यथंः । तेभ्यः तोतृतोतीतितोतृतः। ततः तस्मात्‌ । तातिः परिग्रह 
परायत्तत्वं, दृश्यते चायं लोके प्रयोगः युष्परत्तात्या वयं वसामः युष्मत्परि- 
ग्रहेणेव्यथंः । न तातिःअगातिः, अतात्या तता विस्तीर्णाः अतातितताः, अपरि- 
ग्रहेण महान्तो जाता इत्यथंः 1 





तापोको नष्ट करती है; अतएव भाप ही सर्वश्रेष्ठ नायक हँ; अन्य कोई व्यक्त नहीं । 
एकाक्ष विरचित चित्रारुंकार फा उदाहरण-- 

हे भगवन्‌ ! मापने ज्ञानवृद्धिको प्राक्तिको अवरुद्ध करनेवारे इन ज्ञाना- 
वरणादि कममसि अनी विशेष रक्षा कौ ह--ज्ञानावरणादि कर्मोक्रो नष्टकर केवल- 
ज्ञान, केवलदर्शनादि गु्णोको प्राप्त किया है। आप परिग्रहरहित--स्वतन्र है। 
इसकि९्‌ पूज्य भौर सुरक्षित हैँ । प्रभो} आपने ज्ञानावरणादि कमेकि विस्तृत- 
अनादिकारोन सम्बन्धक्रो नष्ट कर दिया है; अतः आपकी विशारुता--प्रभुता स्पष्ट 
है--आप तीनों लोकोके स्वामी हं ।॥१५९३॥ 

इस प्यके प्रथमपादमें जो अक्षर, वे ही अक्षर शेष समस्त पादोंमे 
यत्र-तत्र स्थित हूं । प्यको रचना "तकार व्यंजनवर्णसे ही हुई ह । अतः यहां एकं 
व्यंजन द्वारा निर्मित चित्रालंकार है । 

'ततोतिता"--ज्ञान दर्शनादि गुणो विस्तृत रहनेका भाव; "तु" -- विशेष, अति- 
पूजार्मे; (ते तुम्हारा, अर्थात्‌ भक्ति गौर ज्ञानादिसे सम्पन्न जोवोके प्रतिपार्नका तुम्हारा 





१. मत्यर्थो इति -ख । २. अथवा रक्नणविज्ञानमिति वा इति वाक्यं कप्रतौ नास्ति। 
३. अयवा ज्ञातृत्वरक्षणविज्लानमिति वा इति वाक्यं खप्रतौ नास्ति । 


८४ अटंकारचिन्तामणिः । { २।१६०- 


अतातिततेषु उता बद्धा ऊतिः रक्षा यस्य सः अतातिततोतोतिः तस्य 
संबोधनम्‌ अतातिततोतोते ततता विशाक्ता प्रभुता त्रिरोकेशत्वसमित्यथंः । ते 
तव ततं विक्ाटं विस्तीर्णम्‌ उतं बन्धः ज्ञानावरणादीनां संश्टेषः। त्तं च 
तदुतं ततोतं तत्‌ तस्यतीति ततोतताः तस्य संबोधनं है ततोततः । 

येयायायाययेयाय नानानूनाननानन । 

ममाममाममामामिताततोतिततीतितः ॥ १६०॥ 

"एकाक्षरविरचिततैकपादशछोकः । येयः प्राप्यः अयः पुण्यं यैस्ते येयायाः 
अयः प्राप्तः अयः सुखं येषां ते अयायाः येयायाश्च अयायाह्च येयायायायाः । 
येयायायायेः येयः प्राप्यः अयः मार्गो यस्यासौ परेयायायाययेयायः तस्य संबोधनं 
स्वभाव है; "इतः" इनसे, शिनसे; "तोतुता"-ज्ञानश्लोरुता; "उतिः---रक्षा अथवा 
वृद्धि, 'तोतृतोतीति'--ज्ञानसीरता-ज्ञानादिगुर्णोकौ वृद्धि प्राप करना अथवा ज्ञान- 
शीखताकी रक्षाका विज्ञान; 'तोतृतोतोतितोतृतः'-- ज्ञानावरणादिसे; "तत.'--इस 
कारण; अतातिठ॑तोतोतौते'--अपरिग्रहके कारणः प्रेष्ठ महान्‌ हैँ । 'ततता'--विशाल्ता-- 
प्रभुता अर्थात्‌ त्रैलोवयक्रा स्वामित्व; ते'--तुम्हारा; 'ततोततः'-- बन्धको नष्ट करने- 
वले--द्रग्यकमं, भावकर्म ओौर नोकर्मरूप आवरणकरो नष्ट करनेवले; "उतं'- 
ज्ञानावरणादि कमक संदलेषको; ^तौते'-- नमस्कार या पूजन करता हूँ । 


शतु" का प्रयोग विशेष या अतिशय पूजाके लिए किया जाता ह । \८तु ्यर्थक 
सौत्रान्तिक दै । सभी गत्यर्थक धातुं ज्ञानाथक भी होती है । उतिः९८अब्‌ रक्षार्थक 
घातुका क्यन्त प्रयोग ह । इसका अन्य अथं वृद्धि भी है । “इत्तिः' यह प्रयोग\८ इण्‌ 
गतौका क्त्यन्त ह ॥१५९२॥ 


एकाक्चरविरचितेकपाद्‌ चित्रका उदाहरण-- 

हं भगवन्‌ ! आपका यहु मोक्षमार्गं उन्हीं प्राणियोको प्राप्तहो सक्ताहै, जो 
पुण्यत्न्धके सम्मुख हैँ या जिन्होने पके पुण्यत्रन्य किया है। समवशरणमें अपके चार 
मुख दिखलाई पड़ते है । अपका पूणं केवलज्ञान संसारके समस्त पदार्थोको एक साथ 
जानता ह । ययपि आप ममत्वसे रहित हैँ, तो भी सांसारिक अनेक बड़ो-बड़ी व्याधिोंको 
नष्ट कर देते है प्रमो | भापमेरे भी जन्म-मरण रू रोगको नष्ट कीजिए ।॥१९०२॥ 

उपर्युक्त प्चका प्रत्येक पाद एक ही व्यंजन दारा निबद्ध है । 

येयः प्राप्य हँ पुण्य जिनको या जिन्हः अयः सुख अथवा मार्गं। 
“ये यायायाययेवाय' - जिनको पुण्य प्राप्त है अथवा जिन्हं सुख प्राप्त है, उन्होको 


१. विरचितैकंकपाद“"क । २. मार्गस्य स्थाने प्राप्यः इति पाठः -ख । 


- १६१ ] द्वितीयः परिच्छेदः ८५ 


हे येयायायाययेयाय । नाना अनेकम्‌ अनूनं संपूण, नाना च अनूनं च नानानूने । 
आननं मुखकमलम्‌, अननं केवलनज्ञानम्‌ आननं च अननं च आननानने 
नानानुने आननानने यस्यासो नानानूनाननाननः तस्य संबोधनं हे नानानूनान- 
नानन । मम अस्मदः प्रयोगः 1 ` ममः मोहः द्द्यते कोके प्रयोगः, कामः क्रोधो 
ममत्वमिति 1 न विद्यते ममो यस्यासौ अममः तस्य संबोधनं हे अमम} अमो 
व्याधिः तम्‌ 1 आम, क्रियापदं भम रोगे इत्यस्य रूपम्‌ । अमम्‌ आम `विनाशय । 
न मिता अमिता अपरिमिता, आततिः महत्वम्‌ । अमिता आततिर्यासिां ताः 
*अमिताततयः, ईतयः व्याधयः, अमिताततयस्च ताः ईतयश्च अमिताततीतयः, 
तासां ` ततिः संहतिः अमिता ततीतितत्तिः, इतिः दमनं प्रसरः अमिता ततीतिततेः 
इति; अमिताततीतिततीतिः तां तस्यतौति अमिताततीतिततीतिताः तस्य 
संबोधनं है अमिताततीतिततीतितः। किमुक्तं भवति है एवंगुणविशिष्ट मम 
अमं रोगम्‌ आम विनाञ्चय। 

मानोनानामनूनानां मुनीनां मानिनामिनम्‌ । 

मनुनामनुनौमीमं ने मिनामानमानमन्‌ ॥१६१॥ 

दयक्षरम्‌ । मानोनानां गवंहीनानाम्‌ अनूनानां गुणसंपूर्णानाम्‌ । मानिनां 
पुजावताम्‌ । मनूनां ज्ञानिनाम्‌ । 


मोक्षमार्ग प्राप्य ह । 'नानानूनाननानन'--समवशरणमे अनेक--चतुपरंख एवं ज्ञान दोनोसे 
युक्त; 'अममाममाम'--मोह-ममतपसि रहित हैँ; (ममः'-- मोह; काम क्रोधको ममत्व 
कहा जाता हं । अमम्‌" व्याधिको, (भाम'-नष्ट कीजिए; अमिताततीतिततीतितः'- 
अपरिमित ईतियों--व्याधियोके समूहके दमनको प्राप्त करनेवाले है प्रभो ( सम्बोधन } ! 
उक्त गुण विशिष्ट होते हुए, आप मेरे--भक्तके जन्ममरणल्प रोगको नष्ट कीजिए । 

“आम! क्रियापद है; यह अम्‌ रोगेसे निष्पन्न ह । “ममम्‌ आम' रोग विनासके 
किए । “अनूनम्‌' पद सम्पूणं अर्थम प्रयुत्त होता है । अननम्‌" का अर्थं केवलज्ञान है। 
'आततिः' महत्व अर्थमूचक पद हं । 
हयक्चर चित्रा उदाहरण-- 

मै अहुकार-रहित, उत्कृष्ट एवं सम्पूणं चारित्रक धारक, पूज्य ओर ज्ञानी 
मुनियोके स्वामी भगवान्‌ नेमिनाथको मन, वचन, कायते पुनः-वुनः नमस्कार करता हुआ 
उनको निरन्तर स्तुति करता हूं ।॥ १६१२ 

यह पद्य मकार भौर नकार इन दो वर्णोमि रचित हं । मानोनानाम्‌'--अहुंकार- 
रहित; अन्‌नानाम्‌*-गुणसम्बूर्ण; मानिनाम्‌ '--पृज्य, 'मन्‌नाम्‌'- ज्ञानी या ज्ञानवाे । 


१. येयायाययेयाय इति -ख । २. ममः स्थाने मम इति -ख) ३. विनाश्य इत्यस्य 
स्थाने विनाशाय -ख । ४. अमितातयः इति -ख । ५. खप्रतौ ततिः इति पदं नास्ति । 


८६ अलंकारचिन्तामणिः [ २।१६२- 


भासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुविते सभाः। 

याः धरिता: स्तुतगौत्यानुनुत्या गोतस्तुताः श्रिया ॥१६२॥ 

गतप्रत्यागताद्धः । वर्णाः क्रमेण पट्यन्ते पड बत्याकारेण ये पुनः । त एव 

परीत्येन गतप्रत्यागतः स च | विभुतया स्वामित्वेन अस्ताः क्षिप्ताः उनाः न्यूनाः 

याभिस्ताः 1 ना पुरुषः स्तोता सभाः समवसुतीः । यः स्तौति स भासते 

नतपारू महाराज गोत्या चुत ममाक्षर । 

रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मल्पातन ॥१६३॥ 

गतप्रव्यागतैकरकोकः ! मम गोत्या नुत अतनुतागो अनल्पदता 1 
जराहा वृद्धत्वहौनः मल्पातन पापनाशक । 


गतप्रत्थागतादधं चित्रा उदाहरण-- 


हें स्तुत ! पकी स्तुति करनेवाला पुरुष भूतरपर उन समवशरण-सभाओंको 
पाकर अत्यन्त शोभित होतादहै, जो सभां अष्ट महाप्रातिहार्यरूप लक्ष्मोपे सुशोभित 
होती है, संगीतमय स्तोत्रस जिनका वणेन क्रिया जाताहै, श्रेष्ठ पुरुषोके नमस्कारसे 
पूज्य हैँ भौर जिन्होंने अपने वेभवसे अन्य सभाओंको तिरस्कृत कर दिया है ॥ १६२१॥ 

यह्‌ गतप्रत्यागतार्धका उदाहरण है । इलोकके अर्घंभागको पंक््याकारसे किखकर 
क्रमपूर्व॑क पना चाहिए । इस अकंकारमें विशेषता यह है कि क्रमसे पदुनेमे जो अक्षर 
आते दहै, वे अक्षर विपरीत क्रम-दरूसरी भोरसे पनेन भौ आति हँ । इसी तरह इोकके 
उत्तराद्धं भागको भो लिखकर पठ़ना चाहिए । गत प्रत्यागत विधि अर्घश्लोकमे है, अतः 
यहु गतप्रत्यागताघं अलंकार हं । 

विभुतया" स्बामिरूपे; अस्ता. तिरस्कृत कर दिया ह, सभाओंको जिसने । 
ना'-पुरूष--स्योता--स्तुति करनेवाला; (समाः' समवशरणभूमिः। 'यः'--जो; 
स्तौति- स्तुति करता ह । 
गतप्रव्यागतेक चित्रका उदाहरण- 


है नम्र मुष्योके रक्षक | है मक्त रेरे द्वारा का गयो, स्तुति पूजित! हे 
अविनाशो ! ह दुष्कर्महूी मल्करो नष्ट करनेकाके ध्मनाथ महाराज! मेरो रक्षा 
कोजिए--पुे सांषारिक दुःखोप दछुडाकर अविनाशी मोक्षपद प्रदान कोजिए। यत्तः 
आप महान्‌ दाता है--पर्बोच्कृष्ट दनो हँ ओर जन्म-जरा अदि दोभोको नष्ट करनेवाले 
टू ।1१६२३॥ 

“मम गीत्या'-- मेरे स्तोत्रोते; नुत'--स्तुतिपे पूजित; अतनुत्यागो--महान्‌ 
दाता; 'जराह्‌ा--वृद्धत्वहीन--जन्म-जरा आदि दोषोत्े रहित; "मल्पातन"-- 
पापनाशक । 





१. सममसुतीः -क । 


-१६५ } दितीयः परिच्छेदः ८७ 


वन्दे चारुशचां देव भो वियातततया विभो 1 

त्वामजेय यजे मत्वा तमितान्तं ततामित ॥१६४॥ 

गतप्रत्यागतपादयमकरलोकः ॥ चाररचां 'गोभनदीपतोनां नाथ 1 तमितः 
नष्टः अन्तः क्षयः यस्य तम्‌ } ततम्‌ उक्तम्‌ अमितम्‌ अमेयम्‌ वस्तु येनासौ । मत्वा 
विचायं 1 वियाततया धृष्टत्वेन 1 वन्दे यजे च त्वामित्यथंः । 

पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा। 

वामानाममनामावारक्षमद्धंदंमक्षर ॥१६५॥ 

बहुक्रियापदद्धितीयपादमध्ययमकातालब्यन्यञ्जनावणंस्वरगृढदितीयपाद- 
सवंतोभद्रः ॥। `गतप्रव्यागताद्ध श्रम इत्यष्टधवा । बहुक्रियापदानि कानि ? अम 
अव 1 आरक्त । अथ द्वितीयपादे शक्षमाक्षर इत्याव्तितम्‌ । सर्वाणि अतारब्य- 
व्यञ्जनानि अवणंस्वराः सवे नान्यः स्वरः द्वितीयपादे यान्यक्षराणि तान्यन्येषु 


गतप्रव्यागतगाद्यमक्का उद्‌ाहरण- 


हे विभो | अप उत्तम कान्ति, भक्ति अथवा ज्ञानसे सम्पन्न जीवोके देव हो- 
उने अत्यन्त रेष्ठ हो--अन्तरंग भौर बहिरंग शत्रुम अजेय हो, अनन्त पदार्थोका 
प्ररूपण करनेवाले हो अथवा ज्ञान-दर्शनादि गुणि विस्तृत ओर सीमारहितहो । है 
पदुमप्रभदेव } मै आपको अन्तरित अविनरवर मानकर बड़ी धृष्टतासे नमस्कार करता 
ह भौर धृष्टतासे ही आपका पजन करता हँ ।॥१६४३॥ 

प्रथमपादके चार अक्षरोंको क्रमसे लिखकर पाठ करे; पश्चात्‌ उनका व्युत्क्रमसे 
पाठ करे । क्रमपाठमे जो भक्षर है, विपरीत पा्मेभी वेही अक्षर रहते हं। इसी 
प्रकारसे समस्त पादोको समञ्लनां चाहिए । 

“चाररूवाम्‌ --उत्तम कान्तिवाले भगवान्‌--'तमितः'--अन्तरहित अविनश्वर; 
"वियाततया'--धृष्टता से; बन्दे"--यजे--पूजा करता हू । 


बहुत्रियापद्‌""""स्वर-गृढ ` “"सवतोमदका उदाहरण-- 
हे प्रभो | आपकी दिग्यघ्वनि समुद्र-गर्जनाके समान अत्यन्त गम्भीर है । आप 


समस्तं पदाथि जाननेवाछे हैँ । पापोके नाश करनेवले हैँ । ज्ञानादि गुणोंसे वृद्धदह। 
क्षय रहित दहै । दे भगवन्‌ | आपकी क्षमा अपार ओर अविनाशी ह। अतएव आप 


मुञ्च वृद्धको भौ प्रसन्न कोजिए, सुशोभित कीजिए तथा पालित कौजिषएु ॥१६५२॥ 


उक्त पद्मे “अव, “अम' ओौर "रक्षा इन तीन क्रिया पदोके रहनेसे बहु- 
क्रियापद है । द्वितीयपादे क्षमाक्ष, क्षमाक्ष'को आवृत्ति होनेसे द्ितीयपाद मध्य 


१. योमनदौप्िमतां नाथ -ङु! २. तप्रत्यागतारद्धंश्रम इत्यष्टघ्रा इति पाठो कप्रतौ 
नास्ति । ३. क्लमाक्ष इत्यावतितम्‌ -क । 


८८ अलंकारचिन्तामणिः [ २।६६६- 


त्रिषु पदेषु सन्तीति यतः ततो गृदद्वितोयपादः सर्वैः प्रकारैः पाठः समान इति 
स्वंतोभद्रः । पारावारस्य समुद्रस्य रवो ध्वनिः पारावाररवः पारावाररवम्‌ इयति 
गच्छतीति पारावाररवारः तस्य संबोधनं है पारावाररवार समृद्रध्वनिसदश्- 
वाणीक } न विद्यते पारम्‌ अवसानं यस्याः असावपारा अटब्धप्॑न्ता । क्षमां 
पुथ्व्रीम्‌ अक्ष्णोति प्राप्नोतीति क्लमाक्षः ज्ञानग्याप्तसर्वमेयः तस्य संबोधनं हि 
क्षमान्त क्षमा सहिष्णुता सामर्थ्यं वा| अक्षरा अविनश्वरा । वामानां पावामे 

अमन खनक । अम प्रीणय] अव शोभस्व। आरक्ष पाख्य। मा अस्मद 

इबन्तस्य रूपम्‌ (?) हे ऋ वृद्ध । ऋद्ध' वृद्धम्‌ । न क्षरतीत्यक्षरः तस्य संबोधनं 
हे अक्षर । समुदायाथंः ] हे जिननाथ पारावाररवार क्षमाक्ष वामानाममन ऋद्ध 
अक्षर ते क्षमा अक्षरा अपारा, यतः ततः "मा ऋद्धम्‌ अम अव आरक्त ! अति- 
भाक्तिकस्य वचनमेतत्‌ । 


वणंभार्यात्तिनन्याववन्यानन्त सदारव ॥ 
वरदातिनक्तायवि वर्यातान्तसभाणंव ॥१६९॥ 


यमक्र ठ । ताक्व्य--इवण, चवग,य ओौरश् वर्णोके न होने “अताल्ग्यंनन' है। 
अवणस्वरके होनेसे अवर्णस्वर' है । प्रयम, तृतीय मौर चतुर्थपादमे द्वितीयपादके मुस 
होनेसे शृदद्वितीयपाद' है । सब जोरसे एक समान पठे जनके कारण सर्वतोभद्र तथा 
क्रम ओौर विपरीत क्रमसे पद जानेके कारण गत-प्रत्यागत भौर अर्धश्रमरूप होनेसे 
अर्धञ्म' इस प्रकार अट प्रकारका चित्राठंकार है। 

पारावाररवः"- समुद्रकौ गर्जनाके समान गम्भीर दिव्यघ्वनि; “अपारा-- 
अङ्ग्यपर्यन्त- अपार; शक्षमाक्न'-- समस्त पदाथोकरि जाननेवाले अथवा समस्त सामर्थ्य 
युक्त; "अक्षरा'--क्षयरदित; *वामानामन'--पापोके नाश करनेवाले; “अम! प्रसन्न 
कोजिषए; अव शोभित कीजिए; 'आरक्ष'--रक्षा कीजिए; मा'--मुश्चको; कऋद'-- 
वृद्ध । समुदाय अर्थं पएवक्ति है । यह्‌ अत्यन्तभक्त का वचन है । 
गूढ -वेष्टपादचक्रका उद्ाहरण-- 

ह अनुपम सौन्दर्ये शोभमान } हे अष्टमहाप्रातिहार्यरूप विभृतिसे सम्पन्न ! 
हे सुर-असुरों द्वारा वन्दनीय ! ट उत्तम दिन्यध्वनिसे सहित! हे इच्छित पदार्थो 
देनेवाले ! हे अत्यन्त न्न साधुदुरुषोके रक्षक ! हे श्रेष्ठ } हे क्षोभरहित ! समवरश्ञरण- 
समुद्रसे संयुक्त | अनन्तनाय जिने] मेरी रक्षा कीजिए्-मुक्ञे संसारके दुःखे 
बचादए ॥ १६६१ 

इस पद्ये स्वे्ट-इच्छित--पराद रोष तीन पादोमे गूढ रहै तथा चक्रबद् 
चित्रालंकारमभीौरहं। 


१. मां -क | 


-१६८२ 1 द्वितीयः परिच्छेदः ८९ 


गू स्वेष्टपादचक्रः इरोकः । य: आत्मन इष्टः पादः सोऽन्येषु पादेषु 
गुप्यते यतः । वणेन शरीरप्रभया भाति शोभते इति वणंभः "शरीरकान्त्युकृष्ट 
इत्यथंः । तस्य संबोधनं हे वणंभ । आयं पूज्य । अत्तिनन्य “सुष्टु समद्ध ! अव 
रक्ष । लेडन्तस्य रूपं क्रियापदम्‌ } वन्द्य देवासुरैरभिवन्य हं अनन्त -चतुद॑श- 
तीथकर । सन्‌ रोभनः आरवः वाणी सर्व॑भाषात्मिका यस्यासौ सदारवः तस्य 
संबोधनं हे सदारव । वरद इष्टद । अतिशोभनं नताः प्रणताः अतिनता अति- 
नतारच ते आर्यादच अतिनतार्याः । तान्‌ अवति रक्षतीति अतिनतार्यावः तस्य 
संनोधनम्‌ अतिनतार्याव । वयं प्रधान सभा एव अणवः समुद्रः अतान्तः अभिन्नः 
अक्षुमितः सभाणवः समवसृतिसमुदरः यस्यासौ अतान्तसभाणंवः तस्य संबोधनं 
हे अतान्तस्तमाणं- किमुक्तं भवति--हे अनन्त वणंभादिविञ्चेषणविशिष्ट अव 
पाक्य मामिति संबन्धः । अन्यांश्च पाल्य । एतत्सर्वं जिनशतके प्रोक्तम्‌ । 
नायकं नौमि तत्त्वतः श्रेयांसं पृतनां तनाम्‌ । 
नाऽतनानातनानात जयत्याघीं तनावित ॥१६७।॥ 
दपंणबन्धः 
`षड्वारपादमध्ये च सन्धौ च भ्रामयेत्कविः | 
तथेकं तस्य मध्ये च दप॑णाल्ुयबन्धके ।॥१६८१॥ 
ततां विस्तृता । ना पुमान्‌ । आतनम्‌ आगमनम्‌, अनातनम्‌ अगमनम्‌, 


वर्णभः'--अनुपम सौन्दर्य; 'भर्य'--पूज्य; अतिनन्य'--विमृतिसे समृद्ध 
या सम्पन्न; अव-रक्ष--रक्षा कीजिए; लेट्‌लकारका क्रियापद है । वन्य" वन्दनीय; 
सदारवः'--दिव्यघ्वनिसे युवत; "वरद--वरदान--इच्छित पदार्थोको देनेवाले; 
“अतिनतायवि"-- अत्यन्त नम्र आ्यपुरुषोके रक्षक; "अतान्तसभार्णवः'--क्लोभरहित, 
समवशरण-समुद्रसे संयुक्त । अत्यन्त सौन्द्ययुक्त, महाविभूति सम्पन्न आदि विरोषणोसे 
युक्त हे प्रभो ! दुःखोसे मेरी रक्षा कीजिए । यह सब जिनशतकमे कटा गया ह । 


दपणवबन्धका उदाहरण-- 

हे गमनागमनरूप--जन्म-मरणरूप संसार प्रपंचसे रहित ! श्रेयान्सनाथ 
भगवन्‌ ! भाप अपने शरीरकी कान्तिसि समवशरणमें स्थित रहते हँ । आपने कम॑- 
सेनाको जीत ल्या ओर बाप ही तत्वतः मोक्षमागके नेताह, अतएव मै गापको 
नमस्कार करता हूं ॥। १६७२३॥ 

“ततां विस्तृत; “ना पुरुष; 'आतनम्‌*-आागमन-- जन्म; “अनातनम्‌'-- 


१. रारीरकान्त्युत्कट इत्यर्थः -क । २. सुष्टु -ख । ३. चतुर्दशतीर्थकर -ख । 
४. तनूम्‌ -ख । ५. षड्वारं पादमध्ये -च-ख । 
१२ 


९० अरृंकारचिन्तामणिः [ २१६९२- 


तेन गमनरूपभवश्रमणेन नातति न भ्रमति इति अतनानातनानातः तस्य 
संबोधनम्‌ । तनावित तनौ इत रखोन। सासर्थ्यात्सिमवसरणररीरस्थित । 
यतः आघीं पृतनां कमंसेनां त्वत्तो ना जयति इति तत्‌ नौमीति संबन्धः ॥ 

पादत्रितयमूध्वधिः क्रमादालिख्य चान्तिमम्‌ 1 

पादं कोणचतुष्के तु रोनं कुर्वीत पटक ।\१६९.१॥ 

घीशं कान्ताभयं देवे यस्यानन्तं च नत्वहुम्‌ । 

मोनाक्ष्येमि जितातङ्कुं कान्ताधीताकधीकता ।१७०२॥ 

यस्य मीनाक्षी अधीता काकूशला । के परमात्मनि धीयंस्याः तस्याः 
भावः कघीकता, न कधीकता यस्यास्सा अधीकता परमात्मभावनारहिता कान्ता 
नास्ति तम्‌ एमि आश्रयामि । 





अगमनम्‌-मरण--जन्म-मरणकरूप संसारप्रपंचसे रहित; 'तनौ'--शरीरमे, इत" 
लीन--करान्ति से समवशरणमें स्थित; "आधीों"-कमं, पुतनाम्‌"--सेनाको,'ना'--जोततें 
है, (नीमि'- नमस्कार करता हूं । 
द्पणबन्धका स्वरूप-- 

जिस रचनाविदेषमें कवि छह बार पादमध्य, सन्धि ओौर मध्यमे एक वर्णको 
घुमाता है, उसे दर्पणबन्ध कहते हैँ ।।१६८२।। 
पटटकबन्धका स्वरूप - 

जिस रचनाविशेषमें ऊपर ओर नीचे क्रमशः तीन चरणोको लिखकर 
मन्तिम चरणको चारों कोम रीन कर देते है, वह्‌ रचना पटुकबन्ध कहुलाती 
ह ॥१६९३॥ 
उदाहरण-- 


ज्ञानादिगुणोके स्वामी, स्तीसे निर्भय--विषय मौर कृषायके जयी- संयमी 
अनन्तनाय तीर्थकरको नमस्कार करता हं । जिनकी मीनके समान नेत्रवाली मुक्तिरमा 
कान्ता, मौर जिन्होंने जन्म, मरण ओौर जराके आतंकको जीत लिया है। उन 
अनन्तनाथका मँ आश्नय ग्रहण करता हं । अथवा जिस महापुरुषकौ मीनके समान 
नयनवाली, कखाकरशा मौर परमात्माके ष्यानसे रहित कान्ता नहीं है, जिन्होने 
आतंकको जीत च्या हं, जो बुद्धिशारी हँ ओर कान्ताक्रे भयसे रहित है, उन 
अनन्तनाथको शरण मँ जाता हूं ।॥१७०३॥ 

यस्य'-- जिसकी “मीनाक्षो--कलाकुशलल अथवा मीनके समान तेत्रवालो, 
के-परमात्मामें घौ बुद्धि है जिसको; (कधीकता--परमात्मभावनारहित, 
कान्ताः--प्रिया, नहीं है । !एरमि"--उनको शरण ग्रहण करता हँ 1 
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'चतुष्कबन्धसन्धौ तु भ्रामयेदा्वृन्तयोः । 

रे चैकं वृन्तमध्ये वा तालवृन्तप्रबन्धके ।१७१२॥ 

जिन त्वाय जना भान्ति सदा सति नुतित्रियाः। 

शीरजालमताः सर्वेऽतो नः पाहि सदाऽमल ॥ १७२२॥ 

सति प्ररास्ते त्वयि । 

प्रतियच्तरं चतुष्कं टे दरे चोध्वधिोऽन्तरे तथा । 

मध्येऽप्येकं छिखित्वेवं निःसालं बन्धमुन्नयेत्‌ ॥१७२३॥। 

महानन्द दयादान नतराज जरान्तक । 

जनानन्द दमाधार रक्ष मामममाक्षकम्‌ ।१७४२॥ 

अमं भक्तिमन्तम्‌ । आक्षकं ते स्तुतौ व्यापकम्‌ । 
ताखब्रन्तका स्वरूप-- 


जिस रचनाविशेषमे मादि गौर अन्तके वृन्तों तथा चतुष्कोण सन्धिमे एवं 
वृन्तके मध्यमे दो-दो बार एक-एक अक्षरका भ्रमण कराते है, उसे तालवृन्तप्रबन्धक 
करते ट ॥ १७१२॥ 


उदाहरण- 

हे विमलनाथ जिनेश्वर ! आपमें सवंदा नम्रीभूत, शीलयुक्त भक्तजन सुशोभित 
होते है अर्थात्‌ आपके निकटमे--समवशरणसभामे शीखगुणयुक्त भक्तजन, नस्रीभूत 
होनेके कारण सुशोभित होते हैँ । अतः टै द्रव्यकर्म, भावकर्म ओर नोक्ममलसे रहित 
जिनेश्वर, आप लोगोकी रक्षा कीजिए ॥१७२३॥ 


निःसाकवन्धका स्वरूप-- 

चौकोर प्रत्येक चतुष्कोणमे ऊपर, नीचं ओर अन्तर--व्धवहितमे दो-दो 
ओर मध्यमे एक-एक अक्षरको लिखनेसे निःसार नामकं बन्धको रचना होती 
है ॥ १७३२ ॥ 
उदाहरण-- 

हें "महानन्द' !-- महान्‌ आनन्द ॒विशिष्ट--अनन्त सुख या आनन्दसे परिपूर्णः; 
"दयादान!-- दया प्रदान करने वाले-परमौदारिक शरीरके कारण समस्त जीव हिसासे 
रहित; "नतराज" विनम्न प्रवर--राग-द्रेष-मोहरहित; "वृद्धताहीन”- जरारहित एवं 
मनुष्योको ज्ञानोपदेश द्वारा आनन्दित करनेवाले प्रमो ! मुज्ञ दीन, संयमी मौर प्रभुभक्तिसे 
परिपूर्णं आपकी स्तुति करनेवालेकी रक्षा कीजिए ॥१७४द्‌/ 

अमम्‌" भक्तिमान्‌की--भवतकी; 'माक्षकम्‌'-- तुम्हारी स्तुतिमें संरग्न । 





१. चतुष्कदण्डसन्धौ ~क । 
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श्राम्यन्तां त्रीणि च त्रीणि दरेष्वष्टसु कणिकाम्‌ 1 

एकेनैवाष्टक्ृत्वोऽपि 'पुरयेद्‌बरह्मदीपिके १७५२ 

विजित्याननमम्मोजं निन्ये जननवेरिणः । 

"कक्ष -माननयागम्यं सुपाइवं नन्नमीमितम्‌ ।१७६२॥ 

जन्मनः शत्रुभूतस्य यस्याननं स्वशोभया पद्मं जित्वा वनं निनाय तमिति 
संबन्धः । 

एकसंधौ तु षड्तारमेकमेकं द्वि रानयेत्‌ । 

शयु द्धे शिरसि च ग्रोवां 'त्रियुक्तां परशौ पटेत्‌ ॥१७७१॥ 

सोऽव्याच्छान्तिजितैना नो नोनोना गगनाङ्खनाम्‌ । 

नातमा नाऽऽतमां तथ्यां समां नत्व(ऽन्तमातनाम्‌ 11१७८२॥ 


बह्मदौीपिकाका स्वरूप- 


आठ दलोमें तीन-तीन अक्षरोको धुमनेतते ओर कणिकाको एकी वर्णं द्वारा 
आठ बार भरनेषे ब्रह्मरोपिङा नमर वित्र बनता है ।१७५२६॥ 


उदाहरण 


जनन--उत्पत्तिके शतुस्वरूप अर्थात्‌ जन्म, मरण, जरादि रोगोको नष्ट 
करनेवारे ओर अपने मुख-सौन्दर्यपे कमल-सौन्दर्थको दूर करनेवाले एवं नय-प्रमाणते 
अगम्य---अनन्त गुणो युक्त होनेके कारण प्रमाण-तयवे अविवेच्य है सुपा्वंनाथ भगवन्‌, 
मैं जापको नमस्कार करता हँ । १७६१॥ 

जन्मके शतरुभूत--जन्म-मरणते रहित अओौर जिनके मुख-सौन्दर्यने कमलके 
सौन्दर्यको जीतकर उसे वनमे खदेड़ दिया दह, रेमे सुपाश्वनाय तौर्थकरको नमस्कार 
करता हं । 


परद्युबन्ध चित्रका स्वरूप-- 


परशुवृत्तमे सन्धिस्थानमें जो एक अक्षर है, उपे छद्‌ बार दहरावे । शुंग ओर 
शिरमें विद्यमान एक अक्षरकोदो बार दुहुरवि। दषो प्रकार तोन अक्त रोसे युक्त 
ग्रीवाको भो दो बार दुहुरावे ॥१७७२॥ 





१. पूरयेद्‌ ब्रह्यबन्धके -क । पूरयेद्‌ ब्रह्यदीपिका -ख । २. कक्षं -क । ३. प्रमाणन- 
याभ्यामगम्यम्‌ प्रथमध्रतौ पादभागे । ४. तरियुक्ता -ख । 


-१८१२ ] द्वितीयः परिच्छेदः ९.३ 


गगनाङ्घनां गगनस्था द्धनम्‌ अङ्खणं यस्यास्ताम्‌ । जतम प्राप्तलक्ष्मोम्‌ 
अन्तो धर्मो मा लक्ष्मोयर्षां ते अन्तमा मुनयः तेषामातमानां 1 विल्ाङ्ां यस्य 
सभां । नातमाना । नाना पुमान्‌ पूमान्‌ वोप्सायां सवः पुरुषः । नत्वा अतमाः 
अज्ञानरहितो भवेत्‌ । यङच पुनः नोनोनाना पुमानु ऊनोन किन्तु सर्वोऽ्पि 
जनो लक्ष्मी्मेतो भवति । जितैना; जितम्‌ एनः पापं येनासौ । सः शान्तिजिन 
नः अस्मानग्यात्‌ 

श्ुद्खाग्रदमयुध्वंभागेषु चतुरस्चतुरो छिखेत्‌ । 

प्रवेशो लिगंमे चापि यानबन्घे प्रियावहे ॥१७९२॥ 

घनसारतिरस्कारो कायगन्धः सुधीरघीः । 

घोरधीोपुनुतोऽन्यान्नः सोऽजितः ` सुरसानधघः ।॥१८०२॥ 

अत्याकृत्यमलो वरो भवयमः ` कुवेन्मति तापसे 

तत््वाचिन्त्यमतोशिता तवसित ! स्तुत्योरुवाणिः पूनः । 

जिष्णतस्पफुटकीतिवारवशमः श्रेयोऽभिधे मण्डने । 

घोर स्थापय मां पुरो गुरुवर त्वं वद्ध मानोरूधीः ॥१८१२॥ 


उदाहरण-- 

जिन शान्तिनाथ भगवानूने समस्त पापोको नष्ट कर दिया भौर जो आकाशमें 
विद्यमान है, जो समवशरण लक्ष्मीको प्राप्त हैँ भौर प्रत्येक व्यकित समवशरणमें जाकर 
जिन्हं नमस्कार करता है भौर आत्मा अनज्ञानान्धकारसे मुक्त हो जाती है तथा प्रत्येक 
व्यित वहाँ लक्ष्म रहित नही, अपितु अन्तरंग ज्ञानादि लक्ष्मस्े युक्त दहो जाता है । 
उक्त गुणोसे विशिष्ट श्रौ शान्तिनाथ हमारी रक्षा करं 11 १७८२॥ 
यानवन्धका स्वरूप-- 

प्रियाको घारण करनेवलि यानबन्धमें क्िखराग्रके दोनों भोरके ऊर्ध्वंभागमें 
चार-चार अध्र्योको लिखे तथा प्रवेश भौर निर्गम दोनोंही समय इनको भावृत्ति 
केरे ॥ १७९१॥। 
उदाहरण-- 

जिनके शरीरको गन्ध कपूरको तिरस्कार करनेवाखो थो, जिनकी बुद्धि विद्वानों 
को प्रेरित करतो थो, जो गम्भीर बुद्धिवाले मनुष्योके द्वारा संस्तुत थे तथा जो उत्तम 
प्रीतिसे सहित एवं पापे रहित थे, वे अजितनाथ भगवान्‌ हमारी रक्ता करं ॥१८०१॥ 

हे धौरवोर गुरुशरेष्ठ वृषभ जिनेन्द्र ! भप अतिशय पूर्णं आाक्ञारके धारक तथा 
निर्मल निष्पाप है, श्रेष्ठ है, संसार-पंचपरिवतंनरूप संसारको समास करनेवाले है, 


१. अंगनम्‌ -ख । २. अन्तो घर्मो वा लक्ष्मी येषाम्‌ -ख । ३. तेषामतनाम्‌ -क । 
४. खप्रतौ एकमेव पुमान्‌ पदं न तु द्विवारम्‌ । ५. पापः -ख। ६. घनासार,...ख 1 
७. गुणैः शोभनः अनघः निष्पापः प्रथमप्रतौ पादभागे । <. कुर्वन्मतितापसे -ख । 
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षडरं चक्रमाछ्ख्यारमध्ये स्थापयेत्कविः । 

त्रीन्‌ पादान्नेमिमध्ये तु चतुथं चक्रवृत्तके ॥१८२१॥ 

अतिक्लयिताकारोऽनघौ मवान्तकः । तपस्विनि श्रियं कुवन्‌ 'तच्ेष्व- 
चिन्त्यधियां मुनीनामीश्ो जिष्णुनेनदरेण उतं पालितं ` विश्चदं यश्ोजर यस्य सः। 
अव समन्तात्‌ शमो यस्य सः। त्वं मुक्त्यङकारे मां स्थापय । अव्र एकायडक- 
क्रमेण पटिति सति अजितसेनेन कृतचिन्तामणिः भरतयशसीति गम्यते । एवं 
प्रकारान्तरेण किचित्‌ किचिद्विशेषविरिष्टं बहुधा चक्रवृन्तं ज्ञेयम्‌ । 

द्रे द्धे पादेच कण्ठे च गभेऽष्टौ विछिखेत्कविः 1 

पाश्वंयोरन्त्यपादं तु छिखेत्‌ भृङ्गा रबन्धके ॥१८३१॥ 

भासते हंसविद्योततदयोगतेजसा सभा । 

साऽज ते गवि ` संहन्तेनोऽतो मल्किरवेनसाम्‌ ॥१८४॥ 

हंसकान्तिवच्छोभमान श्रसिद्धध्यानजनितवाक्यदीप्त्या अज अनुत्य- 
दयमान । गवि भुवि । एनसां पापानाम्‌ । संहुन्ता विनाश्ञकः । 





तपस्वियोपर बुद्धि रखते हँ--तपस्वि-जनोंका पूर्णं ध्यान रखते हँ, आपको मुनिरयोका 
स्वामित्व प्राप्त है अर्थात्‌ आप मृनियोके स्वामो है, स्तुतियोग्य विस्तृत वाणोसे सहित है, 
आपका निर्मल कीत्तिरूप जल इन्द्रके द्वारा सुरक्षित ह, आप सब ओरते शान्त हं तथा 
आपकर विश्चाल बुद्धि निरन्तर बढती रहती ह । अतः आप मृ्चे मोक्ष नामक कल्याणे 
स्थिर कीजिए ।१८१२॥ 
चक्रब्त्तकका स्वरूप-- 

कवि चक्रवृत्तक्मे छह भोरवाले चक्रको लिखकर अरोके बीचमें तीन पादोको 
चख भौर चतुर्थपादको नेमि--चक्रधारामें लिखे ॥ १८२३॥ 


श्ठेगारबन्धका स्वरूप-- 

भंगा रबन्धमें कवि पाद तथा कण्ठमें दो-दो अक्षरोको, मध्यमे माठ अश्षरोको 
ओर दोनों ओर अन्तिम पादका न्यास करे ॥१८२२।। 
उदाहरण-- 

हे सूर्यके समान छविमान ! हे मज--अनुतयमान ! पृथिवीमें तुम्हारो समवक्षरण 


सभा प्रसिद्ध ह । ध्यान द्वारा तुमने समस्त पापोंको नष्ट कर दिया ह । अतः हं मल्लिनाथ 
स्वामी, आप हमारी रक्षा करं ॥१८४२।। 





१. तत्वेष्वाचिन्त्यघीया° -ख । २. विकश्दयशोजलम्‌ -क । ३. संहन्तेनातो -ख । 
2. प्रसिद्धध्यानजनितवाक्यप्रदीप्त्या -ख । 
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आदिः पादो द्वितौयो वा तृतीयो वा चतुर्थकः । 

निगुह्यते चतुभेदे निगूढवब्रह्यदीपिके ॥ ८५२ 

भूमिपामरतृष्टय ङ्खमाश्चितो मुदितोऽनिशम्‌ । 

अपुभृत्तोत्रपीडातः पातु मां मुनिसुत्रतः ॥१८६२।। 

-गूढदीपिका 1 

शीतकं विदितार्थधं शीतीभूतं स्तुमोऽनघम्‌ ॥ 

सुविदां वरमनिन्दभुदितानङ्गदुर्मदम्‌ ॥१८७३॥। 

छत्रबन्धः। यच्चात्र लक्षणं नोक्तं नो रोष्ट्यबिन्दुमदित्यादिना प्रोक्त- 
चित्रसामान्यलक्षणमेव बोद्धव्यम्‌ । विरोषलक्षणं तु यत्रास्ति तत्रावगम्थताम्‌ 1 

चन्द्रातपं च सततप्रभपुतराभ- 

भद्रं दयासुखदमङ्कलधामजालम्‌ । 

वन्दामहे वरमनन्तजयानयाजं 

त्वां वौरदेव सुरसंचयशासशास्तम्‌ ।१८८२॥ 

अस्य विवरणं चान्द्री चन्द्रातपोऽपि च भवतापहृतो कोमुदीसदुशम्‌ । 
अनन्तं संसारं जयतति ˆअनन्तसंसारजयः । आ समन्तात्‌ नयति मोक्षमार्गं 
वक्तीत्यानयः । हारबन्धः । 





निगृढपादका स्वरूप-- 

चार भेदवाले निगृढ ब्रह्मदीपक बन्धमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थपाद 
निगूढ किया जाता हैँ । प्रथमादि पादोको निगूढतासे ही इसके चार मेद होते 
है ॥ १८५१॥ 
उदाहरण-- 

राजगण अओौर देवगण जिसके शरोरके दर्शनमात्रसे निरन्तर हर्षित होते टै, 
पसे बीसवे तोर्थकर मुनिसुव्रत नाथ संसारके तीव्र दुःखोसे हमारी रक्षा करं ॥१८६२॥ 

जिसने जीवाजीवादिं पदार्थसमूहको जान ल्या हं, जो सुखदायक हैँ, निष्पाप 
हँ भौर सुज्ञानिययोमें जो श्रेष्ठ हँ तथा जिन्होंने भनायास ही कामदेवके गवंको खण्डित कर 
दिया है, उन दशम तीर्थंकर शीतलनाथको स्तुति करता हं ।\१८७२॥ 
छचवन्ध-- 

है वीरदेव ! वधंमानजिनेन्द्र ! तुम भवातापको दुर करनेके लिए कौमुदी- 
चन्द्र माकी रचादनीके समान शीतलतादायक हो, निरन्तर सोभमान हो, पवित्रज्ञान- 
राभके कारण श्रेष्ठया शुभकर हो, दया-सुख भादिके देनेवाले हो, अनन्तसंसारके 





१. निगृह्यते -ख । २. गृूढन्रह्मदीपिका-क । ३. चन्द्राततपं-ख । ४. अनन्तजयः -ख । 


९६ | अलंकारचिन्तामणिः [ २।१८९१- 


भावे मूढत्रयाद्येन लोकेन स्तुयसे सदा । 

न स्तुयसे महाशास्त्रविदा गम्भीरया गिरा ॥१८९१॥ 

संबोधनगोपितं भवस्येश्वरस्य अपत्यं भाविः षण्मुखः तस्य संबोधनं 
भावे। 


इ स्यरूं कारचिस्तामणौ चित्रारंकारप्रूपणो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ।२॥ 





जीतनेवले हो, मोक्षमार्गके नेता हो, नित्य या श्षाश्वत हू ओर देवसमूहके उपदेशक हो, 
हम तुम्हे नमस्कार करते है ।१८८२॥। 
हारबन्ध-- 

हे कात्तिकेय ! तुम सदा तीन मूढताओसे युक्त मिथ्यादृष्टि संघ्ारी व्यवितियोके 
द्वारा स्तुत्य हो, पर जिनागमके ज्ञाताओं द्वारा तुम्हारी स्तुति नहीं को जाती 
है ।॥१८९२॥ 

यहाँ भावे सप्तम्यन्त पाठम संबोधन गृढ है । 


अरूंकारचिन्तामणिमे चित्रारुकारप्ररूपण नामक द्वितीय परिच्छेद 
समाप्त इजा ॥२॥ 


"नमः सिद्धभ्यः 
यअथ ततीयः परिच्छेदः 


शब्दाथंमङ्कतो यत्र प्रस्तुतादपरं वदेत्‌ । 
घक्राभिप्रायतो वाच्यं वक्रोक्तिरिति सोदिता ।१॥ 
कान्ते पद्य मुदाछिमम्बृजदरे नाथात्र सेतुः कथं 
तिष्ठेत्तन्न च तन्विं वच्मि मधुपं करि मदयपायी वसेत्‌ । 
मुग्धे मा कुरु तन्मति घनकुचे तत्र द्विरेफ ब्रुवे 

कि लोकोत्तरवृत्तितोऽधम इह प्राणेरवरास्ते वद ॥२॥ 


वक्रोक्ति भलंकारका रक्षण-- 
जिस रचनाविशेषमें शब्द ओौर अर्थकी विरोषताके कारण प्राकरणिक अर्थसे 
भिन्न कुटिलाभिप्रायसे अर्थान्तर कहा जाये, उसे विद्रानोने वक्रोक्ति अरंकार कहा है । 
आशय यह है कि वक्रोक्तिमे ¶दलेष'के कारणः अथवा काकू"--घ्वनिविकारके कारण, 
. किसके अन्यार्थक वाक्यको किसी न्य अर्थम र्गा लिया जाता हं । वक्ताके द्वारा भिन्न 
अर्थम कही गयो बातको भिन्न अर्थते प्रतिपादन करना वक्रोक्ति है ॥१॥ 
उदाहरण- 
है कान्ते-- प्रियतमे ! कमलदलपर प्रसन्नतापूर्वक विचरण करनेवाले भ्रमरको 
देखो; हे स्वामिन्‌ ! यहाँ सेतु कैसे रह्‌ सक्ता है? हे काद्ध, सेतु नहीं कह रहाहै, 
मधुपकी बात कह रहा हं ! क्या म्यपायी- मद्य पीनेवाला कमल्देलपर रहं सकेता ह ? 
है मुग्धे--सरलचित्तवाली, यह बात न समन्षो । है सघन-- कठोर कुचवाली, मै दिरेफकी 
चर्चाकररहाहूं। हे छोकातिशायो व्यवहारसे पतित ! क्या यहाँ तुम्हारी प्राणेश्वरा- 
प्रियतमा रहती है, यह बतलाइये ।1२॥ 
यहाँ *अक्िम्‌" के स्थानपर आलम्‌ का प्रयोग कर वक्रोक्तिकी योजनाकी 
है । पृच्छक कमलदलपर मलिकी बात कहता ह, पर उत्तर देनेवाौ पत्नी “आलिम्‌' 
अर्थात्‌ सेतु या पुलका मथं लगाकर उत्तर देती हँ । जब अलके पर्यायवाची मधुपका 
प्रयोग किया जातादहै, तो इेष हारा मद्यपायौ अथंका उत्तर प्रस्तुत किया जाताह। 


१. खप्रतौ नमः सिद्धेभ्य इति पदं नास्ति। २. अथ अलंकारचिन्तामणौ ततीयः परि- 
च्छेदः-ख । ३. खप्रतौ तन्वि इति पदं नास्ति । 
१३ 


९८ अलंकारचिन्तामणिः [ ३।३- 


अतिदूरपरित्यागात्‌ तुल्यावृत्याक्षर्रुतिः । 

या, सोऽनुप्रास इत्युक्तः कोविदानन्दकृद्यथा ॥२॥ 
सनयो विनयोपेतः प्रोतः सक्रमविक्रमः । 

वीरो धीरोऽज्वरोऽनिन्यो वन्यो रक्षतु नोऽक्षरः ॥४॥ 
अनुप्रासः स बोद्धव्यो द्विधा लाटादिमेदतः। 
लाटानां तत्पदः प्रोक्तरछेकानां सोऽप्यतत्पदः ॥॥५॥ 





पुनः द्विरेफकौ बात कही जाती है अर्थात्‌ भ्रमर शब्दम दो रकार होनेसे वक्ता कमल- 
दलपर द्विरेफके विचरणकी चर्चा करताहै तो श्रोता पनी श्राणिदवराः में द्विरेफ- 
दो रकारका अर्थं प्रहणकर उत्तर देतीहै कि यहाँ प्राणेश्वर कहाँह? इस प्रकार 
प्रथमार्धे काक दाया भौर उत्तरा्धमें श्छेषद्वारा प्रस्तावित अर्थसे मिनन अर्थके द्योतक 
वाक्यका आश्रय लेकर उत्तर दिया गया हैँ । अतः यहाँ वक्रोक्ति है । 
अनुप्रा्का रक्षग-- 

छन्दमे अत्यन्त दूरीका परित्याग करनेसे समानं भक्षरोंकी आवृत्तिका श्रवण या 
निरन्तर आवृत्तिको विद्ानोंको आनन्दित करनेवाला अनुप्रास अलंकार कहते हँ । स्वरके 
वैसाद्श्यमें मी शम्द अथवा ग्यञ्जनके सादृरयसे अनुप्रास अलंकार होता है) इसमें 
रस भावादिके अनुकूल एक शरङृष्ट' अथवा चमत्कारपू्णं शब्दन्यास ( अनु +प्र + भस )} 
` अथवा शब्दावुत्तिरूप अलंकार रहता है ।२३॥ 

साहित्यदर्पणमें “शब्दसाम्य' को ओौर काव्यप्रकाशे वर्णसाम्य' को अनुप्रास 
कहा गया हं । 

रुद्रटने काव्याङंकारमें “एकद्विवान्तरितम्‌ द्वारा" ग्यंजन या शब्दको दरीके 
अर्थको ग्रहण कियाहै। अरंकारचिन्तामणिके रचयिताने “अन्तरितः पदके अर्थको 
“अतिदुरपरित्यागात्‌" द्वारा अभिग्यक्त करनेका प्रयास क्रिया हँ । 
उदाहरण-- 

नीतिवाला, विनयसे युक्त, प्रसन्न, क्रमसहित, परक्रम युक्त, वीर, धीर, 
रोगरहित--जन्भ-जरा-मरण रोगसे रहित, अनिन्य, सर्वंथाप्रशंसनीय, अविनाशी, सिद्ध 
परमेष्ठ हमारी रक्ता करं 11४॥ 

इस पद्यमें नयो-नयो, क्रम, क्रम, र-र, न्यो-न्यो में अनुप्रास ह । इन वणेकि 
साम्यसे माधूर्यका सर्जन हृभा ह 1 
अनुप्रा्षके भेद्‌- 

यह अनुप्रास अलंकार काट, आदिके मेदे दो प्रकारका होता ह । स्ट देश्च- 
वाछे कवियोके लिए प्रिय होनेसे (८ १) राटानुप्रास ओर उससे भिन्न ( २) छेकानुप्रास 
कहा गया है ॥१५॥ 


~ ] तृतीयः परिच्छेदः ९९, 


लछाटानाम्‌- 
यदि नास्ति स्वतः शोभा भूषणैः कि प्रयोजनम्‌ । 


यद्यस्त्य द्धगता शोभा भूषणैः कि प्रयोजनम्‌ ॥[६॥ 
छेकानाम्‌- 


रमणी रमणीयाऽसौ मरुदेवी मरुन्मता । 
नाभिराजं महानाभिममूमुददनेकशः ॥७।। 
केचिदेवमिच्छन्ति- 

व्यञ्जनद्रन्द्रयोयंत्र हयो रव्यवधानयोः । 
पुनरावतंनं सोऽयं छकानूप्रास उच्यते ॥८॥ 
सुंराघुरानुवन्द्या््िजिताजिततमोद्यतिः 
घनाघनाभवाक्यो मे मनो मनसि चोदतु ॥९॥ 


राटानुप्रासका उद्राहरण-- 

यदि स्वाभाविक सुन्दरता नहीं तो अलंकारोसे क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ 
असुन्दर वस्तुकी शोभा अरंकारोपे नहीं हो सकती है । यदि शरीरमें सौन्दर्यहैतोभी 
अलंकारोकौ क्या आवश्यकता ह ? अर्थात्‌ आभूषणोके विना मी सहज सुन्दर वस्तु 
सुन्दर प्रतीत होती है ॥६॥ 

पद्यकी प्रथम पंवितिमे “शोमा, “भूषणैः, “कि, प्रयोजनम्‌! पदोंकी द्वितीय 
पंक्तिमें आवृत्ति हुई है । यहां शब्दों मौर पदोके साम्य रहनेपर भी अर्थकी भिन्नता 
रहने से लाटानुप्रास ह । वस्तुतः इस पदमे पद भौर विभक्त्यर्थं भी आवृत्त हं । 
छेकानुप्रासका उदाहरण-- 

देवताओों द्वारा समादुत सुन्दररमणी मरूदेवीने महानाभि महाराज नाभिराजको 
अनेक बार आनन्दित किया ॥५॥ 

इस प्यके प्रथम पादमें रमणी रमणी; द्वितीय पाद में (मरु मरू भौर 
तृती य-चतुर्थपादमे "नाभि" (नाभि! का साम्य है । असंयुक्त न्यंजनोका साम्य होनेसे 
छेकानुप्रास है। 

कुछ आचार्य छेकानुप्रा्का लक्षण भौर उदाहरण अन्य प्रकारसे बतलते हैँ । 
यथा- जिस पद्यते व्यवधान लक्षण रहित दो व्यंजनोकी दो बार आवृत्ति होती हो, उपे 
छेकानुप्रास कहते हं ।॥८॥ 
उदाहरण-- 

देव-दानवोंसे वन्दनीय चरणयुगल्वाले, अजित भनज्ञानान्धकारको अपनी कान्ति 





१. मरन्नुता-ख । २. सुरासुराभिवन्या-क तथाख। ३. जिताजित्ततमोद्युतिः ख। 
४ मनसिजोऽवतु ख । । 


१०० अलकारचिन्तामणिः [ ३।१०- 


व्यञ्जनानां मवेदेकद्विव्यादीनां तु यत्र च। 

पुनरुक्तिरयं वृत्त्यनुप्रासो भणितो यथा ॥१०॥ 

कलनां कोकिलारापां सुभद्रां विद्रुमाधराम्‌ । 

भरतः सुरतोद्योगी वोक्षते स्म स्मरातुरः ॥११॥ 

स्वरग्यञ्जनयोनियमेन पुन रावृत्तियंमके । अनुप्रासे तु व्यञ्जनपुनरुक्ति- 
नियमेन । स्वरपुनरुक्तिरनियमेन । अतश्च अथंमेदनियमानियमाभ्याम्‌ च तयो- 
भेदः ॥ 

इत्यनुप्रासः । 

`इलोकपादपदावत्तिवं्गावृत्तियं ताऽयुता । 

भिन्नवाच्यादिमध्यान्तविषया यमकं हि तत्‌ ॥१२॥ 





तथा मेके समान गम्भीर दिव्यध्वनि द्वारा दूर करनेवाके जिनेन्द्र भगवान्‌ मेरे मनको 
इस जीवनमें आन्दोलित करे ॥९॥ 

उक्त वद्यमें सुरा" "सुरा" जिता-जितवा' तथा "घना "घना" की आवृत्ति होनेसे 
छेकानुप्रास ह । 
वच्य नुप्रासका लक्षण-- 

जिस पमे एक, दो ओर तीन आदि व्यंजन वर्णोकी पुनरुक्ति हो, वहां वृत्य- 
नुप्रास अलंकार होता ह ॥१८॥ 

वृत्यनुप्रास वह शब्दाकंकार है, जिसमें अनेक व्यंजनोंको स्वरूपतः समानता 

अथवा अनेक व्यंजनोंको स्वरूपतः ओर क्रमशः समानता हो अथवा एक वर्णको एक 
बार अथवा अनेकं बार आवृत्ति होती है । 
उदाहरण- 

सुरतके लिए उद्योग करनेवाले, कामपे व्याक्रुक भरतने कोयल्के समान मधुर 
बोलो वारी भौर प्रवाल मणिके समान लाल ओखटवाली सुभद्रा रमणोको देखा ।११॥ 

प्रस्तुत पद्मे क, ल, ला ओर र को आवृत्ति होनेसे वृत्यनुप्रास है । 
अनुप्रास जर यमकालंरारमे मेद- 

यमकारंकार में स्वर ओर ग्यंजनोंकी नियमतः आवृत्ति होती है; पर अनुप्रास 
अरंकारमें व्यंजन वर्णोको आवृत्ति नियमतः गौर स्वरवर्णोकी आवृत्ति अनियमतः होती 
है । अतः अर्थमेदके नियम-अनियमके कारण अनुप्रा् भौर यमकमें मेद ह । 
यमकारंकारका क्षण-- 

इरोकको आवृत्ति, इखोकके पादकी आवृत्ति, पदकी आवृत्ति, वर्णको आवृत्ति, 
भिन्नार्थं मौर अभिन्नाथं श्टोकके आदि, मध्य॒ ओर अन्तकी मवृत्तिसे युक्त मौर 


१. इलोकपादपरावृत्तिः ख । 
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स्वयं शमयितु नाशं विदित्वा सन्नतस्तु ते। 
चिराय भवतेऽपोड्य महौरुगु रवेऽशुचे ॥१३॥ 
स्वयं शमयतु नाऽशं विदित्वा सन्ततः स्तुते । 
चिराय भवतेऽपौड्य महोरुगुरवे शुचे ।१४॥ 


अयुक्त भी यमकालंकार होता ह अर्थात्‌ उक्त आवृत्तियां यमकका विषय ह । माशय यह 
है कि जहां अर्थको भिन्ना रहते हृए श्लोक, पाद, पद ओर वर्णोक्रो पुनरावृत्ति होती है 
वहां यमकालंक।र होता है । यह आवृत्ति पादके आदि, मध्य अथवा अन्तम होती ह तथा 
कहीं अन्य पाद, पद भौर वणि व्यवहित भौर कहीं अग्यवहित ।\१२॥ 


यमङारंकारके प्रमुखमेद निम्नप्रकार हं - 


(१) प्रथम ओर द्वितीयपादकी समानता होनेसे मुख यमक होता ह) 

(२) प्रथम ओौर तुतीयपादमें समानता होनेसे सन्दंश यमक होता ह 1 

(३) प्रथम भौर चतुर्थपादमें समानता होनेसे आवृत्ति यमक होता है । 

(४) द्वितीय ओर तुतीयपादमें समानता होनेसे गभं यमक होता है । 

(५) द्वितीय गौर चतुर्थपादमें समानता होनेसे संदष्ट यमकं होत। है । 

(६) तृतीय भौर चतुर्थपादमें समानता होनेसे पुच्छ यमक होता है । 

(७) चारों चरणके एक समान होनेसे पंक्ति यमक होता है । 

(८) प्रथम ओर चतुथं तथा द्वितीय ओर तृतीयपषाद एक समान हों तो परिवृत्ति- 
यमके होता ह । 

(९) प्रथम भौर द्वितीय तथा तृतीय बौर चतुर्थपाद एक समान हों तो युग्मक 
यमक होता । 

(१०) इलोकका पूरवर्धि भौर उत्तरार्धं एक सपान होनेसे समुद्गक यमक होता ह । 

(११) एक ही श्छोकके दो बार पटे जानेपर महायमक होता हं । 

पादांश, पदांश मौर वर्णोकरौ आवृत्तिको अपेश्तासे यमकके अनेक भेद हैँ । य्ह 
यमकालंकारके विभिन्न उदाहरणोको प्रस्तुत किया गयादहूं। 

हे जिनेन्द्र भगवन्‌ ! शोक-राग-देष-मोहको दूर करनेके हेतु; विनाशको 
शमन--शान्त करनेके किए भपको समर्थं जानकर सुखप्रद भौर महाज्ञान--केवलज्ञानसे 
युक्तं प्रभो ! आपको चिरकालसे मेँ स्वतः प्रणाम करता हूं ॥१३॥ 

हे पजनीय, हे पवित्र { प्रमावल्लालिनो दिन्यघ्वनि--वाणीसे युक्त भौर सूर्यके 
समान तेजस्वी जिनेन्द्र भगवन्‌ ! स्तुतिके विषयमे विद्यमान, अतएव दुःखमय इस 
संसारको जानकर सुख प्राप्तिके लिए ज्ञानो जन स्वयं आपको प्राप्त करते हँ \१४॥ 





१. इलोकोऽयं ख प्रतौ नास्ति । 
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इलोकयमकः | द्धौ इलोकावेतौ पृथगर्थौ द्रष्टव्यौ । स्वयं स्वतः 1 शम- 
यितु नाश्ञयितुम्‌ । नाक्चं विनाशं कमं 1 विदित्वा ज्ञात्वा । सन्नतः प्रणतः। तु 
अत्यर्थम्‌ । ते तुभ्यम्‌ } चिराय नित्याय अक्षयपदनिमित्तं वा। भवते प्रभवते । 
पीडयं सविधातं न पौडयमपीद्यं महः तेजः जैपीडयमहसी रुक्‌ तया उरः 
महानु तस्मे, अपीड्यमर्हाश्चासौ उरूगुरुरूपर्च इत्ति वा । अशुचे अशोका्थ॑म्‌ | 
अन्वयोऽयम्‌-अशोकाथं नाशं शमयतु" विदित्वा सन्साधु ` भो जिन, 
अपीड्ूयमहोरगुरवे प्रमवते अप्रतिहतकेवलज्ञानदोप्तये चिराय तुभ्यम्‌ अत्यथं 
स्वयं नतः । स्वयं शमयतु" नाऽशं विदित्वा सन्नतः स्तुते । चिराय भवतेऽपी- 
ङयमहोरुगुरवे शुचे ॥ स्वयं श्ोभनपुण्यम्‌ । शं सुखम्‌ । अयितु' गन्तुम्‌ । ना पुरुषः 
अश्ं दुःखं विद्‌ बोधवान्‌ इत्वा गत्वा अतिक्रम्य । सन्‌ विद्यमानः । अतः अस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्तुते स्तुतिविषये । चिराय चिरेण अनन्तकालेन । अथवा भचिरेण 
तत्क्षणात्‌ } भवते प्राप्नुते भवेः प्राप्ताविणिरिति अमोघवृत्तौ उक्तत्वात्‌ आलने- 
पदम्‌ । अपि संभावने। हे ईड्य पूज्य । महती उर्वी गौर्वाणी यस्यासौ महो- 
सगुः । स एव रविः । तस्य संबोधनम्‌ । शुचे शुद्ध । एतदुक्तं भवति । ईड्य शुचे 
महोशगुरे । भो जिन । स्तुते स्तुत्िविषये सन्‌ , अतएव अशम्‌ इत्वा, शं ` 
गन्तु विद्‌ ना पुमान्‌ चिराय स्वयमपि पृण्यमपि भवते प्राप्ते । लोकस्य 
संपूर्णावृत्था संयुतत्वाद्यभावः। 


यह दोक यमक या महायमक ह । ये दोनों श्लोक भिन्न-मिन्न अर्थवछेहै। 
यहाँ सम्पूणं इलोकंको आवृत्ति है । 

गद्याथं-- स्वयं = अपने । “शमयितुम्‌ शान्त या नाश करनेके लिए । “नाहम्‌ 
विनाश कमं “विदित्वा = जानकर । सन्नतः" = अच्छी तरहसे विनोत, सुविनौत । तु" = 
अत्यधिक, ते' = तेरे किए । "चिराय" = चिरकाल्के किए, शाश्वत अथवा अविनाक्षी 
पदके किए भवते" = समर्थके लिए या अपने किए 1 “अपीडय महसोरगुरवे" = अवाध्य 
तेजकौ प्रभासे भतिश्वे्ठत्वके किए । “अगुचे"-शोकाभावके लिए अथवा अशोकार्थम्‌ । 
“भवते'-\^ भूधातुसे निष्पन्न आत्मनेपदका रूप है । “भवेः प्राप्ताविणिरिति अमोषवृत्तौ 
उक्तत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । “भपि"~ संभावना भर्थमें प्रयुक्त हँ । (ईडच"--पृज्य । महती 
वाणी जिसकी है, वह "महोर्गुः' कहकाता ह । अर्थात्‌ दिन्यघ्वनि । यही सूर्य रूप है-- 
दिन्यघ्वनि हारा अन्ञानान्धकारका विनाश होता है । “शुचे = शुद्ध । 


१. अक्षयपदविनिमित्तम्‌-क । २. तेजमहस्तेजः-ख । ३. अपोड्यमनसो रुक्ख । 
४. अपीड्यमहास्च अरुगुरुरूपर्चासाविति वा ख । ५. ख प्रतौ “भो जिन'” इति पदे 
नस्तः। ६. स्तुतये-ख । ७. भुवेः-क तथाख। ८. महति उत्रि-ख । ९. यस्याः- 
सा-ख। १०. व रतिः-ख । ११. गत्वा-ख । १२. सम्पूर्णवुत्याऽसंयुतत्वा्यभावः-क । 
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सुकल्याणोऽघुकल्याणो जिनः 'पायादसंगरिः 1 

असृषु प्राणेषु रक्षणदक्षध्वनिः 1 कल्यो नोरोगदक्षयोरित्यमिधानात्‌ । 
गँमोमाभोजराभौरोऽजरामीरोः पुरोरगुम्‌ ॥१५॥ 

जनानां सबन्धुः सदा यस्य वाणी । 

विंभानूयमाना विंभानूयमाना ॥१६॥ 

सनाभेयस्सनाभेयः सदापायात्‌ ्दापायात्‌।। (केवलं ख प्रतौ इयं पडक्तिः) 
सनाभेयः नित्यं भयरहितः सदा बोधेन । 

षद्ल विश्रणगत्थवसादनेषु इति धातोगंत्यथे किवप्‌ विधानात्‌ । 
महादश्रमध्ये प्रिये पय चन्द्र, महादश्रमध्ये तवास्यायमानम्‌ 1 
सुबिम्बाधरेऽस्या नितम्बाम्बरेण, गिरिस्थाकता वा नितम्बाम्बरेण ॥१८ 
अम्बरे सम्भूत आम्बरो मेघः । 





कामदेवके शत्रु--राग-द्रेष-मोहको पराजित करनेवाले कल्याणकारी एवं रक्षण- 
कार्यमें प्रवीण, जन्म-जरा-मरणरूप रोग रहित जिनेन्द्र भगवान्‌ रक्ता करे ॥१४१॥ 

अयु शब्द प्राणरक्षा भथ प्रयुक्त ह मौर "कल्पः" का अर्थं नीरोग एवं दक्त है । 

“सुकत्याण--सुकल्याण आवृत्ति होने से यमक है । 

हे खराभीर । जन्म-मरण-जरासे भयाक्रान्त ! जरके भयसे युक्त--जन्म-मरण- 
जरा रहित, लक्ष्मीयुक्त आदि तीर्थकरकी शरणमे जाओ ॥ १५॥ 

यहाँ 'जराभीरोः' (जराभीरोः' मेँ पुनरावृत्तिं होनेसे पादांडा यमक है । 

जिसको वाणो--दिग्यघ्वनि, शोभायुक्त हो, विशिष्ट सुर्यके समान ज्ञानान्धकार 
का विनाशश्च करती है, वह जनोके लिए लोगोके लिए सदा बन्धु ह ॥१६॥ 

यह तृतीय भौर चतुर्थपादमें आवृत्ति होनेसे पुच्छयमक है । 

सदा भयरहित वह नाभिपुत्र भगवान्‌ कडषमभदेव अपने ज्ञानद्रारा--धर्मोपदेश 
हाया जनताको सदा रक्षा करे ॥१७॥ 

सनाभेयः' = नित्यभय रहित, सदा बोधसे । षद्लुधातु विशरण, गति ओौर 
अवसादन अथे व्यवहृत होती हँ । अतः गत्यर्थक धातुम किवप्‌ प्रत्यय करने पर 
निष्पत्ति होती है 1 

सनाभेयः'की पुनरावृत्ति ओर सदापायात्‌'की पुनरावृत्ति होनेसे युग्मकं यमक है। 

कृशतर मध्यभागवालो--क्षीणकटि प्रदेकश्वाखी प्रिये | आकराशके बीच तुम 
अपने मुखके स।दुश्यकरा माचरण करते हुए चन्द्रको अनन्दपूर्व॑क देखो । हे सुन्दर बिम्ब- 
फल त्रिकोर कताफलके समान रक्त अधरवाली, वस्वराच्छादित निततम्बवारी प्रिये ! तुम 
पवंतके मध्यभागमें मेघसे युक्त, पर्वत पर स्थित कताके समान प्रतीत होती हो ॥१८॥ 


१. पायादनअङ्धारिः-क । २. गमोमाभोजराभीरोजाराभी रोः-क । ३. विभया शोभया 
नुयमाना । प्रथमप्रतौ पादभागे । ४. विशिष्ट सूर्यं इव आचरन्ती । प्रथम प्रतौ पादभागे + 
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विमानासिताङ्गोऽमरेनद्रो नुनाव । 
प्रभोरुक्तिमिद्धां विमानासिताङगोः ।\१९॥ 


विशिष्टलक्ष्मीम्‌ 'अनारितामर्‌ अबाधितम्‌ । असूं क्षेपणे इति ण्यन्तो 
धातुः 1 गोः स्वर्गादागत्य ॥ 


कामिनीर हितायते कामि नीरहिताथते। 
कामिनी रहिता यते कामिनीरहिताय ते ॥२०॥ 


क परमात्मन्‌ -जआमिनीर ज्ञानिन्‌ निःकाम । रः पमान्‌ पावके कामे क्षये 
वचं "शिवे वृतौ इत्यमिघानात्‌ । हित । आयते कोपपोडोपरम । केन विधात्रा 
अम्यते स्म कथ्यते स्म इति काम वेदः तस्मिव कामि । नीः मोक्षमाग॑स्य प्रणेता । 
अहितायते वेदे तन्निराकरणद्वारेण शात्रूयते भवान्‌ इति यतः । कं रविभूत 
“अभिनी भक्तिमतो ई रहिता रात्‌ क्षयात्‌ हिता च्युता । हौ गतिवृद्धयोः इति 
धातुः । इति यतङच ततः भो यते ते नमोऽस्त्विव्यष्याहायंस्‌ । 


विमाने स्थित शरीरवाले अमरेनद्र--इन्द्रने स्वर्गते आकर प्रमुक्की वाणीकी 
स्तुति की, जो वाणी समृद्ध एवं विशिष्ट शोभावाी तथा अतिरस्कृत हं ॥१९॥ 


विशिष्टलक्ष्मी--अबाधित दिव्यध्वनिरूपी लक्ष्मो । ६८ असु - क्षेपण अर्थम 
प्यन्त धातु ह । गोः--स्वगंसे भाकर । 


हे परमात्मा--ज्ञानी तथा निष्काम-सर्वंज्ञ भौर वीतराग, अविनश्वर सुखवाके 
अनन्तवीर्ययुक्त, तुम मोक्षमा्गके उपदेशक हो, तुम वेदविषयक आस्थारहित हो । 
हे सूयसदृश प्रभो, जापको भक्तिमती लक्ष्मी क्षय रहित है, अत कामिनी रहित 
साधो ¡ आपको नमस्कार ह ॥२०॥।। 


क~-परमात्मा;- आमिनीर-- सर्वज्ञ क्षौर वौतरागी; रः- पुरुप, कामक्षय, 
वचर या शिव; आयते--कोपपोडोपरम--वीतरागता, काम्‌-वेद, नीः--मोक्षमारगप्रणेता, 
अहितायते वेदे--वेदविषस्क आस्था रहित, क--रविभूत, अभिनी --भक्तिमती, 
ई--क्षयरहित । ५८ ही-- गति-वृद्धि अर्थक धातु है। हे पते--मुनिराज, तुम्हे 
नमस्कार ह । 





१. अनासिताम्‌-ख । २. असु-ख । ३. आमिनी र इत्यस्यानन्तरम्‌-ख प्रतौ “अमगति 
भक्ति शब्देष्विति धातुः । ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः । वान्निष्करान्तः नीरः ॥ इत्यधिकः 
पाठः । ४. वेपृतावित्यभिवानात्‌-ख । ५. काम्‌ वेदः इत्यस्य स्थाने-ख प्रतौ "कामी 
पाठः । ६. नीः इत्यस्य स्थाने-खवप्रतौ निः । ७. आमिनी-क तथा ख । 


-रढ | तुतोयः परिच्छेदः १०५ 


महयं ते महीयन्ते महीयन्ते पुरोजिवाः ॥२१॥ 

द्यं मही ! ते । मही शक्रकृतोत्सववान्‌ अतस्त्वामाधिताः ईयन्ते गणैः 
भ्राप्यन्ते महीयन्ते पूज्यार्च ॥ 

महाभारतीते महाभाऽरतीते । 

त्वयि द्योततेऽच्छमहा भारती ते ॥२२॥ 

इतेमहाभा प्राप्तरमोत्सवसदुशौ । अरत्तिमिते * वीतरागे अच्छमहाः 
निर्म॑लतेजोगुणाः भरतक्षेत्रे जाता । 

सु रागोऽद्धनया मुक्तः। 

सुरागोऽद्धसु रागोऽद्ध ।।२३॥ 

अङ्धनया सह शोभमानरागस्त्यक्तः । भो पुरो त्वत्तः सुरायाः सेमागमा- 
गदच । मुक्तं जीवैः । अद्धमेव सुरागो मेरुयंस्य । अद्ध गच्छ । त्वं । भाव्यत्वेन 
मम चेतो भव । 

जिनं तं नमामो प्रमादानकायम्‌ । 

प्रमादानकायं प्रमादानकायम्‌ ॥२४।॥ 


हे पुरुदेव, यह पृथ्वी तुम्हारो है; क्योकि तुम उस्सवयुक्त--पंचकल्याणकयुक्त 
हो, अतएव भक्तजन आपके निकट पहुँचते हँ भौर आपकी पूजा करते हँ ।२१॥ 

द्यं --मही-पृथ्वी, ते- तुम्हारी, शक्रकृतोत्सव--इन्द्रकृतपंचकल्याणक उत्सव, 
त्वामाधिताः--तुम्हारी है, ईयन्ते ~ भक्तगण, आपके निकट पहंचते है । 

हे वीतराग ! आपमे महती दोभा-सम्पन्न, प्रमाणनययुक्त महावाणी शोभित 
होतो हं ।॥२२॥ 

इतेमहाभा-परमोत्सव सदृश, अरतिमिते--वीतरागौप्रभो ! अच्छमहानिर्मल 
तेजगुणयुक्त, भरतक्षे्रमे उत्पन्न महावाणी--दिग्यघ्वनि । 

हे पुरुदेव, आपने सुन्दरलावण्यवती नारीके साथ रागको त्याग दिया तथा 
आप इन्द्रियजयो होनेसे मदिराके भपराधके त्यागी हँ । हे सूमेरुसद्दाकान्तिवालके- 
सुगटित शरीरवाले }! आप मेरे मनमें निवास करे ॥२३॥ 

अंगनया सह-स्त्रियोके साध त्यक्त रागवले-बीतराग; भो पुरो! हे पुरुदेवर! 
सुरायाः--सुरा-मदिराके समागमागं च-अपराध, मुक्त--रदहित, अंगमेव सुरागो 
मेरर्यस्य--सुगटित शरीर है, जिनका, एेसे हे जिन, व्वं--तुम, मेरे मनमें निवास करो । 

प्रमादरहित भौर दुःखानुभवरहित--अनन्तसुख युक्त, केवरज्ञानी, निरुपम 
शरी रवाले--अतिशययुक्त जिनेन्द्रको हम नमस्कार करते हूँ ॥२४। 





१. इयं महिते-ख । २. महि-ख । ३. गैः णैः-ख । ४. मीते-ख । ५. समागतमागर्च 
~क । समागतदच-ख । 
2, 


१०६ अलंकारचिन्तामणिः | [ ३२५- 


न अकस्य दुःखस्य आयः प्रा्षियंस्य बोधक्षायिकदानस्वूपम्‌ उपमा- 
च्छेदकपुण्यम्‌ । 

नमामोहभेदं न मामोहभेदम्‌ । 

न मामोऽहुभेऽदं नमामो ह भेदम्‌ ॥२५॥ 

नमस्य प्रणामस्य अमस्य भक्तेः ऊहस्य विचारस्य भायाः कान्तेः ईम्‌ 
संपत्ति ददातीतितम्‌ । मायां राज्यादि संपत्तौ । अमोहभेततम्‌ अन्ञानविकशेषहीनम्‌ 1 
संया परिमित्या अमन्ति स्तुतिमुषखरा वदन्तोति मामः स्तोतारः! न जंहन्ति न 
त्यजन्ति सदा तत्रैव चरन्तीति अहानि भानि नक्षत्राणि यत्र तदहुभं गगनं तत्र 
समवसरणे स्थितं न दति धर्म न खण्डयतीति अदम्‌। ह पादपूरणे। भेदं 
कर्माद्विभेदनं जिनं नमाम इति न न किन्तु नमाम एव । 

वियोतविदयोऽतमसि स्वकाये । कामान्तकामान्तकृदीरिताऽभात्‌ । 

राजीवराजौीवतनौ सुराणां नेत्रीग्यलेख्याद्युपदे शतच्वम्‌ ॥।२६॥ 

काम(न्तकयोरमस्य दारिद्रयस्य च अन्तकृत्‌ विनाशकारी । यस्य तनौ 

भ्रमरसन्निभनेत्रावली पद्मशोभिन्यां पद्विन्यामिव पुरुहेमाभतनुप्रभासंगात्‌ 
पद्यपंक्तिरिव हेमवर्णा अभात्‌ । तेन नेत्रा उपदेशकेन जिनेन ॥ 


आप प्रणाम, भक्ति, विचार ओर कान्ति्म्बन्धी रएेश्वर्यको देनेवलि है; 
राज्यादि लक्ष्मीके प्रति मोहरहित हँ, समवज्रणमें स्थित ह; ध्मके स्वरूपके प्रतिपादक 
ह ओौर कर्मोको नष्ट करनेवाले हैँ । अतएव हम स्तुतिकर्तां अप की स्तुति करते 
है ॥२५॥ 

नमस्य-प्रणाम, अमस्य-मक्ति, अहस्य-विचारकी, भायाः--कान्ति या सम्पत्ति. 
को देनेवाले, मायाम्‌-राज्यादि सम्पत्तिके प्रति, भमोहमेदम्‌--भज्ञान विशेष रहित, 
मया--सीमित बुद्धिद्रारा, अमन्ति--स्तुति करते हँ; मामः- स्तुति करनेवाले; न 
जहन्ति-- नहीं छोड़ते दै, अहमम्‌-- आकाशम स्थित समवशरणमे, अदम्‌-धर्मोपदेशशक, 
जिनको, नमाम-- नमस्कार करते हं । 

जो जिनेन्द्र अज्ञानरहित अपने शरीरें प्रकाशमान केवलज्ञानकी आभासे युक्त 
हैँ । काम, यम~-मृत्यु भौर दारिद्र्यका विनाश करनेवाछे हँ ओौर जिन्होंने सामर्थ्यवान्‌ 
होकर शोमा प्राप्त की । जिन जिनेन्द्र भगवान्‌के शरीररूप कमलपर देर्वोकी नेत्ररूषी 
श्रमरपंक्ति सुशोभित होती है--अर्थात्‌ देवसमूह॒ भगवान्‌ जिनेन्धको उत्सुकतापूर्वंक 
देखता है, उन मोक्षमागके नेता भगवानूने वस्तुस्वरूपका उपदेश दिया ह ।२६॥ 

अन्तकः-यम- मृत्यु; अमस्य-दारिद्रचका, बन्तकृत्‌-विनाशकारी, भ्रमरे 
समान नेत्रावरी, पद्म--कमलके समान पृरुदेवको स्वर्णशरीर कान्ति । 


१. नमा इत्यस्य स्थाने-ख प्रतौ नयो पाठः 1 २. माया-ख । ३. जहति इति-ख । 
४. खारितत्वम्‌-ख । ५. खप्रतौ चकारो नास्ति । ६. विनाह्ञकारि-ख । 


-२९ ] तृतीयः परिच्छेदः १०७. 


अभवदूध्वंमुदारवः, सुरगणेविहितो विहितोभियाम्‌ 1 

श्रुतिमधो मुखरो मुख रोदितो, व्यधितभोजगतो जगतोऽरुणत्‌ ॥२७1 

नेमीशवरे दीक्षार्थं गच्छति सति । `भोजगतः । भियां श्रुति भयंकर- 
श्रवणमुत्पादयन्‌ मुख रोदितः मुखजातरोदनध्वनिः । 

सरसि पद्कुजराजितराऽजित जिनतनावुपलक्षणलक्षण । 

तंतिरिवेवमराजत राजतगिरिसितोक्तिनिरं' जनरंजन ॥२८॥ 


उपलक्ष्यन्ते दुश्यन्ते इत्यु पलक्षणानि च तानि लक्षणानि च हक्कुटिशा- 
दीनि } नि्म॑ल्या निंरा निष्कलङ्कः यथा भवति तथा जीवान्‌ रंजयतौति । 
पादावृत्तौ दशशितप्रकारेण पदावृत्यादावपि बोद्धव्यमिति न क्रमाः कथ्यन्ते ॥ 

प्रमदया गतया रहिते त्वयि प्रमदयागतया जिन भासते । 

सुमनसां सहिते ततिरायता सुमनसां सहिते करसारिता ॥२९॥ 


परकृष्टश्रीकृपागतेन हितेन सुखेन युते । सुराणां हस्तप्रेरिता ॥ 


भगवान्‌ नेमोश्वरके दीक्षाके हेतु प्रस्थान करते समय ऊपर देवोने निर्भय हो 
उत्कृष्ट हर्ष॑ध्वनि को ओर नीचे पृथ्वीपर व्यथित भोजराज मादिके मुखर क्रन्दनने 
संसारके का्नोको पूरित कर दिया ॥२७॥ | 

विजयार्थं पर्वत--रजतगिरिके सदृश निर्मल्वाणीके कारण निष्कलंक एवं 
जनरंजन है भगवन्‌ भजित जिन ! आपके शरीरमें सरोवरमें कमलपंक्तिके तुल्य अनेक 
शुभलक्षण शोभित हो रहै हैँ ॥२८॥ 

उषलशक्षयन्ते--दृष्टिगोचर होते हं, उपलक्षणानि--हलि, कुलिश आदि शुभ 
लक्षण, निरा-निष्करंक रूपसे जीवोंको अनुरंजित करनेवाले, पदावृत्तौ - दित 
क्रम से । जिस प्रकारकी पदावृत्ति पूवं आयो ह, उसी प्रकार यहां मौ पदावृत्ति समन्लनी 
चाहिए । भतः क्रमका कथन नहीं कियाजारहाह) 

हे भगवन्‌ जिन ! स्वेच्छया आयी हई प्रमदा--नारौते रहित भौर आनन्दसे 
उपलक्षित पृजासे युक्त एवं हितसे युक्त आप पर देवों के हारा विकोणित पुष्पपक्ति 
सुश्लोभित होती ह ॥ 

प्रमदया गतया सहिते" पदका अथं-प्रङृष्टया लक्ष्मौ रूप दयाको प्रािसे 
युक्त भी सम्भवं हं ।॥२९॥ 

प्रकृष्ट--ध्रौ--रक्ष्मी-- ज्ञान छश्ष्मीको कपासे, हितेन--युखस हित, देवो दारा 
विकीर्णं । 





१. भोजगतः इत्यनन्तरम्‌ उग्रसेनमहाराजगतः इत्यधिक्रो पाठः-क तथा ख | 
२. ततिरिवैवमराडित राजित-ख । ३. गिरा निष्कलद्कुम्‌-ख तथा क ।. । 


१८ ` अलंकारचिन्तामणिः [२३० 


सारासारासारसमाला सरसीयं सारं कूजव्यत्र वनान्ते सुरकान्ते । 

सारासारानोरदमाकनमसीयं तारं मन्द्रं निस्वनतीतः स्वनसारा 1३० 

इह जही वसुधारिविकासनं, पुरुतपोऽमि सुधाशिविकासनम्‌ । 

नमिसमः स रितातरमायया वपगमाथंमिलातरमायया ॥।३१॥ 

सं नेमोर्वरः वसुधारिविक्रादिकं हित्वा दोक्षाथं डितातकमाययौ | 

सा राजते चन्द्रविभोरसाध्वसा राजते कान्तिततिः शरीरे। 

सा राजते जन्तुगणातिमीमांसा राजतेजोभिरमेयमूत्तिः ॥३२॥ 

रजतसमूहभूते । जन्तुगणस्यात्तिमोमांसा वस्तु विचारणा यस्थास्सका- 
शात्‌ सा चन्द्रकिरणैः ॥ 

शुभा विभाति ते विभो महाविभाऽतिदेशक । 

तनाविभातिमन्दगस्त्रिया विभाति मण्डपे 1३३।। 

गजवदतिक्षयितर्मन्दगतिभिः सुरकान्तादिभिः स्त्रोभिः शोममानेऽपि 
महती विशिष्टा निविकारा भा कान्तिः 

बभौ “शवचिकरृप्तपुमापहारः, तपःश्रियः कण्ठसमीपतारः 1 

दीक्षावने संसृतितापहारः, सु रासुराखीनतमोपहारः ॥३४॥] 





देवों द्वारा अभिरुषितत इस वन प्रदेशके सरोवर में प्रशस्तं आगमनवालो 
सारसोंकी पंक्ति शब्द कर रही है ओर इधर आकाश में गर्जना करती हु श्रेष्ठ धारा- 
सम्पातवारी यह्‌ मेघमाला गुरुतर गम्भीर घोष कर रही है ।॥२३०॥ 

उस भगवान्‌ नेमीश्वरने तीर्थकर नामके सदृश महती तपस्याके कारण देवताओं 
को आनन्दित करनेवारे पुथ्वीके चतुरन्त मान शिविकाका त्याग कर्‌ दिया भौरवें 
पृथ्व्रीतलकौ मायाकैे निराकरणके रिए शिकातल पर आसीन हुए हैँ ॥३१॥ 

अष्टम तीर्थकर चन्द्रभरभुके रजत्निमिव शुभ्र शरीरपर मदरहित कान्ति शोभित 
होती है मौर उनको जोवसमूहके सम्बन्धे विचारधारा चनद्रभाकी ज्योत्स्नाके सदृश 
अमेय मूरति बनकर शोभित होती है ॥३२॥ 

हे रक्षक, उपदेशक प्रभो ! गजके समान मन्द-मन्द गमन करनेवाखी नारियोंसे 
सुशोभित मण्डपमें आपके शरीरपर शुम महादीपि शोभित ह ।1३३॥ 

दीक्षावनमें इन्द्राणी द्वारा विरचित चतुष्क पूरण ( चौक पूरनेका विधान ) 
तपोलक्ष्मीके कण्ठस्थित्त मणिहारके तुल्य है तथा यह चौक संसारके तापको हरण करने 


१. सारसारा इत्यादि-ख । २. निस्वनतीति । ३. सु-ख । ४. शरीरी-ख । ५. रजत- 
समूहमूते बरात्‌ कंलासगिरिसदृ्ञे-क तथा ख । ६. विचारो-ख । ७. महाविभूति- 
देशक-ख । ८. खगप्रतौ मन्द इति नास्ति । ` ९. महति-ख । १०. शुचिक्लुपमुमोपहारस्‌ 
-ख। ११. सुरासुरालोस तमोपहारः-ख । 


-३८ 1 ततीयः परिच्छेदः १०९ 


भूभृतिभूमति तन्वति सेवां, शंसति शंसति तन्वतिरम्यः। 
राजति राजतिरोभवकान्तिः, सन्मतिसन्मतिरोऽभवनाथः ॥२५॥ 


भुवं मद्रं स्वात्मनि तोषवृद्धि वा ्रिभति पुष्यति । सत्तायां मद्धले 
वृद्धौ निवासे व्याप्षिसंपदोः । अभिप्राये च शक्तौ च प्रादुभवि गतौ चभूः। इति 
घातुदपंणे । राजनि शं सुखं ` शंसति च सति । सन्मतिः प्रशस्तज्ञानी चासौ 
वो रजिनङ्च 1 अः रटनत्रयहेतुः । अकरो ब्रह्य विषण्वोश्चकमठेष्वेद्धणे रणे गौर- 
वेऽन्तःपुरे हेतौ भूषणे इत्यभिधानात्‌ ॥ 

ततान तानं खदु गायतीशे, ततार्न तालं च नटत्यधीशे । 

ततादिवाचेन सतो सुभद्रा, तताऽस्य पद्या पुरषानुवृत्ता ॥३६॥ 

वा वानरो च्रान्तिगतः "कुदुषटः, काकार्यमानाः कूचरित्रभाजः। 

भाभारपूर्णोश्वपुश्चरिष्णुः, सासादनस्स्याच्युतदृष्टिरत्नः ।1३७॥ 

वन्दते 'नैरवरो जिनेदवरं, बन्धदूरमकलङ्कुमच्युतम्‌ । 
बन्धुमस्य जगतो विदांवर, संभ्रमोति स न संसृतौ सदा ॥३८॥ 





वाला तथा देव ओौर दानवो रहनेवाकले अन्धकार रूपो मोह तिमिर को छिन्न करने- 
वाला है ॥३४॥ 

राजक द्वारा सेवा प्रस्तुत क्रिये जानेपर एवं सुखको व्यक्त करने पर शरीरते 
` अत्यन्त रमणोय चन्द्रमाको तिरस्छृत करनेवाली कान्तिके धारणकर्ता, रत्नत्रयके हेतु 
मोक्षके स्वामी तोर्थकर सन्मति-वर्धमान सुशोभित हो रहे हँ ॥३५॥ 

तत आदि वाद्योमें प्रवीण सुमद्राने पतिके गानके समय तानको ठंडा भौर पति- 
कै नृत्य करते समय उसने तारुदी1 इस कारण उन भरत चक्रवर्तोको कुल-परम्परासे 
प्राप्त लक्ष्मी वृद्धि गत हुई ।॥३६॥ 

संशयम पड़ा मिथ्यादृष्टि व्यक्ति वानरके सदुक् हँ गौर मिथ्याचारित्रवाछे व्यक्ति 
कालके समान हँ । सम्यक्‌ चारित्रवाञे कान्ति समूहसे युक्त शरोरवाके होते हँ ओर 
सम्यक्त्वरूपो रत्नसे च्युत जन सासादन गुण स्थानवाे हैं ।॥३७॥। 

बन्ध-रहित, भकटंक, अच्युत, इस जगतके बन्धु ज्ञानियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
जिनेश्वरकी जो वन्दना करता ह, वह इस संसारम श्रमण नहीं करता ॥३८॥ 


१. श्रीरेणातिमनोज्ञः प्रथमप्रतौ पादमगे। २. मोक्षस्य प्रभुः प्रथमप्रत्तौ पादभने। 
३. विश्रति-क ख । ४. शंसति च इत्यनन्तरं स्तुवति च पाठः-क तथा ख । ५. विर- 
जिनरच-ख । ६. जाकारो-ख । ७. भूषणेऽङ्घ्रावुमेज्ययोः इति नानार्थरत्नमालायां 
भास्करः-ख । ८. तताड-ख । ९, कुदुष्टिः-क तथा ख । १०. काकायमानः-ख । 
११. जिनवरो नरेश्वरम्‌-ख । । 


११० अलंकारचिन्तामणिः | [ ३।३९- 


वीतराग जिनसार नमस्ते, पूततत््वपरवाक्य नमस्ते । 

सूतपादवरपद्म नमस्ते, जातरूपधर वीर नमस्ते ॥३९॥ 

गायतो महिमाऽयते, गा यततो महिमाय ते । 

पद्मया स हि तायते, पद्मया सहितायते ॥४०॥ 

गायतस्तुति कुव॑तः महिमा माहात्म्यम्‌ अयते गच्छति । गाः वाणीः यतः 
यस्मात्‌ । महिमानम्‌ अयते महिम्ना अयते स्म वा महि्मायः तस्य संबोधनम्‌ । 
ते तव पदपादः। म्यासर हि तायते विस्तायंते। पद्मया लक्ष्म्या सहिता 
आयतिः शरीरायामः यस्यासौ । अथवा पद्येषु यातीति पद्मया हितेन सह्‌ वतं- 
माना आयतियंस्यासौ सहितायति । 

नंतपीलासनाशोक सुमनोऽवषंभासितः । 

भामण्डलासनारोकसुमनोवषंभासितः ॥४१॥। 

नतानां प्रणतानां पीडा व्याधयः ताः अस्यतीति न॑तपीलासन 1 अदोक 
शोकहीन सुमनः *शोमनचेतः शोभनबोध । अव रक्त । ऋषभ आस्षितः स्थितः 
सन्‌ ॥ 


इव्यर्ङ्कारचिन्तामणौ यमकादिवचनो तृतीयः परिच्छेदः ।॥३॥। 





हे वीतराग जिनश्रेष्ठ, आपको नमस्कार ह । हे पवित्र तत्तव युक्त वचनवारे, 
शरेष्ठ चरण कमल्वाले सुवर्णघाती वीर, आप को नमस्कार ह 1॥३९॥ 

हे भगवन्‌ 1 आप स्वयं माहात्म्यको प्राप्त, आपका शरीर भौ लक्ष्मी से- 
सौन्दययसे युक्त हे । अथवा--कमलों पर विहार करते समय देवगण भापके चरणोंके 
नीचे कमलोकी रचना करते हँ । हे प्रभो! जो आपका गुणगान करता है, उसकी 
बाणोको महत्व प्राप्त होता है भौर उसको वाणी अनेक जायतियोमे पूर्णं होतो है । अतः 
म भी पके चरणकमलोंको विस्तृत करतः हँ ॥४०॥ 

हे ऋषमभदेव ! आप नच्न मनुष्योकी सांसारिक व्यथाभोको दुर करनेवकि तथा 
शोक-रदित है, आपक्रा हृदय उत्तम है--खोककल्याणकारो भावनसे पूर्णं ह । है 
प्रभो ! माप भामण्डल, सहासन, अशोकवृक्ष पुष्पवृष्टि आदि अष्ट प्रात्तिहार्योपि 
सुशोभित हँ ।४१॥ | 


इस्यलंकारचिन्तामणो यमकादिवचनो नाम तृतीयपरिच्छेद्‌ः ।॥३॥ 


१. सूतवाद -ख । २. नतपीडा-ख ) ३. नतपोडासन-ख । ४. खप्रतौ शोभनचेतः 
पदं नास्ति । 


श्नोमदनन्ततीर्थकरेभ्यो नमः 
६७ [३ 
अथ चतुथः परिच्छेदः 


चारत्वहेतुना "येन वस्त्वलडक्रियतेऽद्धवत्‌ । 
हारकाञ्च्यादिभिः प्रोक्तः सोऽलङ्कारः कविभिः ॥१॥ 
चारुत्वहेतुतायां च गुणारंकारयोरपि । 

गुणः संघटनाध्रित्या शब्दार्थाध्धित्यलङ्क्रिया ॥२॥ 
शब्दार्थोभयभेदेन सामान्या त्रिविधा तु सा। 
तव्रार्थालङ्कृतिः प्रोक्ता चतुर्धा तु समासतः ॥२॥ 
प्रतीयमान्पृङ्खाररसभावादिका मता । 

स्फुटा प्रतीयमानाऽन्या रवस्तवौपम्यतदादिके ।1४॥ 





जलंकारका लक्षण- 

हार ओर काञ्ची-करधनी इत्यादि आभूषणोसे जैसे सुन्दर रमणोके अंग 
सुशोभित होते ह, उसी प्रकार शब्दार्थ-सौन्दर्यके कारण जिससे वस्तुको शोभा बढती है, 
काग्यशास्त्रके विद्वानोने उसे अलंकार कहा है । १॥ 
गुण ओर अलंकारम मेद- 

यद्यपि कान्यसौन्दयके कारण गुण भौर अलंकार दोनों, तो भी संघटनाका 
आश्रय लेकर गुण काव्यकी शोभाको बढाता ह भौर राब्दार्थका आश्रय लेकर अलंकार 
शब्दार्थको शोभाको बढाता ह ।1२॥ 
अरं कारके मद- 

वह अलंकृति-अलकार सामान्यतया दब्दारंकार, अर्थारंकार ओर उमयारंकार- 
के मेदसे तीन प्रकारकी मानी गयी ह । इन तीनों भेदोमें अर्थालंकार संक्षेपमें चार 
प्रकारका माना गयाह ॥३) 
अर्थालकारोके मेदोका निदंश्ष-- 
(१) प्रतीयमान श्युगार-रस-भाव इत्यादि रूपवाली; (२) स्फुट प्रतीयमानके 





१, श्रीमत्पञ्चगुरुम्यो नमः अथ अलङ्कारचिन्तामणौ चतुर्थः परिच्छेदः-खर । २. ऽनेन 
इति-ख । ३. वस्त्वौपम्ये तदादिके-क । 


११२ अलंकारचिन्तामणिः [ ४४- 


प्रेयो रसवदूजंस्विसमाहितभाविकेषु रसभावादिः प्रतीयते । उपमाविनो- 
क्तिविरोधार्थान्तरन्यासविभावनोक्तिनिमित्तविशेषोक्ति -- विषमसमचित्राधिका - 
ऽन्योन्यकारणमाटैकावरीदपकव्याघातमालाकान्यलि द्धानुमानयथासंख्यार्थाप - 
न्िसारपर्यायपरिवृत्तिसमुच्चयपरिसंख्याविकल्पसमाधिप्रत्यनीकविशेषमीलनसा - 
मान्यासङ्खतितद्गुणातद्गुणव्याजोक्तप्रतिपदो क्तस्वभावोक्तिभाविकोदात्तेषु विप- 
दिचच्चेतोरञ्जनं स्फुटं प्रतीयमानं न विद्यते । व्याजस्तुत्युपमेयोपमासमासो- 
क्तिपर्यायोक्त्याक्षेपपरिकरानन्वयातिंशयोक्त्यप्रस्तुत प्रशं सानुक्तनिमित्तविशेषोक्तिषु 
वस्तुप्रतीयमानं कान्यालङ्कारव्वं याति 1 परिणामसन्देहरूपकश्रान्तिमदुल्लेखस्म- 
रणाप ल्लवोप्प्रक्षातुल्ययोगितादीपकदुष्टान्तप्रत्तिवस्तुपमाग्यत्तिरेकनिदशं नादलेषस - 
होक्तिषु गम्यमानौपम्यम्‌ । एवमलङ्धारसादुश्यविभागः } मेदप्रधानमतमेदप्रधान- 
मुभयप्रधानमिति साधर्म्यं त्रिधा । तत्पनरुपमानोपमेययोः स्वतो भिन्नत्वाच्छा- 
इदमेव न वास्तवमित्येके । तदसत्‌, साधम्यस्य वस्तुरूपत्वादन्यथा खरविषाणश- 
शविषाणयोरप्युपमानोपमेयत्वप्रसङ्कात्‌ । 


अभाववारी, (३) प्रतीयमान वस्तुवालो, ओर (४) प्रतीयमान ओौपम्य आदि वाली--इस ` 
प्रकार अर्थालंृति चार प्रकारकी होती ह ।४॥ 


अलंकारोमे प्रतोयमानकी व्यवस्था-- 


प्रेयस्‌, रसवद्‌, ऊर्जस्वी, समाहित भौर भाविक अलंकारोमें रस ओर भाव 
आदिक प्रतीति होती ह । 

उपमा, विनोक्ति, विरोध, अर्थान्तरन्यास, विभावना, उक्तिनिमित्तविशेषोक्ति, 
विषम, सम, चित्र, अधिक, अन्योन्यकारणमाला, एकावली, दीपक, व्याघात, माला, 
कान्यिग, अनुमान, यथासंख्य, भ्थपित्ति, सार, पर्याय, परिवृत्ति, समुच्चय, परिसंख्या, 
विकल्प, समाधि, प्रत्यनीक, विरोष, मीलन, सामान्य, संगति, तद्गुण, अतद्गुण, 
व्याजोक्ति, प्रतिपदोक्त, स्वभावोविति, भाविक ओौर उदात्त अलंकारोमें विद्वानोकि 
चित्तको आनन्दित करनेवालो वस्तु स्पष्टतया प्रतीयमान नहीं होती । 

व्याजस्तुति, उपमेयोपमा, समासोक्ति, पर्यायोकिति, आक्षेप, परिकर, अनन्वय, 
अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा भौर भनुक्तनिमित्त विशेषोवित अलंकारोमे वस्तु प्रतीय 
मान होकर कान्याक्कारत्वको प्राप्त होती ह । 

परिणाम, सन्देह, रूपक, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख, स्मरण, अपल्लव, उप्प्रक्षा, 
तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, प्रतिवस्तुपमा, व्यतिरेक, निदर्शना, दटेष ओर सहोकित 
अर कारोमे मौपम्य प्रतीयमान रहता ह । इस प्रकार अलकारोमे सादश्य--नतिभाग है । 





१. समविषम इति-ख । २. ख प्रतौ केवलं तद्गुण इति पदमस्ति । अतद्गुण इति पदं 
नास्त । ३. प्रतीपवक्रोक्तिस्वभावोविति-ख । ४. स्वतानेता-ख । 


-७ } चतुथंः परिच्छेदः ११३. 


उपमानन्वयौ स्यातामुंपमानोपमास्मृती 1 
द्विसाधारणसाधम्यंमालाकङ्कृतयस्त्विमाः ॥५॥ 
रूपकं परिणामङच संदेहो भ्रान्तिमानपि । 
अपह्ववस्तथोल्लेखो भेदसाघम्यंहेतुकाः ॥६॥ 
प्रतोप-प्रतिवस्तुपमा-सहोक्ति-निदशंनाः1 
दृष्टान्तो दौपकं (तुल्ययोगिन्येत्यतिरेकतः।।७॥ 


साघम्यके मेद-- 

साधर्म्यं तीन प्रकारका होता है--(१) मेदप्रधान (२) अभेदप्रधान (३) ओर 
मेदामेदोभयप्रधान । 
सादृश्य भेदकी गयवस्था-- 

किसी आचार्यका मत ह कि उपमान भौर उपमेयमें स्वतः भिन्नता होनेके कारण 
सादृश्यमें शाब्दिक ही भेद होता है, वास्तविकं नहीं । इस मतकी समीक्षा करते हृए 
कहते हँ कि यह कथन भसत्‌ ह--गलत है; वयोकि सादृश्य वस्तुस्वरूप होता है । यदि 
सादुश्यको वस्तुरूप न माना जाये, परत्युत्‌ शम्दगत माना जाये तो गदभ ओर खरगोशके 
श्ुगोमे भो उपमान-उपमेय भाव होने लगेगा । भतः सादृकष्य वस्तुरूप होता है शान्दिक 
नहीं । 

उपमा भौर अनन्वय अङंकार उपमान तथा उपमाकी स्मृतिवाले माने जायेगे । 
तात्पर्यं यह ह कि सादृश्यको केवल शब्दगम्य माननेपर उपमा बौर बनन्वय अरंकार- 
की स्थिति स्पष्ट नहीं हो षयेमी । दो -मिन्न वस्तुभोके बोच साद्श्य या साधर््यंका 
प्रतिपादन उपमा है ओौर अनन्वयमें उपमेयको ही उपमान कहा जाता है। अतः 
वास्तविक सादृश्यके अभावमें उक्त दोनों अलंकार उपमाकी स्मृतिवलि ही माने जायेगे । 
आदाय यह ह किं जहां उपमान उपमेय वस्तुरूप नहीं ह, बल्कि उपमान गौर उपमाको 
स्मृतिमात्र ही रहती है, वहां उपमा भौर अनन्वय अलंकार होते हैँ । किन्हीं दो समान- 
धर्मियोमें साधर्म्य दीख पडताहै तो मालासहित निम्नर्िखित भंकारहो जातें । 
जैसे --मालारूपक, रूपक आदि 1) ५1 

इसी प्रकार परिणाम, सन्देह, भ्रान्तिमान्‌, अपह्‌ नृति, उल्लेखे इत्यादि । पूर्वोक्त 
सभी अरंकार भेदसाधम्यंहेतुक होते हैँ ॥६॥ 

प्रतीप, प्रतिवस्तूपमा, सहोकिति, निदर्शना, दृष्टान्त, दीपक तथा तुल्ययोगिता ये 
अलंकार अतिरेके होनेसे अर्थात्‌ साधर्म्यका आधिक्य होनेसे अभेदसाधम्यंहेतुक 
होते टै ।॥७॥ 


१. -उपमेयोपमास्मृती-ख । २. तुल्ययोगोऽन्ये व्यतिरेकतः क-ख । 
१५ 


११४ अलंकारचिन्तामणिः [ ४।७- 


अतिञ्चयोत््रेक्षाद्वयमध्यवसायमूलम्‌ । विषमविशेषोक्तिविभावना चित्रा- 
सद्धत्यन्योन्यव्याधाततद्गुणभाविकविश्ेषाणां विरोधमूलत्वम्‌ । परिसंख्यार्था- 
पत्तिविकल्पयथासंख्यसमुच्चयानां वाव्यन्पायमूलत्वम्‌ । उदात्तविनोक्तिस्वभा- 
वोक्तिसमसमाधिपर्यायपरिवृत्तिप्रत्यनीकतद्गुणानां खोकन्यवहारमूखत्वम्‌ । 
अर्थान्तरन्यासकाग्यङ् द्खानूुमानानि तकंन्यायमृखानि । 

दीपकसारकारणमालेकावलोमालानां श्ुद्कलावेचित्रयहेतुकत्वम्‌) मोलन- 
वक्रोक्तिग्याजोक्तयः अपह्ववमृलाः ॥ परिकरसमासोक्ती विशेषणवैचित्रयहैतु । 
इदानोमलङ्ुाराणां परस्परमेदः कथ्यते 1 परिणामरूपकयो रारोपगर्भत्वेऽप्यारो- 
प्यस्य प्रक्ृतोपयोगानुपयोगाभ्यां मेदः । उल्रेखषूपकयोरारोपगो चरस्या रोप्यस्व- 





अलंकारोके मूरूस्वका निरूपण-- 

अतिशयोक्ति ओर उप्परक्षामें अध्यवसाय मूलक सादुश्य होताह। विषम, 
विशेषोकितत, विभावना, चित्र, असंगति, अन्योन्य, व्याघात, तद्गुण, भाविक भौर 
विरोषाकंकारोमे विरोधमूलक सादृश्य होता है । 

परि संख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, यथासंख्य ओर समुच्चय अल कारों वाक्यन्याय- 
मूलत्व पाया जाता है । 

उदात्त, विनोक्ति, स्वभावोक्ति, सम, समाधि, पर्याय, परिवृत्ति, प्रत्यनीक, 
तद्गुण इन अलकारोंमे छोकव्यवहारम्‌रत्व पाया जाता है । 

अर्थान्तरन्यास, काव्यकिग, ओर अनुमान अलंकारो तकन्यायमृखत्व रहता है । 

दीपक, सार, कारणमाला, एकावली ओर माला भलंकारोमं श्ंखला वैचित्य- 
मूलत्व रहता हं । 

मीलन, वक्रोवित, भौर व्याजोक्ति अलंकारो अप्लव मृलकता पायौ जातौ 
है । परिकर ओर समासोक्तिमें विदोषण वैचित्हेतुकता विच्मान रहती हँ । 

तात्पर्य यह ह कि सादुश्यके अतिरिक्त भलकारोके वर्गीकरणके आधार ग्रन्थकार 
ने निम्नक्खित निर्धारित किये ह-- 

(१) अध्यवसायमूलकत्व (२) विरोधम्‌ लकत्व (३) वाक्यन्यायमूलकत्व (४) 
लोकव्यवहारमूरकत्व (५) तर्कन्यायमूलकत्व (६) श्ुललावैवित्रय (७) अपल्लवमू कत्व 
(८) विश्लेषणवैचित्यहेतुकत्व । 
अलंकारो परस्पर भेद : परिणाम ओर रूपकमे मेद-- 

परिणाम ओौर रूपक इन दोनों आरोप क्रिया जातादहं। परिणामे आरोप्य 
विषयका प्रकरृतमें उपयोग होता है, पर कूपके उसका उपयोग नहीं होता, यही मेद ह । 
उल्छेख ओर रूपके भेद-- 

उल्टेख ओर रूपकाक्कारोमिं आरोप प्रत्यश्का आरोप्य स्वभावके सम्भवं भौर 
असम्भवके कारण दोनोमें मेद ह । अभिप्राय यहु दह जि दोनों आरोपमूखक अमेद प्रधान 


- १६७ ] चतुथः परिच्छेदः ११५ 


भावसंभवासंभवाभ्यां वैलक्षण्यम्‌ । श्रान्तिमदपल्लवसंदेहानामारोपविषयस्य 
श्रान्त्यपलापसं ये मेदः । उपमानन्वयोपमेयोपमाः साघम्येस्य वाच्यत्वात्‌ 
साद्श्यमृकत्वेऽपि तुल्ययोगितानिदशेनदृष्टान्तव्यतिरेकदीपकेभ्यो भिन्नाः । 
उपमेयोपमाप्रतिवस्तपमयोः साधारणधमंस्य वाच्यत्वप्रतीयमानत्वाभ्यां मेदः; 
प्रतिवस्तुपमादृष्टान्तौ वस्तुप्रतिवस्तुबिम्बप्रतिबिम्बभावद्वयेन भिद्येते । दीपक- 





सादुश्यगर्भं अर्थालंकार है । निरंगमाला रूपकमें अनेक उपमानोंका एक उपमेयमें आरोप- 
मात्र रहता है; उस्लेखमें एक वस्तुका परिस्थितिभेदसे अनेकधा व्णंन किया जाता है । 


भ्रान्तिमान्‌, जपति ओर सन्देहे अन्तर-- 
भ्रान्तिमान्‌, अपह्नव ओर सन्देहालकारोमे आरोप विषयकी भ्रान्ति, असत्य 
कथन एवं सन्देहे कारण परस्पर भेद ह । उक्ततोनों ही सादुश्यगर्भं अमेदप्रधान 
आरोपमूलक अर्थालंकार ह । भ्रान्तिमानूमें मिथ्यात्व सादुश्यपर आधारित होता है ओर 
सन्देहमें मिथ्यात्वकौ संशयावस्था सादृश्यमें स्वयं उत्पन्न होती ह 1 भ्रान्तिमान्‌के मूलमें 
श्रान्ति है ओर सन्देहे मृखमे संशय । अपह्‌ नुततिमे प्रकृत--प्रत्यक्षको निषेघवाचक 
शब्दों दवारा छिपाया जाता है एवं उसमें अप्रकृतका चमत्कारवेष्टित आरोप या स्थापन 
किया जाताहै। 
उपमा, अनन्वय ओर उपमेयोपमामे अन्तर-- 
उपमा, अनन्वय ओौर उपमेयोपमा नामक अरकारोमे साधर्म्यके वाच्य होनेके 
कारण यद्यपि सादृश्यमूलकता है, तो भी तुल्ययोगिता, निदशना, दृष्टान्त, व्यतिरेक भौर 
दीपकालकारोमे साद्यके प्रतीयमान होनके कारण भिन्नता ह । 
उपमेयोपमा ओर प्रतिवस्तूपमा अन्तर-- 
उपमेयोपमा भौर प्रतिवस्तूपमा अलंकारो साधारण घर्मके क्रमरः वाच्य गौर 
प्रतीयमान होनेके कारण मेद है। 
प्रतिवस्तूपमा भौर दष्टान्तमे परस्पर भेद- 
प्रतिवस्तुपमामे वस्तु तथा प्रतिवस्तुका बिम्बभाव ओर दृष्टान्त अलंकारमें वस्तु- 
प्रतिवस्तुका प्रतिबिम्ब भाव रहता ह । अतः दोनों अलंकारोमें परस्पर अन्तर दहै। 
आश्य यह है कि दोनोंही सादृह्यगर्भं गम्यौपम्याश्रयमूलक वकि वाक्यार्थगत अर्था- 
लकार हँ । दोनोके उपमेय-वाक्य ओर उपमान-वाक्य निरपेक्ष होते ह । दृष्टान्तमें 
निम्ब-प्रतिविम्बभाव होता है, पर प्रतिवस्तुषमामें वस्तु-प्रतिवस्तुभाव । दुष्टान्तमें दो 
साधम्यं रहते ह, जिन्हँ भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाता ह, प्रतिवस्तुपमामे साधर्म्य 
एक ही रहता है, केवल दो भिन्न शब्दों द्वारा उनका कथन भर किया जाता है । 





१. भावेन इति-ख । 
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तुल्ययोगितयो रप्रस्तुतप्रस्तृतानां समस्तत्व-व्यस्तत्वाभ्यां मेदः । उत्प्रक्षोपम- 
योरुपमानस्याप्रसिद्धप्रसिद्धत्वाभ्यां मेदः । उपमारलेषौ अथंसाम्ेन च भिद्येते । 
उपमानन्वयौ स्वतोभिन्नत्वाभ्यामुपमानोपमेययोभिन्नौ । उपमोपमेयोरपमानो- 
पमेयस्वरूपस्थयौगपद्यपर्यायाभ्यां मेदः । समासोक्तयप्रस्तुतप्रशंसयो रप्रस्ततस्य 





दीपक भौर तुस्ययोगिता्े परस्पर अन्तर- 

दोपक गौर तुल्ययोगितामें अप्रस्तुत ओर प्रस्तुतके क्रमश्च: समस्त ओर भ्यस्त 
होनेके कारण परस्पर मेद हँ । आशय यह ह कि दोनों सादुश्यगर्भं गम्योपम्याघ्रयमूलक 
वर्गके पदार्थगत अर्थारंकार हैँ । दोनो एक घर्माभिषम्बन्ध होता है । दोनों सादृश्य, 
साधर्म्यं पद्धति द्वारा निदिष्ट होते ह । दोनोमे कथन एक वाक्यगत होता है, पर दीपकमें 
जहां प्रस्तुतप्रस्तुतका एकं धर्मभिसम्बन्ध होता है, वहां तुल्ययोगितां केवल 
परस्तुतका अथवा केवल अग्रस्तुत का । 
उ्प्रक्षा जौर उपमा अन्तर- 


उत्प्क्षा गौर उपमामें क्रमशः उपमानकी अप्रसिद्धि ओर प्र्षिद्धिके कारण 
भिन्नता है । तात्पयं यहहैकिये दोनों ही साधर्म्यम्‌ खक अर्थारुकाररहै, पर उपमाहै 
भेदामेदतुल्यप्रधान ओर उत्प्क्षा अमेदभ्रधान अध्यवसायमूलक है । उपमामें उपमेय भौर 
उपमानमे साम्यप्रतिपादन क्रिया जाता है मौर उत्त्रक्षामें उपमेयमें उपमानको सम्भावना 
की जातो ह । उपमामें साम्यभाव निश्चित है, पर उत्परक्षामे अनिरिचत । 
उपमा भौर क्टेषमे भन्तर-- 


उपमा भौर इलेष अर्थसाम्यके कारण भिन्न ह, ( क्योकि इलेषमें शब्दसाम्य 
होता है ) । 
उपमा जौर अनन्वयमे अन्तर-- 

उपमान भौर उपमेयके स्वतो भिन्न होनेके कारण उपमा गौर अनन्वय परस्पर 
भिन्न हं । 

उक्त दोनों मेदामेदतुल्यप्रघान साधरम्य॑मूकक अर्थारंकार हैँ 1 उपमामें उपमेय 
ओर उपमान भिन्न-मिन्न होते हैँ, अनन्वयमें उपमेय ही स्वयं उपमान होता है । 
उपमा ओर उपमेयोपमामे मिन्नता-- 


उपमामें उपमेय एक ही बार दिखाई पडता रहै, पर उपमेयोपमामे कभी 
उपमेय उपमान मौर कभी उपमान उपमेय हो जाता है, अतः उपमा मौर उपमेयोपमा 
भी परस्पर भिन्न है ! तात्पर्यं यह ह कि उपमा एक वा्यगत होती है भौर उपमेयोपमा 





१. उस््रक्षोपमयोरुपमानस्याप्रसिद्धत्वप्रसिद्धत्वाम्यां भेदः-ख । २. अर्थसाम्येन शब्दसास्येन 
च-ख । ३. उपमानन्वयौ स्वतौ भिन्नत्वामिन्नत्वाम्यामुपमेययो्भिन्नौ-ख । 
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प्रतीयमानत्ववाच्यत्वाभ्यामन्यतम्‌ । व्यंग्यवाच्यद्रथस्थ प्रस्तुतत्वे पर्यायोक्तिः, 
अप्रस्तुतप्रशंसा वाच्यस्याप्रस्तुतत्वे कथ्यते, ततस्ते भिन्ते । पक्षघमत्वन्या- 
प्ट्या्यसंभ वादनुमानतो भिन्तं काव्यलि ङ्खम्‌ । साधारणगुणयोगित्ेन मेदाद्श॑ने 





द्विवाक्यगत । प्रथमम केवर उपमेयको उपमानसे समता बतायी जाती है ओर द्ितोयमें 
उपमेय भौर उपमान परस्पर एक दूखरेका उपमान भौर उपमेय बनते चरते हैँ । 
समासोक्ति भौर अप्रस्तुतप्रशंसा अन्तर-- 

समासोक्ति मौर भप्रस्तुतप्रशं्ामें भप्रस्तुतके प्रतीयमान ओौर वाच्य होनेके कारण 
भिन्नता ह । इन दोनों मकारो दो-दो अर्थोको प्रतोति होतो है --एक वाच्यार्थं गौर 
दूसरा व्यंगयार्थं । अप्रस्तुतप्रशंसामे अप्रस्तुत वाच्य रहता ह गोर प्रस्तुत व्य॑रय; पर समा- 
सोवितमें प्रस्तुत वाच्य रहता ह ओर अप्रस्तुत व्यंग्य । दोनों एक-दुसरे के विलोम है| 
पर्यीयोक्ति ओर भध्रस्तुतप्रशंसामे सिन्नता-- 

व्यंग्य ओौर वाच्य इन दोनोके प्रस्तुत होनेपर पर्यायोक्त भरुंकार होता है। 
केवल वाच्यके अप्रस्तुत होनेपर अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है, अतः पर्यायोक्त ओर 
अग्रस्तुतप्रल॑सा भिन्न-भिन्न अलंकार हैँ । आशय यह है कि पर्यायोक्तिमे वाच्यार्थं ओर 
व्यंग्यार्थं दोनों प्रस्तुत रहते है, पर अप्रस्तुतप्रशंखापें केवल वाच्यार्थं हौ प्रप्तुत रहता 
है । पर्थायोवितमें वाच्यार्थको प्रधानता होतो है, पर अप्रस्तुतप्रशं्ातं व्यंरयार्थं को। 
` प्रथमे वाच्यवाचकभाव मूलतः व्यंजनाका भंगवन्तरमात्र कहा जता, जबकि 
द्वितीयमें एसी बात नहीं होती । 
अनुमान ओर काव्यङ्िगरमे मिन्रता-- 

अनुमानालंकारमें पक्षधर्मता ओर ग्यासिको स्थिति रहती हैँ, काव्थङ्गत नहीं । 
अतः ये दोनों भिन्नहैँ। ये दोनों ही अकंकार तकन्यायमूलक हँ । तात्पर्यसिद्धिके निमित्त 
थोडे अन्तरके साथ कारणका प्रयोग दोनों होता है । काव्यणिगमें कार्यकारणभाव 
वाच्य नहीं, व्यंग्य होता है; पर अनुमानमें साव्य-साधनभाव वाच्य होताहै। अनुमानमें 
समर्थक हेतु--कारक हेतु रहता है, जन्तु काग्यगमे ज्ञापक हेतु होता ह 1 
साभान्य आर मीरन भरकारमे मिन्नता-- 

साधारण गुणका सम्बन्ध रहनेके कारण भेद प्रतौतन होनेपर सामान्य ओौर 
उत्कृष्ट गुणके योजनाहौन गुणके प्रकाशित न होनेपर मोल्तिकंकार होताहै; भतःये 
दोनों परस्पर भिन्न हँ । भाव यह है कि सामान्य अमेदप्रधान अष्यवसायमूखक ह ओर 
मीलित भमेदगप्रधान आरोपमूलक । मीकलितमें सबल वस्तु निर्बङ वस्तुको छपा लेती है, 
पर सामान्यम दोनों वस्तुएं एक-दुसरीसे घुल-मिल जाती हैँ । मोलितमें साधर्म्यके कारण 
निर्बल वस्तु इस प्रकार छिप जाती है कि उका मेद कुछ भी जक्षित नहीं होता, पर 
सामान्यम यह भेद पृर्णतः नहीं छिपता । 
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सति सामान्यम्‌, उच्कृष्टगुणयोजनहीनगुणति रोहितसत्वे मोखनम्‌ । अन्ययोगव्य- 
वच्छेदेनाभिगप्रायाभावादुदात्तस्य परिसंख्यातोऽन्यस्वम्‌ 1 

कायंसिद्धौ काकतारीयत्वेन कारणान्तरसंभवे समाधिः । सिद्धावहुमह्‌- 
मिकया हेतूनां बहूनां व्यापृतौ समुच्चयः । ततस्तयो रन्यत्वम्‌ । व्याजस्तु्यपहव 
त्योरपखापस्य गम्यवाच्यत्वाभ्यां इरेषाणां मेदः सुगमः । मीलनसामान्यव्याजो- 
क्तिषु साधर्म्यस्य कथंचित्सस्वेऽप्य विवक्षितत्वान्न गणना साधम्यंमूटेषु । 





उदात्त नौर परिस्ख्या जलंकारमे मेद- 


अन्ययोगनव्यवच्छेदके द्वारा कथित अभिप्राय परिसंख्या अलकारमें होतार, 
उदात्ताटंकारमे नहीं । अतः ये दोनों परस्परम भिन्न हँ । अर्थात्‌ एक वस्तुकौ अनेकत्र 
स्थिति सम्भव रहनेपर भी अन्यत्र निषेध कर एक स्थानमें नियमन कर दिया जाये, वहाँ 
परिसंख्या अलंकार होता ह । संस्कृतके अन्य अलकारशास्त्रियोने मी लोकसिद्ध-वस्तु- 
ग्यवच्छेद भौर नैयायिक या मीमांसक सम्मत वस्तुन्यवच्छेदसे हटकर कल्पनाप्रसूत 
अन्यवस्तुन्यवच्छेदमे ही इस अलरंकारको स्वीकार किया ह । उदात्तमे अन्यका निषेध 
नहीं किया जाता है भौर लोकोत्तर वैभव अथवा महान्‌ चरित्रकी समृद्धिका वर्ण्यवस्तुके 
अंगरूपमें वर्णन किया जाताह। । 


समाधि ओौर समुच्चय अलकारमे भेद- 


जहां काकतारीयन्याय--मचानकसे कारणान्तरके मिलनेसे कार्यसिद्धि हो जाये, 
वहां समाधि अलंकार होता भौर "अहं पूविकया अहं पूविकया" अनेक कारणोके मिलनेसे 
कार्यसिद्धि सम्पन्न हो, वहां समुच्चय अलंकार होता ह । समाधिमें जाकस्मिकं कारणान्तर 
या कत्तकरि योगसे कार्यकी सिद्धि दिखायी जाती है; पर समुच्चये कायंसिद्धिके जिए 
एक समर्थं साधकके रहते हुए भी साधनान्तरका कथन किया जाता हँ । इसमे कार्की 
सिद्धि हेतु एक कारणके होते हृए भी भन्य कारणका समावेश स्वीकार किया जाता है । 
पर समाधिमें आकस्मिक रूपसे कारणान्तरका संयोग होता है । 
व्याजस्तुति ओर पद्धति मेद-- 

व्याजस्तुति ओर अपह्लति इन दोनों अल कारोमे यद्यपि अपलाप-- असत्य कथन 
रहता हे, किन्तु ग्याजस्तुतिमें वह्‌ प्रतीयमान मौर अपह्नतिमें वाच्य होता दहै । अतः 
उक्त दोनों अरंकारोमे भिन्नता ह । ॥ 
मीकन, सामान्य भौर ग्यानोक्तिकी व्यवस्था-- 

मीलन, खामान्य भौर व्याजोक्तिमें साधर्म्यके कथंचित्‌ रहुनेपर भौ अविवक्षितं 
होनेके कारण साघम्यम्‌लकोमे गणना नहींकी गयीहं। 





१. शेषाणां-ख 1 
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इत्यलं कारसाकयंनिवतंनम्‌ । 
उपमानन्वयौ स्यातामुपमेयोपमास्मृती । 
रूपकं परिमाणर्च संदेहो श्रान्तिमानपि ॥८॥ 
अपल्लवस्तथोल्लेखोस्प्रेक्ने अतिशयस्तथा ! 
सहोक्तिश्च विनोक्तिरच समासोक्तिस्तथा पुनः ॥९॥ 
वक्रोक्तिरच स्वभावोक्ति्व्याजोक्तिर्मीलनं तथा । 
सामान्यतदूगुणातदुगुणवि रोधविज्ञेषकाः ॥१०॥/ 
अधिकं च विभावोऽपि विशेषोक्तिरसं गतिः 1 
`चित्रान्योन्यसामान्यानि तुल्ययोगित्वदीपकम्‌ ।॥११॥ 
प्रतिवस्तूपमा चापि दृष्टान्तोऽपि निदशेना । 
व््रतिरेकस्तथा ररेषस्तथा परिकरः पुनः ॥१२॥ 
आक्षेपरच तथा व्याजस्तुति रप्रस्तुतस्तुतिः 1 
पर्यायोक्तं प्रतोपं चानुमानं काव्यलिङ्धकम्‌ ॥ १२ 
अपि चार्थान्तरन्यासो यथासंख्यं पुनस्तथा । 
अर्थापत्तिस्तथातोऽपि परिसंख्योत्तरे तथा ॥ १५॥ 
विकल्पोऽलक्ृती द्वे च समुच्चयसमाधितः । . 
भाविकरप्रयसो रंस्यथोजंस्वी प्रत्यनीककम्‌ ॥ १५ 








इस प्रकार अलंकारोंमे परस्परके सांकर्यंका निराकरण हुभा । 
अरंकारचिन्तामणिके अनुष्ठार अलंकार-- 


(१) उपमा, (२) अनन्वय, (३) उपमेयोपमा, (४) स्मरण, (५) रूपक, (६) 
परिणाम, (७) सन्देह, (८) भ्रान्तिमान्‌, (९) अपह्लव (अपह्नति), (१०) उल्टेख, (११) 
उत्प्क्षा; (१२) अतिशयोक्ति, (१३) सहोक्ति, (१४) विनोक्ति, (१५) समासोक्ति, 
(१६) वक्रोक्ति, (१७) स्वभावोक्ति, (१८) व्याजोक्ति, (१९) मीलन ( मौकित ), 
(२०) सामान्य, (२१) तद्गुण, (२२) अतद्गुण, (२३) विरोध, (२४) विशेषक, (२५) 
अधिक, (२६) विभाव, (२७) विज्ञेषोक्ति, (२८) असंगति, (२९) चित्र, (३०) 
अन्योन्य, (३१) सामान्य, (३२) तुल्ययोगिता, (३३) दीपक, (३४) प्रतिवस्तूपमा, 
(३५) दृष्टान्त, (३६) निदर्शना, (२७) ग्यतिरेक, (३८) श्टेष, (३९) परिकर, (४०) 
आक्षेप, (४१) व्याजस्तुति, (४२) अप्रस्तुतस्तुति ( अप्रस्तुतप्रशंसा ), (४३) पर्यायोक्ति 
(४४) प्रतीप, (४५) अनुमान, (४६) काव्यछगि, (४७) अर्थान्तरन्यास, (४८) यथा- 
सस्या, (४९) अर्थापत्ति, (५०) परिसंख्या, (५१) उत्तर, (५२) विकल्प, (५३) 


१. चिव्रान्योन्यासमान्यानि-क ख । २. रसोऽस्यास्तोति रसो । रसवदलंक।र इत्यर्थः । 
प्रथमप्रतौ पादभागे । । 
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व्याघातश्चापि पर्यायः सूक्ष्मोदात्तद्रयं तथा । 

परिवृत्तिस्तथा कारणमारेकावली द्रीनस्‌' ।।१६॥ 

माकादौपकसारो च तथा संसृष्टिसंकरौ । 

उभयालंकृतिस्त्वत्र संस॒ष्टयन्तभंवा मता ॥१७ 

तत्र प्रथममनेकालंका रहेतुत्वादूपमा निगद्यते ॥ 

वण्यंस्य साम्यमन्येन स्वतःसिद्धेन घम॑तः। 

भिन्तेन सूयंभीष्टेन वाच्यं यत्रोपमैकदा ॥१८॥ 

स्वतो भिन्नेन स्वतः सिद्धेन विद्रत्संमतेन अप्रकृतेन सह प्रकृतस्य यत्र 
धम॑तः सादश्यं सोपमा । स्वतः सिद्धेनेत्यनेनोत्परक्षानिशसः ॥ अग्रसिद्धस्याप्यु- 
त्परक्षायामंनुमानत्वघटनात्‌ ॥ स्वतो भिन्नेनेत्यनेनानन्वयनिरासः । रवस्तुन 
एकस्यैवानन्वये उपमानोपमेयत्ववटनात्‌। सूयंभीष्टेनेव्यनेन हीनोपमादिनिरासः 





समुञ्चय, (५४) समाधि, (५५) भाविक, (५६) प्रेयस्‌, (५७) रसी ( रसवद्‌ ), (५८) 
ऊज॑स्वी, (५९) प्रत्यनीक, (६०) व्याघात, (६१) पर्याय, (६२) सूक्ष्म, (६३) उदात्त, 
(६४) परिवृत्ति, (६५) कारणमाला, (६६) एकावली, (६७) द्विकावलो, (६८) माला, 
(६९) दीपक, (७०) सार, (७१) संसृष्टि मौर (७२) संकर । उभयालकार संसुष्टिके 
अन्तर्गत माना गया ह ।॥८-१७॥ 

सवं प्रथम अनेक अलंकारोका कारण होनेसे उपमाका लक्षण कहा जाता हे । 
उपमार्कारका लक्षण-- 

स्वतः पृथक्‌ तथा स्वतः सिद्ध आचायि द्वारा अभिमत अप्रकृतके साथ प्रकृत- 
का एकं समय धर्मतः सादृश्य वर्णन करना उपमा अलंकार ह ॥१८॥ 


स्वतः से भिन्न मौर स्वतःसिद्ध विद्रतसम्मत अप्रक़ृतके साथ प्रकृतका र्हा 
घर्मरूपसे साद्श्य रहे, वहां उपमा अलंकार होता है । इस लक्षणमें स्वतःसिद्धेन' यह्‌ 
विश्लेषण नहीं दिया जाता तो उ्प्क्षामें भौ उपमाका लक्षण घटित हो जाता! क्योकि 
स्वतः अप्रसिद्धका भी उत्प्रक्षामें अनुमान उपमानत्व होता है । इसी प्रकार 'स्वतो- 
भिन्तेन' यदि लक्षणमे समाविष्ट न किया जाता तो “अनन्वये भी उपमाका लक्षण 
प्रविष्ट हो जाता, क्योकि एक ही वस्तुको उपमान जौर उपमेयरूपसे अनन्वयमें कहा 
जाता ह । यदि उपमाके उक्त लक्षणम सूयं मीष्टेन' पदका समावेश नहीं किया जाता 
तो हीनोपमामे भी उपमाक्ा उक्त लक्षण प्रविष्टहो जाता, भतः उपमाके लक्षणमें 
“सूर्यभीष्टेन'--आाचार्याभिमत पद दिया गया है । 





१. दयम्‌"-ख । २. गुणात्‌ धर्म॑तः-ख । ˆ ३. -उपमानत्वघटनात्‌'-क-ख । ४. खप्रतौ 
वस्तुनः इति पदं नास्ति । 


~२० } चतुथंः परिच्छेदः १२१ 


उदाहरणम्‌ -- 

समुद्र इव गम्भीरः सुमेरुरिव सून्नतः। 

दिग्दन्तीव च षट्खण्डधौरेयो भरतेश्वरः ॥१९। 

धमत इत्यनेन श्लेषनिरासः। इटेषारंकारे शब्दसाम्यमात्रस्याद्धीकारात्‌। 

न गुणक्रियासाम्यस्य 1 उदाहरणम्‌- 

सन्मार्गे सुविराजन्ते तमोनिवहवारणाः 

गुणानां राजयो नानाताराक्य इव स्फुटाः ॥२०॥ 

अश्र ताराराजय इव गुणराजय इति नोपमा} सन्मार्गे इत्यत्र अथं- 
साम्याभावात्‌ । सन्‌ जेनो मार्गो रत्नत्रयरूपो यस्य मुनेः । तारापक्षे नभसीति 
व्याख्यानात्‌ । कितु इलेष एव । साम्यमन्येन वण्यंस्येत्यनेन प्रतौपाखंकार- 
व्यावृत्तिः । प्रतीपे उपमानत्वकल्पनादुपमेयस्य प्रकृतेन सहा प्रकृतस्य साधम्यं- 
व्णंनात्‌ 1 उदाहरणम्‌- 


उपमाका उदाहरण-- 

भरतेश्वर--भरतचक्रवर्तीं समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरके समान अत्युन्नत 
एवं दिग्गज के समान छह खण्डके भारको धारण करनेमे समर्थं हैँ ।\१९॥ 

उपमाके लक्षणमें "धर्मतः" पद दिया गया है, जिससे यह लक्षण श्टेषाठंकारमें 
घटित नहीं होता; क्योकि श्टेषमें केवल शब्दोंकी समता मानी गयीदहै। गुण भौर 
क्रियाको समता नहीं मानी जाती है । 

उपमाका आधार सादृश्य है । सादृश्यको चमर्छृतिजन्य भौर सहूदयके किए 
आह्लादक होना भावर्यक है, साथ ही उसे वाच्यरूप स्पष्टतः प्रकट होना भी अनिवार्यं 
है, ग्यंग्यरूपमें प्रतीयमान नहीं । 
रङेष ओर उपमाके स्पष्टीकरणका उदाहरण-- 


देदीप्यमान अनेक तारापंक्तियोके समान मन्धकारसमृहको दूर करनेवाछे 
गुणोके धारी मृनि राज रत्नत्रयरूप मोक्षमागंमें सुशोभित हो रहे हँ ।।२०॥। 

यहा ताराश्रेणीके समान गुणश्रेणी यह उपमा नहीं है । सन्मार्गे यहां पर 
अर्थसाम्य नही होनेके कारण सत्‌ मार्ग--रत्नत्रयरूपी मोक्षमार्गके धारी मुनिराज। 
तारापक्षमे "सन्मार्गेका अर्थं 'जाकाशमे' है । उपर्युक्त इटोकमें सादुरय रहनेपर भी 
केष" ही है; उपमा नहीं । यतः य्ह “धर्म॑तः' सादद्यका अभाव ह । जहां घर्मतः 
सादृश्य होगा, वहीं पर उपमाकी स्थिति सम्भव ह । 


१. उदाहरणमित्यस्य स्थाने “उक्तं च' कप्रतौ अस्ति 1 २. खप्रतौ “जैनो' इत्यस्य स्थाने 
समीचीनः पदमस्ति। ३. खप्रतौ "तारापक्षे' इट्यस्य स्थाने तादापेक्षे पाञेऽस्ति। 
४, साधर्म्यस्थाने साम्यपाठटः-ख । 

१६ 


१२२ . अलंकारचिन्तामणिः [ ४२१ 


विरोषं न जनो वेत्ति किं कुमः कस्य भाष्यते । 

यन्महामभरतेशेन चन्द्रमा उपमोयते ॥२१।॥ 

अचर प्रकृतेन भरतेशेन अग्रकृतस्य चन्द्रमसः सादृश्यमिति प्रतीपार्कारो 
नोपमा । साम्यमित्यनेनोपमेयोपमानिराकरणम्‌ । तस्यामुपमानोपनेययो रनेकदा 
सादुर्यवचनात्‌ । उदाहरणम्‌ । 

सरस्वतीव भाति श्रः श्रीरिवास्ति सरस्वती । 

सुभद्रा ते इवाभाति, ते सुभद्रेव च॑क्रिणी ॥२२ 

अत्र सरस्वतीव श्रीः श्रीरिव सरस्वतीत्यनेनानेकदा इव राब्ददयेन 
ब्राह्मोलक्ष्मोसुभद्राणां साम्यं निरूप्यते इति उपमेयोपमा । वाच्यमित्यनेन 
केषांचिद्रूपकादिप्रतीयमानौपम्यानां निरासः । उदाहुरणस्‌- 

श्रीमते सकलन्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे । 

 धमंचक्रभृते भत्रे नमः संसारमोमुषे ॥२३॥ 





उपमाके लक्षणमें “'साम्यमन्येनगवर्ण्यस्य'" इस अंशके रहनेसे उपमाका लक्षण 
प्रतीपारुंकारमें घटित नहीं होता । प्रतीप उपमानत्वको कल्पना को जातौ है तथा 
उपमेयका प्रकृतके साथ भग्रकृतकरे साघर्म्यका वर्णन किया जाता है । यथा-- 
उ दाहरण-- 

भरतचक्रवर्तीकी चन्द्रमासे उपमा दी जाती ह, वह अनभिज्ञताका परिणाम हे। 
खोक विशरोष समञ्लते नहीं, हम क्या कर ? क्रिसको क्या कटं ? ।२१॥ 

यहाँ प्रकृत भरतसे अप्रकृत चन्द्रमाका सादृश्य कहा गया दहै, इसलिए प्रतीपालं- 
कार है, उपमा नहीं । उपमाके लक्षणमें 'साम्य' का समावेश किया गया दहै, अतएव 
यह छक्षण उपमेयोपमा नही जाता है; क्योकि उसमें उपमान भौर उपमेयकां अनेक 
बार सादृश्य कहा गया ह । 
उदाहरण-- 

भरत चक्रवर्तीमिं लक्ष्मी सरस्वतीके समान ओौर सरस्वती लक्ष्मीके समान; लक्ष्मी 
ओर सरस्वतीके समानं सुभद्रा एवं सुभद्राके समान लक्ष्मी-सरस्वती सुशोभित होती 
हं ।॥२२॥ 

यहां सरस्वतोके समान श्रौ, श्रौके समान सरस्वतो इत्यादि अनेके बार भये 
हृष इव; इस दो बार शब्दसे भारती गौर सुभद्रामें समताका निरूपण हुआ है; भमतएव 
यहा प्र उपमेयोपमा अलंकार है । 

उपमाके लक्षणत "वाच्यम्‌" पद द्वारा रूपक इत्यादिमें प्रतीयमान भौपम्यका 
निराकरण किया गयादै। 


१. साम्यमेकदेत्यनेनोपमेयोपमा क-ख । २. खत्रतौ-चक्रिणो पाठः । 


-२६ ] चतुथः परिच्छेदः १२३ 


अत्र ज्ानसाम्राज्यधमम॑चक्रपदानां संमानाधिकरण्याप्रयोगान्यथानुयपच्या 
साम्यं प्रतीयते इति नोपमा । कितु रूपकालंकारः ॥ 

प्रतापो किमयं सूयं: सूकान्तिः किमयं विधुः । 

मेरुः कि निङचलो वेति भरतो वीक्षितो जनैः ॥२४॥ 

अत्र भरतेशस्य सूर्यादीनां चान्योऽन्यमेदप्रतीतेः संश्यहेतुत्वान्यथानुपपत्या 
सादुरयं लक्षयते इति नोपमा । कितु संदेहांकारः। 

चन्द्रप्रभं नौमि यदद्धकान्ति ज्यो्स्नेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्तः। 

चकोरयूथं पिबति स्फुटन्ति कृष्णेऽपि पक्षे किरु करवाणि ॥२५] 

अत्र चन्द्रभरभाङ्गकान्तौ अ्योत्स्नाबुद्धिः ज्योत्स्नासादुश््यं विना न 
स्यादिति सादुष्यप्रतीतौ भ्रान्तिमदलंकारः ॥ 


क्ष्मीगृहमिति प्राज्ञाः ब्राह्मी पदमिति प्रजाः। 
कंलाखनिरिति प्रीताः स्तुवन्ति सुपुरोः पुरीम्‌ २६] 


उदाहरण- 

सम्पूर्ण ज्ञानरूपी साभ्राज्यपदपर प्रतिष्ठित हुए, संसारके भयको दुर करनेवाले 
धघर्म॑चक्रके धारणकर्ता श्रीमान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार ह ।॥।२३॥ 

यहाँ ज्ञानसाघ्राज्य भौर धर्म॑चक्रपदोमे सामानाधिकरण्य समताके विना सर्वथा 
अनुपपन्न है; जतः अन्यथानुपपत्तिसे समताकी प्रतोति होती है, अतएव उपमाककार नहीं 
है, किन्तु रूपकालंकार हे । 

यह विशेष तेजस्वी सूर्यं ह क्या ? यह्‌ सुन्दर शरीरवाला चन्द्रमा है क्या? यह 
सुदृढ मेरु ह क्या ? इस प्रकार भरतचक्रवर्तीं मनुष्यों द्वारा देखे गये ॥२४॥ 

य्ह भरतेशकी सूयं इत्यादिके साथ परस्पर अमेदको प्रतीति होती दह तथा 
संश्चयके कारण होनेसे अन्यथानुपपत्तिके द्वारा सादृश्य दीख पड़ता ह, अतएव उपमा- 
रकार न होकर सन्देहालंकार ह । 

उन चन्द्रभ्रभ तीर्थकरको नमस्कार करता ह; जिनके शरीरकौ कान्तिको चन्द्रमा- 
की किरण मानकर चन्द्रकान्तमणि द्रवीमूत होतार, चन्द्रमाको किरण समन्चकरदही 
चकोरोका समूह पान करता है गौर कृष्णपक्षमे कुमुद विकसित हते हँ ॥२५।) 

यहाँ चन्दरप्रभके भंगकी कान्तिमे चन्द्रकिरणकीौ बुद्धि ज्योत्स्नाके सादृश्यके बिना 
नहीं हो सक्ती, अतः सादृश्य-प्रतीति होनेपर भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । 

प्राज्ञ-- बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति देवनगरी--भमरावतोको लक्ष्मीका घर, प्रजागण 
सरस्वतीका स्थान ओौर प्रेमी रोग कलाकी खान मानकर प्रशंसा करते हं ।॥२६॥ 





१. सामानाधिकरण्ये प्रयोयान्यथानुपपतत्या-ख । २. ब्राह्मोगहमिति-ख । ३. कका- 
खनिभिति-ख । 


१२४ ` अलकारचिन्तामणिः [ ४।२७- 


अत्र पुरे गृहा्यारोपः साम्यं विना न स्थादिति सादुश्यकल्पनादुल्टेवा- 
लंकारः॥ 
न च मुक्तावलो वक्षोरम्बमानादिचक्रिणः। 
वक्षोगुहनिवासिन्या लक्ष्म्याः स्क्कवरीगता ॥२७॥ 
अत्र वक्षोलम्बितमुक्तावलोमवलछोक्य स्रमित्यारोप (म्यहेतुरेवेति 
` साम्याक्षेपादपह्ववः । एवं तुल्ययोगिता दीपकं प्रतिवस्तृपमा चेति । दष्टान्तसहो- 
क्ति्यतिरेकनिदशेनेष्वपि साद्दयगम्यत्वान्नोपम।शङ्का । अतो विद्वेभ्यः 
साम्यहेतुभ्यो विलक्षणेयमुपमा । सा तावद्‌ द्विधा, पूर्णोपमा लुप्तोपमा चेति । 
उपमानोपमेयोरधमंसादश्यवाचिनाम्‌ । 
वा यथेवादिशब्दानां मतां पूर्णा प्रयोगतः ॥२८॥ 
एकस्य वा दयोलु्ता त्रयाणां वा विलोपतः। 
पूर्णोपमा पुनदधा श्रौतो चार्थोति भाषिता ॥२९॥ 


यहा नगरीमे घर इत्यादिका आरोप समताके बिना नहीं हो सकता ह । अतएव 
सादृश्यकी कल्पनाके कारण उल्लेखालंकार है । । 

भरत चक्रवर्तीके वक्षःस्थलपर र्टकती हुई यह मोतीकी माला नहीं है, किन्तु 
उनके वक्षःस्थलरूपी धरम निवास करनेवाखी लक्ष्मीक केशरचनाकौ इवेत 
पुष्पमाला है ॥२७॥ 

यह वक्षःस्थल्पर कटकती हुई मालाको देखकर मालाका आरोप समताके 
कारण हृभा दहै, अतः समताके आगक्षेपके कारण अप्लव अलंकार है इसो प्रकार 
तुल्ययोगिता, दौपक् भौर प्रतिवस्तूुपमामें मी समक्षना चाहिए । दृष्टान्त, सहोक्ति, 
व्यतिरेक ओौर निदर्शना जलंकारोमे भी सादुशष्यको प्रतीति होती है, अतः उक्त स्थलोपर्‌ 
उपमालंकारकी शंका नहीं हं । इसचिए सम्पूणं साम्य हेतुओंकी अपेक्षा विलक्षण यह 
उपमा अलकारं होता दहै । 
उपमाके भेद्‌-- 

उपमालंकारके मूर्तः दो मेद ह--{१) पूर्णोपमा भौर (२) टुप्तोपमा । 
पूर्णोपमाक। रक्षण-- 

उपमान ओौर उपमेयके विशेष धमं सादृश्य वाचक वा, यथा, इव इत्यादि 
शब्दके प्रयोग विद्यमान रहने पर पूर्णोपमालकार होता है ॥२८॥ 
दक्षोपमाका कक्षण-- 

उपमान, उपमेय साधारण घमं भौर सादुश्यवाचक इव, वा आदि शब्दो से 
एक, दो या तीनो लुप्त रहने पर उवे लुमोपमा कहते हैँ ॥२९॥ 


१. गृहाध्यारोपः-ख । २. वक्षोगृहनिवासिन्याम्‌-ख । 


-३३ 1 चतुथः परिच्छेदः १२५ 


साक्षात्सादरयसंवाचियथेवादिप्रयोगतः 
श्रौती चार्थ तु संकाश्ञनिकालादिप्रयोगतः ॥२३०॥ 


ते प्रत्येकं तरिधा वाक्यसमासाभ्थां च तद्धितात्‌ । 
पूर्णा षोढेति लुप्ता तु बहुधा कंविनां मता ॥\३१॥ 


अथोदाहुरणानि- 

श्रौती वाक््यगता पूर्णा यथा षट्खण्डपालिनः । 
भरतस्य यथा कोतिरचान्द्रन्दोव्यप्िसवंभूः ।२३२॥ 
श्रौती समसिगा पूर्णा यथा स भरतो बभौ । 
भास्वानिवोदयाद्विस्थस्ते जोनिवह भास्वरः ।।२३३॥ 
अत्र भास्वानिवेति इवेन सह्‌ नित्यसमासः ॥ 


पूर्णोपमाके मेद- 
पूर्णोपमाके दो मेद हँ--(१) श्रौती गौर (२) आर्थी । 


श्रौती ओट जार्थीके रक्षण-- 


साक्षात्‌ सादृद्यवाचक इव, वा इत्यादि शब्दोके प्रयुक्त होनेपर शब्दौ मौर 
संकाश, निकाश इत्यादि शब्दके प्रयोगसते आर्थी उपमा होती है ॥३०॥ 


पूर्णोपम।के मेदोक्ा निरूपण - 

वाक्यगा, समासगा ओौर तद्धितगाके भेदसे वे दोनों श्रौतो भौर आर्थी--तीन- 
तौनगप्रकारकी हैँ । इस प्रकार पूर्णोषमाके छह भेद हँ भौर टु्ोपमा कई प्रकारकों मानी 
गथी हं ॥३१।। 
वाक्यगता श्रोती उपमाका उदाहरण- 

षट्खड पुथ्प्रोके पालन करनेवलि भरतको कोति चन्द्रमाको किरण जसो है, 
जिस प्रकार चन्द्रज्योत्स्नासे समस्त पृथ्वौ व्याप्त रहतोह, उक्तौ प्रकार भरतको 
कीतिसे समस्त पृथ्वी ग्यास ह ।३२] 


श्रौतीसमासगताका उदाहरण-- 
वह भरत उदयाचकपर वर्तमान तेजके सभूहते चमकता हुभा सूर्थके समान 


सुशोभित हुआ ॥३३।। 
यहाँ “भास्वानिव' में इव के साय नित्य समासि हुभा । 





१. नौकाशादिप्रयोगतः-ख । २. बहुधा कविना मता क-ख । 


१२६ अलंकारचिन्तामणिः [ ४।३४- 


श्रौती तद्धितगा पूर्णा यथा मरतचक्रिणः । 

शेषवत्‌ कूमंवद्वाहौ धुरीणे विबभौ धरा ॥३४॥ 

आर्थी वाक्यगता पूर्णा यथाथिजनसंततेः । 

अ भोष्टफलदत्वेन चक्री कल्पदरुणा समः ॥३५॥ 

आर्थी समासगा पूर्णा यथा हेमाद्रिसंनिभः । 

जिनाभिषिक्तगन्धाम्बुपवित्रत्वेन चक्रभुत्‌ ॥३६॥ 

आर्थी तद्धितगा पूर्णा यया तेजसि सूयंवत्‌ । 

गाम्भीर्येऽम्भोधिवत्‌ तौङ्ग्ये मेरुवच्चक्र वत्यंभात्‌ ३७ 

तेन समस्तेन सदश इति सदृशार्थे विहितस्य वतूप्रत्ययस्योपादाने 
आर्थी । तत्र तस्येवेत्तीवाथं विहितस्य वत्प्रत्ययस्य स्वीकारे श्रौती 1 एषामुदा- 
हरणेषु भरतस्य कोतिरिव्याद्यपमेयवाचिनामिन्दोहचान्द्रीत्याद्यपमानवाचिनां 
व्याप्तसर्व॑भूरित्यादिसाधारणधमंवाचिनां यथेत्यादिसादृश्यवाचिनां च चतुर्णा 
रचितत्वेन पूर्णात्वम्‌ । 





तद्धिततगता श्रौती उषमाका उदाहरण-- 

भरत चक्रवर्तकि शेष भौर कच्छपके समान भार घारण करनेमें समर्थं भुजदण्डोमे 
पृथिवी सुशोभित हुई ॥३४॥ 
वाक्ष्यगता आर्थं पूर्णोपमाक्रा उदाहरण-- 

चक्रवर्ती अभिमत फरृदायक होनेके कारण याचकगणोके लिए कल्पवृक्षके 
समान हँ ।॥३५॥ 
समासगता आर्थी पूर्णोपमाक्ा उदाहरण-- 

चक्रवर्तीं जिनेश्वर पर अभिषिक्त सुगन्धित जरसे पवित्र होनेके कारण सुमेर 
पर्वे्तके समान हं ।॥३६॥ 

समस्त ®ेभाद्रिस्चिभः' पदके कारण समासगता आर्थी उपमा हे । 
तद्धितगता मार्थं पूर्णोपमाका उदाहरण-- 

वह॒ चक्रवर्तीं तेजमें सूर्यके समान, गम्भीरतामे समुद्रके समान मौर उंचार्ईमें 
मेरुके समान सुशोभित हृभा ॥३७॥ 

उसके समान या उसके सदुश इस प्रकार सदुश अर्थम विहित "वत्‌" प्रत्ययका 
कथन रहुनेसे आर्थी तद्धितगता पूर्णोपमा है । तत्र तस्येव इस प्रकार इवार्थमे विहित 
वत्‌ प्रत्ययके स्वौकार करने पर श्रौती उपमा आती है । पूर्वोक्त समस्त उदाहरणोमें 
भरत चक्रवर्तीकी कौत्ति इत्यादि उपमेयवाचौ; “इन्दोः, चान्द्रो" इत्यादि उपमानवाचीः; 





१. सदृशार्थे इत्यस्य स्थाने इवार्थे-ख । २. तस्य वेतीवार्थे-ख । ३. पूर्णत्वम्‌-क । 


-४१ ] चतुथंः परिच्छेदः १२७ ` 


लुप्ता वाक्यगतानुक्तधर्मा श्रौतो मता यथा ] 

चूते यथा पिकाः सर्वे तथा चक्रिणि ते जनाः ॥३८॥ 
लुप्ता समासगानुक्तधर्मा श्रौतो मता यथा । 

पौदपोढों नृपस्तस्य भेजिरे देवतामिव ॥३९॥ 

अत्र इवेन सह्‌ नित्यसमासः ॥ 

लुप्ता वक्यगतानुक्तधर्मा चार्थी मता यथा । 

क्षी राब्िध्वनिना ` तुल्यमादिचक्रित्रचो बभौ ॥४०॥। 


आर्थी समासगा लुपतानुक्तवर्मा मता यथा 1 
पुरोर्वार्सशिपुध्वानसदृशं नोनुमो ध्वनिम्‌ ॥४१।। 





“व्यास सर्वे भू' इत्यादि साधारण धर्मवाचौ मौर यथा, वा, इव इत्यादि सादुदयवाची 
शब्द, इस प्रकार चारों अवथवोके रहुनेके कारण पूर्णोपमा ह । 
व।क्यगता अनुक्तधर्मा श्रौतो टुष्ठोपमाका उदाहरण-- 

जिस प्रकार आघ्रवृन्न पर कोकिक आधित दहै, उसी प्रकार चक्रवर्तौ पर वे 
सभी मनुष्य आधित हैं ॥३८॥। 

यहां साघारणधमं अनुक्त रहनेके कार्म ट सोपमा ह । 


समातगता अनुक्तधर्मा श्रोती क्षोपमाका उदाहरण-- 

राजारोग चक्रवर्तीकि पैर रखनेसे पवित्र हुई पोठिकाको देवताके समान 
जादरणीय मानकर पूजते थे ॥३९।। 

यहाँ "इवः के साथ नित्यसमास होनेसे समासगता उपमा ह । समानघममका 
रोप होनेसे अनुक्तधर्मा लुसोपमा है । 
वाक््यगता अनुक्तधर्मा आर्थो लुप्तोपमा उदाहरण-- 

भरत चक्रवर्तीका वचन क्षोरसागरको ध्वनिके समान सुशोभित हुमा ।४०]। 

यहां वाक्यगता अनुक्तधर्मा आर्थी दुप्तोपमा है । समानधर्मका कथन नहीं 
किथागयाहं। 
समासगता अनुक्तधर्मा आर्थी टुक्षोपमाका उदाहरण-- 

समुद्रकी गस्भोर ध्वनिक समान क्दषभदेवकी गम्भीर ध्वनि-दिन्यघ्वनिको 
हम बार-बार प्रण।म करते हँ 1 ४१॥ 





१. यथा तथा-ख । २. पादपौछि-ख । २. तुल्यमादौ चक्री वचो बभौ-ख । ` 
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"लुप्ता तद्धितगानुक्तघर्मा चार्थी मता यथा 
गौतमं जिनदेशीयं नमामि गणिनं मुदा ॥४२।। 
एकस्य धम॑स्यानुपादानं लृप्त्वमेषदाहरणेषु । 
ट्प्ता क्म॑क्यचानुक्तधर्मेवादिर्यथा तु सा । 
भरतेशयशोवृन्दं केलासीयति पवेतान्‌ ।॥४३।। 
प्ुप्ताघारक्यचानुक्तधर्मेवादिरथंथा पुनः । 

चक्री लतागृहे वासगेहीयति सुभद्रया ॥४४॥। 
लुप्ता कम॑णमानुक्तघरमेवादियंथा मतां । 
पुरोरडगं महामेरुदर्श परयन्ति साधवः ॥४५॥ 
टपा कतुंणमानुक्तघमेवादियंथा मता । 
भरतेशयरो लोके ज्योत्स्नाचारं चरत्यरम्‌ ॥४६॥ 


तद्धितगता अनुक्तधर्मा आर्थी टुक्षोपमा- 
जिनेश्वरसे ईषद्‌ न्यून या उनके समान--केवलन्ञानकी प्राप्ति होनेपर समान 


ज्ञानी गौतम गणधरको प्रसन्न तपूर्वक प्रणाम करता हं ।1४२॥ 
उपर्युक्त उदाहरणम एकघमंके कथनाभावसे लुप्तोपमा है । 


अनुक्तधमं ओर छघोपमाका उदाहरण-- 


कर्मणि क्यच्‌ होनेसे अनुक्तधर्म तथा इवादिके न होनेपर लुप्तोपमाका उदाहरण 
बतखाते है 1 भरतेक्षकी कोत्तिराशि अन्य परव॑तोको कैलास पवतके समान बना 
रही ह ॥४३।। 

यहाँ कीत्तिराशिकी उज्ञ्वलता अनुक्त है ओर सादुद्यवाचक इवादि श्दोका 
प्रयोग भी नहीं किया है; अतः अनुक्तधर्मा टुप्तोपमा हे । 

पुनः आधार क्यच्‌. होनेसे अनुक्तघर्मा, इवादि लुप्तोपमाका उदाहरण बतलाते 
ह । चक्रवर्ती सुभद्राके साथ लतागृहुमें विलासभेवनके समान आचरण करता हं ।४४॥ 
कमंणमा अनुक्तधर्मा लुकषोपमाका उदाहरण-- 


कर्मभे णम्‌ होनेसे अनुक्तधर्मा इवादिलुप्ता कुसोपमारंकार होता है । मुनिजन या 
साधुपुरुष पुर-आदितीर्थकर लरषमदेवके दारीरको महान्‌ मेरके समान देखते हँ ।(४५।। 
कतृणमा अनुक्तधर्मा छक्षोपमाका उदाहरण-- 

कर्तम णम्‌ होनेसे अनुक्तधर्मा--सामान्यधमके रोप होने एवं इवादिके लोप 
होनेपर लुसोपमा होती है । .-यथा-€स संसारमे चक्रवर्तो भरतका यरा चन्दरिकाके 
समान सव॑दा घूमता हं ॥४६॥ 





१. लुक्ता-ख । २. रुसा दारुक्यचानुक्त-ख । 
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किवपा चानुक्तधमेवादिर्यंथा जिनशाखनम्‌ ¦ 

पीयुषति सुदृष्टीनां कालक्टति दुद्‌ शाम्‌ ॥४५७॥ 

उदाहरणेष्वेषु द्रयोरनुपादानं कंलासीयति प्व॑तानिस्यत्र कमेक्यचि 
कंलासमिव करोतीति वासगेहीयतीति आधारक्यचि वासगेहे इव॒ वतंत इति 
मेरदशंनं पर्यन्तीति कमकारकात्‌ णमि सति मेरुमिव पश्यन्तीति ज्योत्स्नाचार- 
मिति कतंणमि सति अ्योतस्नेव चरतीति ॥ अत्र इव' शब्दोऽन्तगं त इति टुप्तत्वम्‌। 

ल्पता कमंक्यचानुक्तधर्मवादियंथा मता 1 

आदिब्रह्मगिरो रोके सुधीयन्ति महात्मनाम्‌ ॥४८॥ 

ङप्ता क्यचापि चानुक्तघममंवादियंथा मता । 

कल्पवुक्षायते धर्मो जिनप्रोक्तः सुखाथिनाम्‌ ॥४९॥ 





किपा भयुक्तधर्मा लुक्षोपमाका उदाहरण-- 


क्विप्‌ के होनेपर ्षामान्यघममं ओौर इवादि लृ होनेपर लुसोपमा होती है । 
यथा-जिनेश्वरका शासन--सिद्धान्त सम्यग्दृष्टियोके छिए्‌ अमृतके समान ओौर मिथ्या- 
दृष्टियोके लिए विषके समान प्रतीत होता है ॥४७॥ 

उपर्युक्त उदाहरणोमे सामान्यधर्म ओर इवादि इन दोनोका कथन नहीं ह । 

 (कैलासीयंति पर्वतान्‌-मे कर्मणि क्यच्‌ होनेपर कैलास शब्दसे कैलासीयति" रूप 

बनता है, जिसका अर्थ है कंरासके समान आचरण करता है । 'वासगेहीयति' में 
माधारे वयच्‌ हुआ है भौर इसका अर्थं है वासगृहमें जैसे । भेरुदर्शनं परयन्ति" मे कर्म॑ 
कारकसे “णम्‌' प्रत्यय होनेके कारण मेररिव पश्यन्ति" अर्थं है । ““ज्योत्स्नाचारम्‌ ` में 
कत्तमिं णम्‌ प्रत्यय हभ है भौर ज्योत्स्नाके समान घूमती है, अर्थं प्रकट होता ह । इन 
सभी उदाहरणोमें "इव" शाब्द लुप्त है, अतः ुपोपमालंकार है । 
कमक्यच्‌ अनुक्तधर्मा लक्षोपमाका उदाहरण- 

कर्मणि क्यच्‌ होनेसे अनुक्त सामान्यधर्मा इवादि प्त होनेके कारण उक्त उपमा 
होती है। यथा--संसारमें आदित्रह्म--तीथंकर ऋषभदेवकी गिर.--दिव्यघ्वनि 
महात्माभोंके लिए अमृतके समान होती ह ॥४८॥ 
क्यच्‌ अनुक्तधर्मा लक्षोपमाका उदाहरण-- 


क्यचूसे अनुक्तधरमा इवादि लुप होनेसे टुप्तोपमाकंकार माना गया ह । यथा-- 
जिनेर्वरसे कथितधर्म॒सुखाथियोके लिए कल्पवृक्षके समान होता है अर्थात्‌ उनकी 
समस्त इच्छाभोंको पूर्णं करता ह ॥४९॥ 





१. मेरदर्श-ख । २. सुरीयम्ति-ख । ३. क्यजापि-ख । 
१७ । 
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लुप्ताचुक्तोपमाना तु वाक्यगा सा मता यथा| 
भरतस्य समस्त्यागो नास्त्येव ति जगत्यपि ॥५०॥ 


लुप्तानुक्तोपमाना सा यथासा तु समासगा । 
भरतेशसमो राजा नास्ति नास्त्येव विष्टपे ॥५९१॥ 


य॑था समासगा टुता वाक्यधर्मोपमानिका । 
भरतेशयशस्तल्यं न किचिदपि भूतले ॥५२॥ 


अत्र द्वये धर्मस्याप्यनुषादानम्‌ । -अव्रोदाहुरणचतुष्के न प्रतोपालकार- 
| 
शङ्का, *आक्षेपाभावादुपमानस्य चक्रिणः । 


अकथित उपमान टुप्तोपमाका उदाहरण- 


मरतके समान त्यागो तीनों लोकों नहींहै 1 य्ह भरत्के लिए क्रिसीभी 
उपमानका प्रयोग नहीं किया ह 1५०॥} 


समासगा टष्षोपमा- 


जो अकथित उपमानवारी उपमा ह, उसे समाक्षगा टुषोपमा कहते हँ । यथा- 
भरतेश-- भरत चक्रवर्तकिं समान सत्रट्‌ संषारमें नहो है, नहींही है ।॥५१॥ 


वाक्य धर्मोपमानिरा समासगा दुष्ठोपमा- 


समासमें लुप्त सामान्यधर्म गौर लुप्तोपमानवाो लुप्तोपमा वाक्य धर्मोपमानिका 
समासगा लुप्तोपमा कहलातो ह । यथा-- चक्रवर्ती भरतके यशके समान पृथिवोपर कु 
नहीं है ॥५२॥ 

उक्त दोनों पदयो सामान्य धर्मकामो उपादान--कथन नहीं है । उपयुक्त 
चारों उदाहरणोमें प्रतीपाकंकारको भी आशंका तहीं को जा सकती है; क्योकि उपमान- 
भूत चक्रोका आक्षेप नही हुमा ह । 





१. ५२ छन्दसः पूर्वम्‌-क-ख 1 -एतदुदाहरणडये त्यागोति राजेति च शब्दाभ्यां 
क्रमेण वितरणशीलत्वप्रजारज्ञकत्वरूपसादुश्यमुक्तम्‌ । वाङ्यगानुक्त घर्मोपमाना लुप्ता 
मता यथा। कौर्त्या निधौरिनः तुल्यं न फिचिदपि विष्टपे ॥ इति अधिकः पाठः ॥ 
२. कप्तानुक्तधर्मोपमानिका-क । ३. अत्रोदाहरणचतुष्करेण प्रतोपारुकारशंका-ख । ५४. 
आ्षेपाभावादुपमानस्य, उपमानस्याप्याधिक्यं न विवक्षितम्‌ । यत्रोपमेयस्याधिक्यविवक्षयो- 
पमानत्वमुच्यते तत्र प्रतीपालङ्कारः इति-क । ५. कप्रतौ चक्रिणः इति षदं नास्ति । ख- 
प्रतौ चक्रिणः इति पदं तथा ५३ संख्याकः रखोकः न स्तः । 
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लुप्ता समासगाऽनुक्तेवादिः संभाषिता यथा । 

भरताधिपचारित्रं सतां शीततांशुशीतलम्‌ ॥५३॥ 

टुप्ा समासगानुक्तधमवाचुपमानिका । 

भरतेशो बभो कोके सोघमेन्द्रपराक्रमः ॥॥५४॥ 

अत्र सौधमेन्द्रपराक्रम इव पराक्रमो यस्येति धर्मवाद्युपमानं टुप्तमिति 
लुप्तोपमा ॥ साधारणधमंस्वीकारे दे विध्यमुपमेयोपमानत्वेन युगपत्‌ साधम्यं 
निर्देशः । तदुद्रयगतत्वेन पृथगुपादानं वा । पुनः पृथगुपादानं द्विधा । वस्तु- 
प्रतिवस्तुभावेन विम्बर्प्रतिविम्बभावेन चेति । अथंस्थैकस्यैव शब्दद्वयेन कथनं 
वस्तुप्रतिवस्तुभावः॥ अथंद्रयस्य पृथगुपादानं बिम्बप्रतिबिम्बभावः।॥ तत्र 
सकृत्साधम्यंनिदशो यथा 1 

राजानो नतमूद्धानः सेवन्ते भरतेश्वरम्‌ । 

गुणानामाकरं पृज्यं पुरं देवा इवाभितः ॥।५५॥ 


अनुक्तधर्मा इवादि सामान्यवाचक टुप्ोपमा- 

समासमं रही हृई अनुक्त इवादि साद्‌ द्यवाचक शब्दावली कही गयी है। 
यथा--भरतका चरित्र सज्जनोके लिए चन्द्रकिरणके समान शोतर है ।॥५३॥ 
खमास स्थित अकथित इवादि श्ञब्द्‌ तथा टुक्षोपमानवारी लुक्षोपमा- 

समासस्थित अकथित इवादि शब्द तथा लुपोपमानवाखा लुप्तोपमारंकार कहा 
गया है 1 यथा--सौधमं इन्द्रके पराक्रमके समान पराक्रमवाखा भरतेश इस संसारमें 
सुशोभित हुआ ॥५४॥ 

यहाँ 'सौधर्मे््रके पराक्रमके समान पराक्रम है जिसक्रा' पदमे सामान्य धर्म, 
इवादि शब्द ओर उपमानके लोप होनेसे टुप्ोपमा है । साधारण धर्मके स्वीकार करने 
प्रदो प्रकारका होतादह। उपमेय भौर उपमानमें रहनेसे एक ही साथ सादुश्यका 
निर्देश किया गया है । अथवा उन दोनो--उपमेय जोर उपमानमें रहुनेके कारण पृथक्‌ 
कृथन ह । यह पृथक्‌ कथन भी दो प्रकारका है--(१) वस्तु-प्रतिवस्तु भावसे गौर 
(२) बिम्ब-प्रतिबिम्ब भावसे । 

एक ही अर्थकोदो शब्दों द्वारा कथन करनेको वस्तु-प्रतिवस्तुभाव होता है भौर 
दो अर्थोको पुथक्‌-पुथक्‌ शब्द दारा कथन करनेको बिम्ब-प्रतिविम्ब भाव होता है । 
एकवार साधम्यं निदंशका उदाहरण-- 

नतमस्तक देवगण जिस प्रकार चारों भरसे गु्णोकी खान परम पूजनीय 
पुरुदेव---आदि तीर्थकरकी सेवा करते है; उसी प्रकार नतमस्तक नुपतिगण गुणोंकी 
खान, परम पूजनीय भरतेश्वर-- भरत चक्रवर्तीकी सेवा करते ह ॥५५॥ 


१. उपमानोपमेयमतत गपत्‌-ख । 


१३२ अलकारचिन्तामणिः | [ ४।५६- 


अत्र राज्ञां देवानां च नतमूर्धान इति युगपदेव सादुश्यमुक्तमु 1 तदा 
गुणानामाकरं पृज्यमिति भरतस्य पुरोक्व समधममत्वं सक्रदेवोक्तम्‌ । 

भूषितो भरताधीशो रत्नेरुरुचुखप्रदैः । 

गुणेरककृतः सर्वेरादिघ्रह्येवभास्वरः ।\५६॥ 

अत्र भूषितारंकृतशन्दाभ्यामेकाथंत्वाद्‌ वस्नुप्रतिवस्तुभावः 1 

हारशोभितवक्षःश्री रादिचक्री बभौ तराम्‌ । 

महामेरुरिव इवेतनिमंखायतनि्षं रः ॥५७]। 

अत्र हारनिक्षंरयोः सादुद्येन चक्रिमेर्वोः सादृश्यमिति बिम्बप्रतिविम्ब- 
भावः । अन्यदपि देविध्यमुपमालकारस्य समस्तविषया एकदेशवर्तिनी चेति 1 

देशो नाक इवाभाति ` विनीतेन्द्रपुरीव च । 

पौराः सुरा इवाभान्ति मघवानिव चक्रिराट्‌ ।॥५८॥ 





` यहाँ राजाओं भौर देवताओंका 'नतमूर्घानः' इस शब्दसे एक हौ बार साद्य 

कहा गया ह जौर गुणका आकर एवं पृज्य इस प्रकार भरत भौर पुरुक समधर्मता 
एक ही बार कही गयी ह । 
वस्तु-प्रतिवस्तुमावका उदाहरण-- 

सभी गु्णोपे सुशोभित देदीप्यमान आदि ब्रह्मा--आदि तीर्थकरके समान 
अनेक सुखदायी रत्नोंसे विभूषित भरत चक्रवर्ती हँ ।॥५६॥ 

यहा विभूषित ओर अलंकृत शब्दके एकार्थक होनेके कारण वस्तु-प्रतिवस्तु- 
भावहं। 
बिम्ब-प्रतिनिम्बमाकका उद्‌ाहरण-- 

वेत, स्वच्छ ओौर विस्तृत ज्ञरनावाले महामेर पवंतके समान हारसे युक्त वक्षः- 
स्थलसे शोभित आदि चक्री भरत अतिशय सुशोभित हुए ॥\५७॥ 

यहा हार ओर निक्चं रके सादुश्यसे चक्री ओौर मेरुका सादश्य ह, अतएव बिम्ब- 
प्रतिबिम्बमाव ह । अटंकारका द्वैविध्य भी है--(१) समस्तविषया (२) एकदेश- 
विवत्तिनी । 


समस्तविषयाका उदाहरण- 


देश स्वके समान सोभता है । अयोध्या नगरी अमरावती के समान सोभतो 
है । नागरिक देवताओोके समान सुशोभित हैँ तथा दन््रके समान चक्रवर्ती सुशोभित हो 
रहे ह ॥५८॥ 

यह पद्य समस्तविषयाका उदाहरण ह । 


१. विनीता अयोष्यानगरी- प्रथमप्रतौ पादभागे । 
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एषा समस्तविषया 1 

गिरिभिरिव चरुद्धर्वारणेः श्रीतरंगै- 

रिव चंछिततुरङ्गैर्यानपात्रध्वजेर्वा 1 

प्रतिरथमुरुशोभैः केतनैर्व्यालजाकरे- 

रिव धृतकरवालेश्चक्रिसेन्यं प्रतस्थे ॥५९1 

अत्र सैन्यं समुद्र इवेति सामर्थ्ात्‌ सिद्धूरेकदेशवर्तित्वम्‌ ॥ इयमुपमा 
मारालूपेण दुष्यते ॥ 

यथा- 

पृष्पति हसति हारति केकासत्ि कुमुदति क्षपाकरति । 

रजताचरति मुकून्दति यश्ोगणो भरतराजस्य (६०1 

अत्रैकोपमेयस्यानेकोपमानप्रदशंनेन मालात्वम्‌ । भेदाभेदसाधारणं 
साधर्म्यं प्रयोजकमुपमायाम्‌ ॥ पनरप्युपमाविशेषोऽयम्‌- 

चन्द्रबिम्बमिवास्यं ते पु स्चकोरद्गुटसवम्‌ । 

सक्षात्सादुश्यधरमोक्तिरिति धर्मोपमा तु सा ॥६१॥ 


एकदेश विवरसिनीका उदाहरण-- 

चरते हुए पर्वतोके समान हाधियोे युक्त, सुन्दर तरंगोके समान चंचल अर्वौ- 
से युक्त, विमानोमें र्गी हई ध्व्रजाओंके समान प्रत्येक रथमें र्गी हई सुन्दर घ्वजा्भोषे 

` युक्त, भयंकर सर्पसमूहके समान तल्वारधारियोके साथ शत्रु विजयके समय चक्रवर्तीको 

सेनाने प्रस्थान किया ॥५९॥ 

इस पद्यमें वर्णित चक्रवर्तीको सेना समुद्रके समान है, यह्‌ शब्द-सामर्थ्यपे सिद्ध 
होनेके कारण एकदेशविर्वात्तनी है । यह उपमा माला कूपे देखी जातौ ह 1 यथा-- 
मारोपमाका उदाहरण- 

महाराज भरतका कोतिसमूह हं, हार, कंक, कुषुद, चन्धमा ओर सुन्दर 
कन्द पुष्पके समान आचरण करता ह ।६०॥ 

यहा एक उपमेयको अनेक उपमानं द्वारा दर्शाया गया है । यह्‌ मालारुंकार या 
मालोपमालंकार ह । भेद भौर अभेद सामान्य साधर्म्यं उपमां प्रयोजक, फिरमी 
यह्‌ उपमाविेष है 1 
धर्मोपमाका उदादरण-- 

नरचकोरके लोचनको प्रफुटिकत करनेवाले चन्द्रमाके बिम्बके समान तुम्हारा 
मुख है ।६१॥ 





१, चरित-ख । २. सिद्धेरेकदेशविवतित्वम्‌-ख । ३. सुङरम्दति-ख 1 ४, अत्रेत्यादि पूर्वम्‌ 
खप्रतौ “अथोपमालकारमेदाः' इयमधिका पड्क्तिः ॥ ५. अत्रैव उपमेयस्य-ख 1 
६. चन्द्रविम्बमिवाद्न्ते-ख । 


१३४ अरंकारचिन्तामणिः । [ ४६२ 


पेल्लवाविव पाणी ते पादौ पद्माविव प्रिये । 

इति या गम्यमानेकधघर्मा वस्तुपमा तु सा ॥६२॥ 
'त्वद्बोध इव गम्भीरः क्षी रान्धिरमाति भो जिन । 
विपर्यासात्‌ प्रसिद्धस्य विपर्यासोपमा मता ॥\६२॥ 
त्वत्पदे इव नी रजे नीरजे इव ते पदे । 
ईंत्यन्योन्योपमान्योन्यसमुत्ृषटत्वक्षंसिनी ॥६४। 
त्वद्विधा दपंणेनैव सदृडः नान्येन केनचित्‌ । 
इतीतरसदृरत्वहानेः सा नियमोपमा ॥६५।। 
चन्द्रोऽन्वेतु मुखं तावदस्त्यन्यद्‌ यदि तादृशम्‌ 1 
तत्सादुश्यकरं तत्स्यादिल्युक्ता नियमोपमा 1\६९॥ 





इस पद्मे साक्षात्‌ सादृश्यधर्मका कथन है, भतः इसे धर्मोपमा कहा जायेगा । 


वस्तुषमाका उदाहरण- 
हे प्रियतमे ! तुम्हारे हाथ दो पल्लवोके समान भौर दोनों वैर कमलके समान 
हैँ । यहा अनेक धर्मोकी प्रतीति होनेके कारण वस्तुपमा ह ।)६२॥ 


विपर्यासोपमारंकार-- 

हे जिनेश्वर ! आपके बोधके समान गम्भोर महासागर सोभता है। यहाँ 
प्रसिद्धको उपमेय ओौर अप्रसिद्धको उपमान बना देनेके कारण विपर्यासोवमारुकार माना 
गया ह ॥६२॥ 
अन्योन्योपमालरंकार-- 

तुम्हारे पैरोके समान कमल हैँ गौर कमरोके समान तुम्हारे पैर हँ; इस प्रकार 
परस्परमे एक दूसरेकी श्वेष्ठताका प्रतिपादन करनेवाले होनेसे अन्योन्योपमालंकार माना 
गया है ॥६४॥ 
नियमोपमारुकार- 

तुम्हारी विद्या दर्पणके ही समान है दूसरे किसके समान नहींह, इस प्रकार 
अन्य सादृदयाभावके कारण इसे नियमोपमा कहते हं ॥६५॥ 
अनियमोपमा-- 

यदि उसके समान दूसरा है, तो चन्द्रमा मुखका अनुगामी हो सकता है, उसकी 
समानता वह कर सकता; इस प्रकारकी प्रतीति होने पर अनियमोपमारकार 
होवा ह ६६॥ 





१. पल्लवेत्यादि पूर्वम्‌ वस्तुपमा पदम्‌-ख । २. त्वदिति पूरवं' नियमोपमा-ख । त्वद्बोध 
इत्यस्य स्थाने तद्बोध-ख । ३. नीरेजे नीरेजे-ख । ४. इत्यन्योपमान्योन्यसमुक्कृष्टत्व- 
शंसिनी-ख । 


-७९ ] चतुथं: परिच्छेदः १२५ 


समुच्चथोपमा क्षी रसिन्धुमन्वेति केवलम्‌ ) 
गाम्भीर्येण बोधस्ते नैमल्येन च भो जिन ॥ईजा 
नेत्रे त्वय्येव दश्यते कासारे खलितोत्पले 1 
पमेव भिद्या नान्या स्पादित्यत्तिशयोपमा ।॥६८॥} 
स्वयोषिदास्यवुध्येन्दुमनु धावति नायकः । 
प्रासादतलमारुहयेत्येषा मोहोपमा मता ॥६९॥ 
श्रमदुश्रमरमन्जं कि किते लोलाम्बकं मुखम्‌ 1 
मनो दोखायते मे भो इत्येषा संशयोपमा ॥७०॥ 
न पद्मे जडगे शोभा चन्द्रे नापि कलद्धते । 
अतस्त्वदास्यमेवेति मता सा निश्चयोपमा ॥७१॥ 


सञ्च योपमा-- 
हे जिनेश्वर, आपका ज्ञान केव गम्भोरतासे ही नही, किन्तु स्वच्छतासे भी 
क्षीरसागरका अनुकरण करता है, इस प्रकारके सन्दभमिं समुच्चयोपमा नामक अखंकार 
होता ह ॥1६७॥ 
अतिश्चयोपमा-- 
तुक्षमे ही ये दोनों नयन गौर ताराबमें सुन्दर दो कमल दीख पड़ते हँ; यही 
जहाँ मेदहो, दूसरा तनिक भौ भेद प्रतीतन होताद्ो, वर्ह अत्तिशयोपमारुंकार 
होता ह ॥९८॥ 
मोहोपमा-- 
कोई नायक कोठे पर चदृकर अपनी प्रियतमाका मुख जानकर चन्द्रमाके पीडे 
दौड़ रहा है, इस प्रकारके अकंकारको मोहोपमालंकार कहते हँ ।६९॥ 
संश्योपमा-- 
घूमते हुए भ्रमरोवाखा कमह क्या? मथवा चंचलनयनवाला तुम्हारा मुख 
है क्या ? इस प्रकार मेरा मन भ्रन्तदहोरहाहै, इस तरहके अलंकारको संशयोपमा 
अरंकार कहते हँ 11७०1 
निश्चयोपप्रा- 
अत्यन्त ्ौतल कमल-पुष्पमें एसो शोमा नहीं हो सकत ओर करंकरित चन्द्रमामें 
भो एेसी शोभा नहीं हयो-सकती; इसच्िए यह तुम्हारा मुख ही है, इस प्रकारके अलंकार- 
केः निरचयापमारूकार माना गया ह ॥७१॥ 


१. इयमेवाभिघानान्या इत्ि-ख । २. स्वयोषितास्य बुद्धेन्दु-ख । ३. इत्येषाम्‌-ख । 
४. खप्रतौ ७१ रलोको नास्ति 1 । 





१३६ .. अरुकारचिन्तामणिः [ ४।७२- 


सुगन्धि परमाह्भादि "विकाडापरिमण्डितम्‌ । 
रातपत्रमिवास्यं ते इति इङेषोपमा स्मृता ॥७२॥ 
समानश्ञब्दवाच्यत्वे स्थात्संतानोपमा यथा । 
वधू राजकरस्पर्शा्धिकचोत्पलिनीव सा ॥७३। 
राजकरः भूपतिहस्तः चन्द्रकिरणश्च ॥ 

इन्दुः क्षयी रजःपूर्णं पद्म ताभ्यां मुखं तव । 

सम तथा चोत्करषटमिति ` निन्दोपमोदिता 11७५) 
राशी शम्भुशिरोवर्ती पद्योऽजोत्पत्तिकारणम्‌ । 
समौ तौ वदनेनेति सा प्रशंसोपमा मता ॥७५॥ 
सममास्यं तवान्जेनेत्याचिख्यासु मनोहि मे । 

स दोषोऽस्तु गुणो वास्त्वित्याचिख्यासोपमोदिता ॥७६॥ 


इरेषोपमा- 

सुन्दर गन्धयुक्त, अत्यधिक आनन्ददायक, विकसित कमलके समान तुम्हारा 
मुख है, इस अरंकारको श्टेषोपमारुकार कहते है ।\७२॥ 
सन्तानोपमा-- 

जर्हां समान शब्दसे उपमान ओर उपमेय दोनोको कहा जाता है, वहा सन्तानो- 
पमालकार होता है । यथा--वह्‌ वधू राजा या चन्द्रके क्रया किरणके स्पर्शेसे विक- 
सित--्रफुत्कित कुमुदिनीकी भाति सुशोभित हुई ।७३॥ 
निन्दोपमा-- 

चन्द्रमा क्षय-रोगसे ग्रस्त ह ओर कमल धूलि-परागसे परिपृणं होता है, तो 
भी तुम्हारा मुख उन दोनोके समान अथवा उन दोनो श्रेष्ठ है । इस प्रकारके अकंकार- 
को निन्दोपमारंकार कहा जाता ह ।1७४॥ 
प्रशसोपमा-- 

चन्द्र शिवके मस्तकपर ह भौर कमल ब्रह्माकी उत्पत्तिका कारण ह । उन चन्द्र 
ओर कमलके समान सुन्दर तुम्हारा मुखह। इस सन्दर्भे आया अलंकार प्रशंसिव 
उपमान रहनेके कारण प्रशंसोपमा ह ॥७५॥ 
आचिख्यासोपमा-- 

तुम्हारा मुख कमलके समान ह, इस प्रकार कह्ने की इच्छावाला मेरा मन ह । 
यह कथन दोषयुक्त हो अथवा गुणयुक्त; पर मेरी इच्छा एेसीहै। इष प्रकारके 
अरंकारको आचिषख्यासोपमारंकार कहा गया ह ।॥७६॥ 


१. विकारि-ख । २. इन्दुक्षयः-ख । ३. निन्दोपमा मता-खप्रतौ नास्ति। ४. शशी 
इत्यादि ७५ इलोको खप्रतौ नास्ति । 


-८१ ] चतुर्थः परिच्छेदः १३७ 


शरदिन्दुः स्फुटं पद्म तवास्यमिति च त्रयम्‌ । 
स्फुटान्योत्यविरोधीति सा विरोधोपमा मता ॥७७] 
्र॑तिगजितुमास्येन तवान्नं जातु न क्षमम्‌ 1 
विषकण्टकसङ्खीति प्रतिषेधोपमा मता ॥७८।। 
तव॑दास्यमेणवष्टय ङ्कमेणेनेवाङ्कुतो विधुः । 

तुल्य एव तथाप्येष *नोत्कर्षीति चट्पमा ॥७९ 

न शशी वक्त्रमेवेदं नोत्पले रोचने इमे | 

इति सुव्यक्तसाधर्म्यात्त्वाख्यानोपमेव सा ॥८०॥। 
इन्दुपङ्कजयोस्साम्यमतिक्रम्य तवाननम्‌ । 
स्वेनेवाभूत्समं चेति स्यादसाधारणोपमा ॥८१॥ 





विरोधोपमा- 

शरद्‌ ऋतुका चन्द्रमा, विकसित कमल मौर तुम्हारा मुख ये तीनों स्पष्ट रूपमें 
परस्पर विरोधी है, अतएव इसे विरोधोपमारंकार कहते ह ।।७५७॥ 
भ्रतिषेधोपमा-- 

विष भौर कण्टकका संगी कमल तुम्हारे मुखकी समता कभी नहीं कर सकता; 
इस प्रकारके अरंकारको प्रतिषेधोपमारंकार माना गया ह 1७८ 
चाटूपमा- 

तुम्हारा मुख मृगनयनसे चिद्भित है ओर चन्द्रमा मृगसे ही अंकित रहै; ये दोनों 
यद्यपि समान हीः तो भी यह उत्कर्षी नहीं ह मर्थात्‌ चन्द्रमा श्रेष्ठ नहीं है, इसे चाट्प- 
मारंकार कहते हँ ।॥७९॥ 
चत्वाख्यानोपमा-- 

यह चन्द्रमा नहीं है, किन्तु भृखही दहै; ये दोनों कमर नहीं ह, किन्तुनेत्रही 
है, इस प्रकार स्पष्ट सादृश्यके कारण तच्वाख्यानोपमा अरुंकार माना गया ह ।॥८०॥ 
असाघारणोपमा- 

चन्द्रमा ओर कमख्की समताका अतिक्रमणकर तुम्हारा मुख तुम्हारे मुखके ही 

समान ह, इस प्रकारके सन्दर्भंको असाधारणोपमा कहते हँ ॥ ८१॥ 
अभूतोपमा-- 

सम्पूर्णं प्रकाशमान गुणोंसे युक्त सुन्दर चन्द्रमा एक स्थान पर एकत्र हुमा 
तुम्दारे मुखके समान सुशोभित होता ह ।८२॥ 


१. स्फुटत्‌-क-ख । २. प्रतिगर्भितु मास्येन-ख । ३. त्वदास्यमेणः.“-ख 1 
४. मोत्कर्षीति""“-ख । 
१८ 


१३८ ` अलंकारचिन्तामणिः [ ४।८२- 


एकत्र संचितो वेन्दुः सवंकान्तिगुणो वरः । 

वदनं ते विभातीति सात्वभूतोपमा मता ।।८२॥ 

सूर्यादिव जरं चन्द्रादराग्निवा विषतोऽमृतम्‌ । 

त्वदास्यात्परुषा वाणी चेत्यसंभावितोपमा ॥८३॥ 

उद्गतं चन्द्रबिम्बाद्‌ वा पद्ममध्यादिवोदितम्‌ । 

भो सुभद्रे शुभं वक्त्रमिति सा विक्रियोपमा ॥८२॥ 

वस्तुपन्यस्य यत्‌ किञ्चिन्न्यासस्तत्सदरस्य तु 1 

सादुरयप्रत्ययोऽस्तीति प्रतिवस्तूपमा मता 1८५] 

पुयोबंहुसुतेष्वेष चक्री भरत एव च । 

कि ज्योत्तिषां गणः सवैः सवंलोकप्रकशकः ॥८६॥ 

अस्यां समानघमणैव स्यसनम्‌ अर्थान्तरन्थासाकंकारे तु प्रस्तुताथंसाधन- 
क्षमस्य सदृशस्य वा असदृशस्य वा न्यसनमिति सा भिन्ना तस्मात्‌ ॥ 


असम्मावितोपमा-- 

जैसे सूर्यसे जक, चन्द्रमसे अग्नि, विषते अपृतको उपलब्धि असम्भवदहै, वैषेही 
तुम्हारे मुखसे कटठोरवाणीका निकख्ना अत्म्भव है । इस प्रकारके अलंकारको अस- 
म्भावितोपमा कहते हँ ॥८३॥ 
विक्रियोपमा- 

हे सुभद्रा, तुम्हारा यह सुन्दर मुल चन्द्रभाके मण्डलमे निकला है अथवा कमल- 
समूहके बोचसे निकला, इस प्रकारके अलंकरारको विक्रिधोपमा अलंकार कहते 
हं ।॥८४॥ 
प्रतिवस्तूषमा-- 

जिस किसी वस्तुको स्थापित कर उसके समन किसी दूसरी वस्तुके रखनेपर 
सादुदयक्रो प्रतीति होतो हं; अतः इसे प्रतिवस्तूपमालं कार कहते हैँ ।८५॥ 

पुरु महाराज--क्डषभदेवके अनेक पुत्रोमेँं चक्रवत्तीं भरत ही हुए; क्या सम्पूर्णं 
नक्षत्रोका समूह संसारको प्रकाशित करनेवाला होता ह । आश्य यह है किं जिस प्रकार 
सम्पूणं नक्षत्र मिखकर संसारको प्रकारित नहीं कर सकते, केवर चन्द्रमा ही प्रकाशित 
करता ह, उसौ प्रकार पुरुदेवके अनेकं पुत्रोमं भरत ही चक्रवर्ती हुए, सभो पुत्र 
नहीं 1) ८६।। 
उपमा ओर अर्थान्तरन्यासे अन्तर-- 

उपमामें सामान्यधर्मसे ही न्यास होता है, अर्थान्तरन्यासे तो प्रस्तुत अर्थके 
साधनम समर्थ, सदृश या अपदृशका न्यास होता ह, अतएव उपमारं कार अर्थान्तरन्यास 





१. सर्वखोकाप्रकाशकः-ख । 


-९१ 1 चतुथः परिच्छेदः १३९. 


एकया क्रियाहीनं संमाहूत्याचिकेन तु । 

वदन्ति कवयो यत्सा तुल्ययोगोपमा यथा 1८७) 
नाकस्येन्द्रः सु जागत्ति रक्षणाय भुवो -निधीय्‌ 1 
निरस्यन्तेसुरास्तेन राजानोऽनेन गविताः 11८ ८॥ 

मेरुः° स्थर्येण कान्त्येन्दुर्गाम्भीयणाम्बुधि रविम्‌ । 
तेजसानुकरोतीति मता हेतुपमा तु सा ॥८९) 
एषूदाह्‌ रणेषु क्वचिन्नामतः क्वचिदथंतो वा भेदोऽस्ति ॥ 
न लिद्धं न वचो भिन्नं नाधिकत्वं न हीनता । 
दूषयत्युपमां यत्र नोद्वेगो यदि "धीमताम्‌ ॥९०। 
स्वीव षण्डः प्रयात्यत्र स्त्री पुमानिव भाषते। 

धेनं वोपाजिता विद्या प्राणा इव मम प्रियाः ॥९१॥ 


से भिन्न है । तात्पर्य यह ह कि अर्थान्तरन्यासमे साधर्म्यं अथवा वैघम्यं द्वारा सामान्यसे 
विशोषका या विशेषसे सामान्यका समर्थन किया जाताहै। इस अलंकारमें अन्य अर्थको 
स्थापित किया जाता ह । अर्थात्‌ इसमें एक अर्थके समर्थनके लिए अन्य अर्थं स्थापित किया 
जाता है । इसमें दो वाक्य होते है--एक सामर्थ्यं वाक्य भौर दूसरा समर्थक वाक्य । इन 
वावयोमें सामर्थ्य-समर्थकभाव-रूप सम्बन्ध रहता है । 
चुल्ययोगोपमा-- 

एक क्रियासे हीनको अधिकके समाहरण कर कवि रोग जो वर्णन करते ह, उसे 
तुल्ययोगोपमालंकार कहते हैँ ।८७॥ 
तुल्ययोगोपमाका उदाहरण- 

स्वर्गको रक्षाके लिए इन्द्र गौर पुथ्वोको रक्षाके लिए चक्रवर्ती सावधान ह| 
इन्द्रसे राक्षस भगये जाते ह भौर चक्रवर्तीसि अभिमानी राजा ॥८८॥। 
हेतूपमा- 

स्थिरतासे मेरु पर्वतका, सुन्दरतासे चन्द्रमाका, गम्भीरतासे समुद्रका ओर तेजसे 
सूर्यका अनुकरण करता ह । इस प्रकारके सन्द्मिं हेतुपमालकार माना गया है ॥८९॥ 

उपर्युक्त उदाहर णोमें कहीं नामसे अथवा कहीं भर्थसे भेद ह । 
निर्दोष उपमाका भोचिस्य 

न चक्िग, न भिन्न वचन, न अधिकत्व भौरन हीनता उपमाको दूषित करतें 
ह, ( बतं कि ) जहाँ बुद्धिमान्‌ लोग उद्वेग का अनुभव न करे ॥९०॥ 

सत्रीके समान नपुंसक चरता हे, यहां स्त्रौ पुरुषके समान बोलती ह तथा अजित 
घन या विद्या प्राणोके समान मेरे किए प्रिय हैं ।।९१॥। 


१. समाहूत्यादिकेन तु-ख । २. निधिद्‌-ख । ३. मेरुम्‌-ख । ४. कान्त्येन्दुम्‌-ख । 
५. घोमता-ख । ६. दनंतोपाजिता विद्या-ख । । 


१४० .. । अलंकारचिन्तामणिः ४।९२- 


त्वद्रदाभाति देवेन्द्रस्त्वं मेरुरिव राजसे । 

इत्येवमादिकं योग्यं वणंनोयं मनीषिभिः ॥९२॥ 

असम्मतिः क्वचित्तेषां घीमद्धिः क्रियते यथा । 

हंसीव चन्द्रमाः शुभ्रो नमः पद्माकरा इव ॥९३॥ 

ुनीव गृहदेव्यस्ति खद्योतो जिनबोधवत्‌ । 

इत्यादिस्त्यज्यते सद्धिदिचन्त्यतां तत्र कारणम्‌ ।॥२४॥ 

इववायथासमाननिभतुल्यसंकाशनीकाशराप्रतिरूपक-प्रतिपक्षप्रतिद्रन्दप्रत्य - 
नीकंवि रोधीसद्कपदरक्षसमसंवादिस जातीयानुवादिप्रतित्रिम्बप्रतिच्छन्दसरूपसंमित- 
सलक्षणाभसपक्षप्रख्यप्रतिनिधिसवणं तुलितज्ञब्दाः कल्पदेशीयदेश्यवदादिप्रत्यया - 
स्ताश्च चन्द्रप्रभादिराब्देषु समासश्च ॥ 

दह्यति निन्यति हसति प्रतिगजंति संरुणद्धि धिकक्ररुते । 

अनुवदति जयति चेष्यति तनुतेऽसूयति कदथंयति ॥९५॥ 


तुम्हारे समान इन्द्र शोभता है, तुम मेरुके समान लोभित हो; इत्यादिरूपे 
मनीषियोँको यथायोग्य वर्णन करना चाहिए ॥९२॥ 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कहीं उपमा इत्यादित अपनो अशम्मति प्रकट करते है, जते 
हंसीके समान चन्द्रमा श्वेत है, आकाश कमलयुक्त सरोवरके समान ह ॥९३॥ 

गृहस्वामिनी कुत्तियाके समान है भौर खद्योत जिनेदवरके ज्ञानके समान ध, 
इत्यादि वाक्य उपमाविरिष्ट नदीं कहे जाते । विद्वानों भौर कवि्योको उपमेय भौर 
उपमानके साम्यका विचारकर ही उपमा प्रयोग करना चाहिए । क्रियास्ताम्य, गुणसाम्य 
गौर प्रभावसाम्यके ओौचित्यका ध्यान रखना भवरश्यक है ॥९४॥। 


साद्दयवाचक शब्द- 

इव, वा, यथा, समान, निभ, तुल्य, संकाश, नौका, प्रतिरूपक, प्रतिपक्ष, 
प्रतिदन्द्र, प्रत्यनीक, विरोधी, सदृक्‌, सद्क्ष, सदृश, सम, संवादि, सजातीय, अभनुवादि, 
प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छन्द, सरूप, सम्मित, सलक्षणम, सपक्ष, प्रख्य, प्रतिनिधि, सवर्णं, तुलित 
शाब्द ओर कल्प, देशय, देश्य, वत्‌, इत्यादि प्रत्ययान्त तथा चन्दरप्रभादि शब्दोमें 
समाखका उपमापे प्रयोग करने योग्य राब्द सादृश्यवाचक हैँ । 

द्रोह करता ह, निन्दा करता है, हँसता है, विरोधमें बोलता हँ, अच्छी तरह 
रोकता है, तिरस्कार करता है, पतला करता है, असूया करता हँ, कष्ट देता है ॥९५॥ 





१. निभसंनिमतुल्य-ख । २. नीकाशप्रतिकाश्रकाशतिरूपक-ख । ३. विरोचि-ख । 
४. सदुक्षसदुशसम-छख । 


-९९ ] चतुर्थः परिच्छेदः १४१ | 


स्पदे द्वेष्टि मुष्णाति विगृह्त्यधि रोहति । 

तमन्वेति पदं धत्ते कक्ष्यां तस्य विगाहते ॥९६॥ 

तच्छीलमनुबध्नाति तन्निषेधति ल्‌ म्पति । 

लक्ष्मीं सानुकरोतोन्दु रास्यलक्ष्मीं समुच्छति ।९७। 

इत्याद्याः शब्दाः सादुश्यवाचकाः ॥ 

-द्ितीयाथं निवृत्यर्थं यत्रैकस्येव रच्यते । 

उपमानोपमेयत्वं मतोऽनन्वय इत्यसौ ॥९८]। 

यथा- 

सुधासूतिसहस्रांशुरट्नाक्रसुराद्रयः। 

सन्तु सत्यपि नाभेयो नाभेय इव राजते ॥।९९॥ 

बराबरी करता ह, द्वेष करता, चुराता है, बलात्‌ ग्रहण करता है, ऊपर 
चढता है, उसका पीछा करता है, स्थान केता ह, उसकी कक्षामें प्रविष्ट होता है ॥९६॥ 

उसके चरित्रका अनुकरण करता है, उसको मना करता है, उसे लुप्त करता है, 
उसकी शोभाका अनुकरण करता है एवं उसके मुखकौ शोभाको प्रा्ठ करता ह ॥९७॥ 

उपर्युक्त पद्योमे प्रयुक्त शब्दोकी गणना भी सादृद्यवाचक शाब्दोमें होती ह । 

वस्तुतः सादृदयकी सूक्ष्मता, विशदता, चमत्कारोत्पादकता भौर सटीकता अष्दिपर ही 

उपमाकी रम्यता भौर उत्कृष्टता निर्भर है । 

उपमारुंकारमे उपमेय ओर उपमानके बीच सेदका होना आवश्यक द । भेदके 
मिट जानेपर हौ उपमा “रूपक' हो जाती ह । दूसरी ओर भेद यदि अधिक बढ़ जाता 
है तो उपमा अपना स्वरूप खोकर न्यतिरेक' का रूप ग्रहृण कर ठेतीं हं । 


अनन्वयालकार- 

द्वितीय अर्थको निवृत्ति किए जर्हा एक हो वस्तुको उपमान ओर उपमेय दोनों 
बनाया जाताहै, बर्हां अनन्वय नामकं अलंकार होता ह। आशय यह कि्चेष्ठ 
उपमानके भभावमें स्वयं उपमेयको हो उपमान कहा जाता है ॥९८॥ 


भनन्वय।रकारका उदाहरण- 
चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र ओर मेरु भल्ेहो हों, किन्तु इनके रहनेपरमो नाभेयतो 
नाभेयके समान हं ॥९९॥ 


१. समुच्छकलति-ख । २. इत्यादारच-ख । ३. द्वितौयार्थनिवतत्यम्‌ ?-खयम्‌ । ४. सन्तु 
सन्प्येऽपि-ख । 


१४२ अककारचिन्तामणिः [ ४१०० 


पययिणोपमानोपमेयत्वमव मृश्यते । 

दरयोयेत्र स्फुटं सा स्यादुपमेयोपमा यथा ॥१००॥ 
अथः काम इव स्फीतः कामोऽथं इव पुष्कलः । 
घम॑स्ताचिव संसिद्धस्तौ घमं इव चक्रिणि ॥१०१॥ 
एषां केषां चिदन्योऽन्योयमेव ॥ 

सदशस्य पदाथंस्थ सदृग्वस्त्वन्तरस्मृतिः। 
यत्रानुभवतः प्रोक्ता स्मरणारकृतियंथा ।१०२॥ 
भरताख्यमहीशेन पाकितोऽयं प्रजागणः । 

पुरुराजस्य तां वृत्ति स्मरति स्म जगद्गुरोः ।॥१०३॥ 


मेदामेदसाधारणसाधम्य॑हेतुकाल_्कारास्तुक्ताः ॥ 


उपमेयोपमाका लक्षण- 
जिस अकंकारमें दो वस्तुओंकी पययिण उपमानता भौर उपमेयता हो सक्ती है, 
उसे उपमेयोपमालंकार कहते हैँ ।॥॥१००॥ 
आशय यह है किं जहा उपमेय भौर उपमान एक दूसरेके उपमान भौर उपमेय 
होते है, वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होता है । 
उपमेयोपमाका उदाहरण-- 


भरत चक्रवर्तिं धन कामके समान बढा तथा काम विपुल धनके समान बढा 
है। धन भौर काम, इन दोनोके समान धर्मबदाहै ओौर वे दोनों घर्मके समान बहे 
हुए हैँ ।१०१॥ 

मतान्तरसे उक्त उदाहरणमें अन्योऽन्योपमा भौ मानो गयो है । 
स्मरणारूकारका रक्षण-- 


जिस अरुकारमें समान पदार्थके अनुभवसे उसके समान दूसरे पदार्थका स्मरण 
ह्ये जाय, तो उसे स्मरणालंकार विद्धानोने कहा ह ॥१०२॥ 

अभिप्राय यह्‌ है कि किसी वस्तुके दर्रानसे तत्सदुश पू्वानुभूतवस्तुका स्मरण 
होना ही स्मरणालकार ह । जहां किसी सुन्दर या असुन्दर वस्तुके देखनेसे पूर्वानुभूत 
किसी सुन्दर या असुन्दर वस्तुका स्मरण हो आवे, वहा स्मरणालंकार माना जातादहै। 
स्मरणालंकारक्ा उद्ाहरण-- 


भरत नामक नुपतिसे पालित प्रजागण जगद्गुरु पुरुदेव नामक नुपतिके व्यवहार- 
कास्मसरण करता हं ॥१०३॥ 
भेदाभेद साधारण साधम्य॑हेतुक भरंकारोका प्रतिपादन किया गया है । 





१. खप्रतौ अशुद्धः पाठः 1 २. एषु-ख । ३. तुक्ताः इत्यस्य स्थाने खप्रतौ सुक्ताः । 
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अतिरोहितषूपस्य व्यारोपविषयस्य यत्‌ 1 

उपरञ्जकमारोप्यं रूपकं तदिहोच्यते ।।१०४॥ 

मुखं चन्दर इत्यादौ मुलमारोपस्य विषयः मारोप्यदचन्द्रः अत्तिसोहित- 
रूपस्येत्यनेन विषयस्य संदिह्य मानत्वेन तिरोहितरूपस्य संदेहस्य, श्रान्त्या 
विषयत्तिरोधानरूपस्य श्रान्तिमतः अंपह्ववेनारोपविषयति रोधानल्पच्यापह्लवस्यापि 
च निरासः} व्पारोपविषयस्येत्यनेनोप्परे्नादेरध्यवसायगभेस्योपमादोनामनारोप- 
हेतुकानां व्यावृत्तिः ॥ उपरञ्जकमित्येतेन परिणामार्ङ्कुारनिरासः । तत्र प्रकृतो- 
पयोगिसेनारोप्यमाणस्यान्वयो न प्रकृतोपरञ्जकतया । विलक्षणमिदमितः 
स्वेभ्यः सादृश्यमृकेभ्यः । तन्तु सावयवं निरवयवं परम्परितमिति त्रिधा । साव- 
यवं पुनर्द्विधा समस्तवस्तूविषयमेकदेशविर्वति चेति 1 निरवयवं च केवलं माखा- 
रूपं चेति द्विधा । परम्परितमपि रिलष्टारिलष्टैतुत्वेन द्विवा ॥ तदुद्यमपि केवक- 
माखारूपत्वेन चतुविघमित्यष्टविधं रूपकम्‌ । यत्र सामस्त्येनावयवानामवंयविनर्‌व 
निरूपणं तत्समस्तवस्तुविषयं यथा-- 


रूपका कारकी परिमाषा ओर उसकी व्यवस्था-- 


जर्हां प्रत्यक्ष अतिरोहित आरोपके विषयका आरोप्य विषय उपरंजक होता है, 
वहां रूपक भलंकार माना जाता है 11१०४} 

आशय यह है कि जब "प्रस्तुत या उपमेयपर अप्रस्तुत या उपमानका आरोप 
होता है, तब रूपक अलंकार होताह। यह ञारोप दो प्रकारसे सम्भव है-(१) 
अमेदताके द्वारा भौर (२) तद्रूपताके द्वारा । इसी आधारपर रूपकके दो भेद ह--(१) 
अभेद रूपक, (२) तद्रूपरूपक । 

“मुखम्‌ चन्द्रः" इत्यादि उदाहरणम आरोपका विषय है मुख भौर आरोप्यह 
चन्द्रमा । अतिरोहित शूप" इस विज्ञेषण रा सनिवेश्च होनेसे, विषयक सन्दिद्य पान होनेके 
कारण तिरोहित रूप विषयवाले सन्देहाकंकार भ्र(न्तिके कारण विषयङे तिरोघान- 
वाटे च्रन्तिमानरंकार, अपरह्भवसे भारोप विषयके तिरोधानके कारण अपल्लव 
अरकरारोमें शूपकका लक्षण नहीं जायेगा । 

“्यारोपविषयस्य'' इस पदके उपादानके कारण अष्यवसायगर्भ उत्प्रेक्षा आदि 
अखंकारोंको एवं भनारोपहेतुक उपमादि अलंकारोंकी व्यावृत्ति हुई है । 

““उपरंजकम्‌"” इख पदके सन्निविष्ट होनेसे रूपककरा यह रक्षण परिण।मालंकारके 
लक्षणसे व्यावृत होता है । क्योकि परिणामाककारमें प्रकृतका उपयोगो होनेषे आरोप्य- 
माणक्रा अन्वय होता है, न कि प्रकृतके उपरंजक होनेके कारण । अतएव सादृदयमूकक 
अन्य सभो अलकारोसि रूपक अलंकार भिन्न ह । रूपक्के तोन मेद हँ--(१) सावयव (२) ` 





१. मुखचन्द्र इत्यादौ-ख । २. अपह्ववेनारोप-ख 1 
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देदीप्यमानचक्रयकप्रतापातप उज्वले 1 

मीलिताक्षा रिपूलूका वनगुल्मगृहे स्थिताः ॥१०५॥ 

अवयवनिरूपणादवयविनो निरूपणं गम्यं यत्र तदेकदेशविवत्ि यथा-- 

अनेकान्तात्माथंप्रस्वफंलभारातिविनते 

वचः पर्णाकोणें विपुलनयश्चाखारतयुते 1 

समुन्त॒द्ध सम्यकप्रतततमतिमूले प्रतिदिनं 

श्रुतस्कन्धे धीमान्नमयतु मनोमकटममुम्‌ ॥१०६॥ 

अनेकान्तात्मार्था एव प्रसवफरानीति वचास्येव पर्णानीति विपुलनया 
एव शाखा इत्ति प्रसवाद्यवयवकथनात्‌ ॥। श्रुतस्कन्धस्य शास्त्रस्य कल्पवृक्षत्वं 
गम्यत इत्येकदेशवत्ित्वम्‌ । अवेयविनिरूपणादेव अथंसमाक्षियंत्र तन्निरवयवम्‌ । 
अवयवनिरूपणमात्रेऽपि तदेव रूपकम्‌ । तत्र केवरं यथा-- 





निरवयव (३) परम्परित । पुनः सावयव भी दो प्रकारका है--(१) समस्त वस्तु विषय, 
(२) एकंदेशविवर्ती । निरवयव भो दो प्रकारका है--(१) केवर ओर (२) मालारूप। 
परम्परित भी दो प्रकारका है-(१) दिलष्टहेतुक ओर (२) अरिरष्टहेतुक । ये दोनों 
भी केवर भौर माखारूपत्वसे दो-दो प्रकारके है; अतएव चार प्रकारके हुए तथा 
संकलन करनेपर रूपक के कुल आठ भेद हृए । 

जहां समस्त रूपसे अवयवो भौर अवयवीका निरूपण किया गया हो, उसे 
समस्त वस्तुविषय रूपक कहते हैँ । 
उदाहरण-- 

उज्ज्वलवर्णं प्रकाशमान चक्री भरतेशसूपी सूर्यके प्रतापरूपी घाममें बन्द किये 
हृए नेत्रवाके दावरुरूपी उल्लू वनके रतागृहोमे निवास करते हैँ ॥१०५॥ 
ए्कदेश्षवर्ती रूपक- 

अवयवके निरूपणसे जहां अवयवोका निरूपण न्यंजनावृत्तिसे प्रतीयमान हो, 
वहां एकदेशवर्तीरूपक अलकार आता हं । यथा-- 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन इस मनरूपौ मकंट-बन्दरको अनेकान्तात्मा्थवादसे 
उत्पन्नफरसमूहके भारसे विन्न, वचनरूपी पत्तोसे भरपूर, अतिविस्तृत नोतिरूपी सैकड़ों 
शाखाओसे युक्त, मत्यन्त उच्च, भच्छी तरहसे विस्तृत बुद्धिरूपी जडङ्वाठे एसे जिनेश्वर 
द्वारा प्रोक्त शास्व्ररूपी वृक्षपर क्रीडा करायें ।॥१०६॥ 

यहा अनेकान्तात्मार्थं ही उत्पन्न फल, वचन हौ पत्ते, उदार नोति शाखा, उत्पन्न 
फल-पुष्पादि अव यवके कहनेसे श्र॒तस्कन्धकी कत्पवृक्षता प्रतीत होती है, अतः एकदेश 





१. उञ्ज्वले-ख । २. तदेकदेशवति यथा-ख । ३. फखाभाराशि-ख । ४. क्रमयतु -ख । 
५. विमलनया-ख । ६. अवयवनिरूपणादेव-ख । 
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श्रौमद्भरतराजस्य महाज्ञासुममञ्जरो । 
अभान्मुकरुटबद्धानां मणिराजितमौल्षु ।॥१०७॥ 
मालानिरवयवं यथा-- ` 
दिङ्मातद्धुषुवणे चामरततिः कल्पद्ुपुष्पावलो 
खस्य क्तौमवितानमुच्चहिमवच्छ द्खोत्थगङ्कानदो । 
श्रीकान्तोरकटाक्षजारुमतुलश्रौभूपमोलिखगा 
दीशस्यत्मजकोतिविस्तृतिरभान्नेमंस्पगा भूतजे ॥१५८॥। 
बरह्मलिप्तजगत्यधिष्ठित मणिज्योतिस्ततिभूवधू- 
रागोद्रेकततिर्व दिक्करिलसत्सिन्दररसान्द्रपवः । 
बामाच्छेषलिरोमणिचुतिततिर्भानुबाङातपः 
"रवे कौपुम्भवितानमुल्टसति सत्त जस्ततिदवक्रिणः ॥१०९॥। 
परम्परितं -रूपककारणरूपकम्‌ 1 अस्य रूपकद्ितयमाव्रपयंवसितत्वेन 
*समस्तविषयान्तमावश ङ्का न कतंब्या । परम्परितं केवल रिख्ष्टं यथा-- 


वर्तिता है । अवयवे निरूपणसे ही अथंक्ी समासि देखी जाय, वह निरवयव है । अव- 
यवके निरूपणमावरमें भी वही रूपकं हँ । वरहा केवल यथा- 


मुकुटधारी राजाओंके मणियोे सुशोभित मस्तकोपर श्रोमान्‌ चक्रवर्ती भरतको 
महती आज्ञारूपो मंजरी सुशोभित हुई ॥१०७॥ 
मारनिरवयवका उदाहरण-- 
दिग्गजोंके सूवर्णचामरकी पंक्ति, कल्पवृक्षके पुण्योकौ राहि, आकाशका रेशमी 
वितान, भध्युच्व हिमाल्यक्रे शिरये निकलो हुई गंगा, लक्ष्मीपतिके अत्यधिक कटाक्षका 
समूह, अनुपम शसोभःवाले राजक मस्तकपर स्थित पुष्पहार भौर अत्यन्त स्वच्छ 
आदीश्वर मगवान्‌के तनय-भरतकी कोति घरतीपर सुशोभित हो रही थौ ॥१०८॥ 


बरह्मा फेंको तथा धरतीपर विद्यमान मणिको दीप्तिक रा्चि, पृथिवीरूपी 
नायिकाके रागको अधिकताकी श्रेणी, दिगगजके मस्तकपर सुशोभित सिन्दुरका अत्यधिक 
समूह, रोषनागके मस्तकक्रो मणिकी रारि, सूर्या अत्यधिक प्रातःकालिक घाम ओर 
आकाशम विस्तृत कौपसुम्भरंगके वितन-रूपपे विद्यमान भरतचक्रवर्तीका तेजःसमूह्‌ 
सुशोभित हो रहा था 1\१०९॥ 


परम्परितरूपकं ओौर कारणह्पक । यहु रूपकके दूसरे अवयवे हौ परिसमास 
है, अतः समस्त विषयके अन्तर्गत अनेको शंका नहीं करनी चाहिए । जहां प्रधानरूपक 





१. छेषः प्रथमप्रतौ पादभगे। २. भेकौ संभवितानमुल्लघति....-ख। . २३. रूपक 
कारणल्पकम्‌ -ख । ४. समस्तवस्तुविषयान्त.... -ख । 
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पुरोः शास्त्रविधुः कायंदक्षयुक्तिमहाचुतिः 1 

स्फारं कुवर्याह्लादं करोति सततं भुवि ॥११०॥ 

दिरृष्टमालापरम्परितं तु यथा- 

सन्मार्गाचरणेन्दु रुदधकमलाह्वादोष्णभानुधंरा- 

भृद्रजं सुमनः स्फुटत्वसुरमिर्देवागमास्थानभूः । 

सत्पद्यामृतवाधिरिन्ददुदितज्योतिविराजन्नभो 

बाभाति स्म विभुः पुरः कुवछ्यानन्देकचन्द्रो भुवि ॥१११॥ । 

सन्मार्गाचरणं रत्नत्रयाचरणम्‌ । पक्षे नभः पयेटनम्‌ । प्रशस्तपद्म- 
"विकाशो सूयः पक्षे कमला लक्ष्मीः ! घराभृतो रिपुभूपाः पवंताङ्च । पुष्प- 
विक।शवसन्तः विद्रदानन्दकामधेनुरच ॥ 

देवानां सुराणामागमनस्य सभाभूः । कल्पवृक्षस्थितिमूरच । पद्‌मामृते 
अढजपीयूषे लक्ष्मीसमुत्पादक्नी रवार्याशिश्चं । इदु परमेश्वये इन्दन्ति ज्योतींषि 





एक अन्य रूपकपर आश्रित रहता है, ओर वह्‌ विना दुसरे रूपकके स्पष्ट॒नहीं होता, 
वर्ह परम्परितरूपक माना जाता है । 


केवरदिकूष्ट परम्परितका उदाहरण-- 


कार्यक्रुरलताकी युक्तिरूपी महायुतिवाला पुरुदेवका शास्व्ररूपी चन्द्रमा पृथ्वीपर 
निरन्तर अत्यधिक कुवल्यको आह्ादित करता ह ॥११०॥ 


दिरृष्टमाखा परस्परितका उदाहरण-- 


सन्मार्गका आचरण करनेवाला चन्द्रमा; राशिबद्ध कमलोको आह्लादित करने- 
वाका सूर्य; पवंतोके किए वज्र; पुष्पों--सञ्जनोंको विकसित करनेके लिए वसन्त; देवताओं 
के आगमनके लिए सभामण्डपस्थान; उत्तम कमलोके लिए भमृत सरोवर; देदीप्यमान ओर 
उदित नक्षव्रादिकोसे सुशोभित आकाश एवं कुवल्यो--मन्योको आनन्दित करनेवाला 
अद्वितीय चन्द्रस्वरूपं सर्वव्यापक पुरुदेव पृथ्वीपर सुशोभित हो रहे थे ॥१११॥ 


सन्मार्गाचरण--रलत्नत्रयका आचरण, पक्चान्तरमें नभः-- पर्यटन, उत्तम कमरुको 
विकस्षित करनेवाला पूर्य, पक्षान्तरमें कमला--खक्ष्मी । धराभृतः--रात्रुराजा अथवा 
पर्वतः; कुसुमोको विकसित करनेवाला वखन्तऋतु अथवा विद्वानोको भानन्दित करनेवारी 
कामधेनु । 

देवताओके आगमनका समस्थान कल्पवृक्षकी स्थितिका स्थान । पद्यामृते- 
कमर भौर अमुत अथवा लक्ष्मोको उत्पन्न करनेवाला समुद्र । ९८ ददु परम रेश्वर्य 


१. रुद्‌ -ख । २. विकाश....-ख । ३. पुष्पविकासः वसन्तः-ख । ४. वारारिश्च- 
ख। ५, इदि... -ख। ६. इन्दतीति इन्दन्तीति....-ख । 


-११४ ] चतुर्थः परिच्छेदः १४७ 


चन्द्रादयः । ज्योतिरवधिबोधः, राज्यकारे तस्यैव भावात्‌ । 'कूनां भुवां वच्यं 
उत्पकानि च । आरिलष्टपरम्परितं केवलं यथा- 

युगादिदेवमसूयंस्य दिव्यभाषोरुदीषितिः। 

सवंकाष्ठाप्रकाशाय क्षमा मे भातु मानसे ॥११२॥ 
अथारिलष्टमारापरम्परितं यथा- 

क्रोधाग्निजलदः दिरष्टप्रजावारराशिचन्द्रमाः । 

असत्प्रजान्धकारे नः प्रबभौ चक्रभृद्ररः ५११३ 

वेसादुश्येनाप्यरिलष्टमारापरम्परितं भवति । 


मिथ्यात्वातपयामिन्यो मोहध्वान्तोरूवासराः 1 
म हि 
श्रोमत्समवसुत्याश्चीतादिन्रह्योक्तिकेख्यः ।११४॥ 


व(क्यगत्वसमासगत्वाभ्यामेतदष्टविधमपि षोडशविधं स्यात्‌ ॥ 


र्थमे प्रयुक्त है । इन्दन्ति ज्योतीषि--चन्दादि; ज्योतिः--अवधिनज्ञान; क्योकि पुरुदेव-- 
क्रषभदेवको राज्य करनेके समय (जवधिज्ञान' ही था! "कूनाम्‌'- पृथ्वीका वल्य-- 
परिधि अथवा कमल । 
केवर अष्ट परस्परितका उदाहरण-- 

सभौ दिशार्भोको प्रकारित करनेमे समर्थं भगवान्‌ आदिनाथकरूपी सूर्यको 
दिग्यभाषारूपी किरण सर्वदा मेरे मनमें प्रकाशित हौ ।॥११२॥ 
-अरिरष्टमाला परस्परितका उदाहरण-- 

हम रोगो दुष्ट प्रजारूपी अन्धकारमें क्रोधरूपी अग्निको शान्त करनेके लिए 
मेघस्वरूप रिलष्ट प्रजारूपी समुद्रके लिए चन्द्रस्वरूप प्रेष्ठ चक्रवर्ती भरत देदीप्यमान 
हुए ।॥११३॥ 
सादश्यङे न होनेपर मी अदिरष्टमाखा परम्परिव होता है । यथा-- 

मिथ्यात्व आतपरूपी रात्रिर्यां भौर मोहान्धकाररूपौ उरुवासर श्रोमानूके 
समवदरणतें आकर विरक्तिजन्य ब्रह्मोक्तिरूपी केल्या हैँ 1११४ 

यहाँ वैसाद््यका प्रयोग है । रात्रियोंको बातपरूप, दिनको अन्धकारलूप भौर 
ब्रह्मोक्तियों को केलियोषरूप कहा गथा है । रात्रिमें अन्धकार, दिनमें मातप मौर ब्रह्मोक्तियोमं 
शान्ति या केलिका जभाव रहता है, इस सादृश्यका प्रयोग न कर वैसादृश्यक्रा प्रयोग 
इआ हे । 

वाक्यतें भौर समासपें स्थित होनेसे अआठ-अठ प्रकारका होते हुए सोलह प्रकार 
कारूपकहोतारहै) 





१. खप्रतौ कूनामिति षदं नास्ति । भुवां वरूयः उत्पलानि च-ख । २. श्रीमत्समव- 
सुत्याश्रीदादि.... -क 1 श्रौमत्समवसृुत्याश्रीपादिन्रह्योक्तिकेवरः -ख । 





१४८ . अछंकारचिन्तामणिः [ ४११५ 


पल्लवः पाणिरेतस्याः पादौ पद्यौ मुखं शशी । 
लोचने केरवे चेति वाक्यगं रूपकं मतम्‌ ॥११५॥ 
व्यस्तरूपकमिति चास्य नाम । 

जिनार्को दिग्यवाग्दीप्त्या मनग्यचेतोऽम्बुजानि वे। 
सुरेशकोकसंसेव्यो व्यकासयदनुत्तरः ॥११६॥ 
'समासगतमिदमेवं सर्वं योज्यम्‌ । पुनरप्यस्य करिचद्‌ विशेषो यथा-- 
*भारतीप्रसरो वक्तरचन्दरस्यादि जिनेरिनः। 
जयोत्स्ताप्रसर इत्येतत्समस्तव्यस्तरूपकम्‌ ।॥११७॥ 

ॐ = 
शोणाङ्गुलिलसत्पत्रनखभाभारकेसरम्‌ । 

पादाम्बुजं निवीशस्य स्वोत्तमाङ्धं धृतं नुपेः ।११९८॥ 
सकञरूपकमिदं तत्तयोग्यस्थानविन्यासात्‌ 1 


व्यस्तषू्पक या वाक्यगत शूपकक्रा उद्ादरण- 

इस युन्दरीका हाथ-पत्लव है, पैर-कमर ह, मुख-चन्द्रमा ह॑ मौर नयन-कंरव- 
कमक हैँ । यह्‌ वाक्यस्थित रूपकका उदाहरण है ॥११५॥ 
समासगतरूपक-- 

अनुत्तर विमानवासी देवरूपो चक्रवाक्से सेवनीय तीर्थकररूपौ धूर्यने सज्जन 
पुरुषोके चित्तरूपी कमलको विकसित किया है 1 ११६।} 

यह समासस्थित रूपकका उदाहरण है) इसी प्रकार अन्य सभी नेदोको 
समक्ञना चाद्दिए । यहां अन्य कुछ भेदोके उदाहरण कहते हँ । यथा-- 

श्रीमान्‌ प्रथम्‌ जिनेर्वरके मुखचनद्रकी वाणोका विस्तार चन्द्रमाकी किरणोका 
विस्तार दीहै। 

यह्‌ समस्तम्यस्त रूपकका उदाहरण ह ॥११७॥ 

चक्रवर्ती भरतके खाल अँगुलियोसे सुलोमित पत्ररूपो नखकी कान्तिके समूहरूपी 
कैसरवाछे चरणकमलको राजाओंने अपने मस्तकपर धारण किया ॥११८॥ 

उन-उन उचित स्थानोंपर स्थित पत्र, पल्ख्व भौर पृष्पादिका वर्णन रहुनेषे 
यह सम्पूणं रूपक ह । 


१. समासगमिदम्‌ -ख । २. भारति....-ख । ३. शो्णागुलो.... -ख । 


-१२३ 1] चतुथंः परिच्छेदः । १४९. 
रोचनोत्पलमास्यं ते स्मितचन्द्राकंमुञ्ज्वखम्‌ । 
इत्येतयो रयुक्तत्वादयुक्त ` रूपकं मतम्‌ ॥११९॥ 
चलन्नेव्रद्िरेफं ते स्मितपुष्पोच्चयं मुखम्‌ । 
इति 'पुष्पाचिना योगाचुक्तरूपकमिष्यते ।॥१२०॥ 
कामदत्वेन कस्पदरुगिरिर्धर्येण `सौम्यतः । 
स्वमिन्दुरिति हेतृकते्हृतुरूपकमिष्यते ॥१२१॥ 
-नैतदास्यमयं चन्द्रो नाक्षिणी ्रमराविभौ । 
इत्यपह्ववपुवंत्वात्‌ तत्त्वापह्व -तिरूपकम्‌ ॥१२२॥ 
सुभ्रूवल्छी नटो वक्वरपद्यर ङ्घ तव श्रिये । 
सलोटं नटतोत्येतन्मतं रूप्करूपकम्‌ ।1१२३॥ 





अयुक्तरूषक-- 

ईषद्‌ हास्यरूपी चन््रकिरणवाला उज्ज्वल तुम्हारा मुख नयनकमल दह । इन 
सादुश्योके अनुचित होनेके कारण इस रूपकको अयुक्त रूपक कहते हैँ ।॥११९॥ 
युक्तख्पक-- 

चंचलनेत्र्पौ रमरवाङा तुम्हारा मुख ईषद्‌ हास्यरूपौ विकासते युक्तं कुसुम- 
समूह हीह । इस प्रकार पुष्पस्थित भ्रमरके सम्बन्धसे इस रूपकका नाम युक्त 
रूपक है ।॥ १२०॥ 
हेतुर्पक - 

तुम मनोरथोके पूरक होनेसे कल्पवृक्ष, धेयं से युक्त होनेके कारण पर्व॑त, भौर 
सुन्दरताके कारण चन्द्रमाहो। इस प्रकार हेतुक प्रतिपादनके कारण इसे हितुरूपक 
कहते हँ ।१२१॥ 
तस्वापहुत्तिरूपक-- | 

यह मुख नही, किन्तु यह चन्द्रमा है, ये दोनों नयन नहीं किन्तु दोनों रमर 
हँ । इस प्रकार यहाँ भपल्लव्र होनेके कारण इसे तत्वापल्लुति रूपक कहा गया ह ।॥१२२॥ 
रूपक-रूपक-- 

हे प्रिये ! तुम्हारे मुखरूपो रंगभूमिपर सुन्दर भ्रूरुतारूपी नटी लीलापूर्वक नृत्य 
कररहीटहै। इसे रूपक-रूपक माना गया ह ।१२३॥ 





१. पुष्पालिनाम्‌ -ख । २. साम्यतः -ख । ३. नैतदास्यस्षमम्‌...चन्दरो साक्षिणी 
.... -ख । 


१५० अलंकारचिन्तामणिः [श्र 


मुखचन्द्रोऽपि ते कान्ते दन्दहीति च माऽदयः। 

दोष एष ममैवेति स्यात्समाघानरूपकम्‌ ॥१२४॥ 
इत्यादिबहु भेदं बोद्धव्पम्‌ । 

आरोपविषयसवेनारोप्यं यत्रोपयोगि च । 

प्रकृते परिणामोऽपसौ द्विषे कार्त रत्वतः । ।१२५॥ 

आरोप्यं प्रकृतोपयोगौत्यनेन सर्वेभ्योऽलङ्कारेभ्यो वैलक्षण्यमस्य । स 
द्विषा समानाधिकरण्यवेयधिकरण्प्राभ्यां क्रमेण द्वयं यथा-- 

सुधां सर्वँ जिनेशस्य दिग्यभाषामयीं सुराः। 

सदा सुखगतस्वान्ताः सेवन्ते पुरूतोषतः ॥१२६॥ 

*अत्रारोपविषयाया दिव्यघ्वनिर्पेणारोप्यमाणायाः सुधायाः सामानाधि- 
करण्येन परिणामः। 





समाघानखूपक-- 

हे सुन्दरी ! परम दयालु तुम्हारा यह्‌ मुखचन्द्र भी मुक्षे अत्यधिक जला रहा है, 
यह्‌ दोष मेराहीदहै, रसे रूपकको समाधान रूपकका नाम दिया या है ॥१२४॥ 

इस प्रकार बहुत प्रकारके रूपकोंको समज्लना चादिए । 
परिणामालंकार स्वरूप ओर मेद्‌- 

जिस अकंकारमें आरोप्य-आरोप विषयतासे प्रकृतमें उपयोगी होता है, उसे 
परिणाम अलंकार कहते हं । इष्कैदो भेद ह (१) एकार्थं भौर (२) अनेकार्थं । १२५॥ 

परिणामका अर्थं परिणति, परिवर्तन, बदलना या अवस्थान्तर होना ह । इसमें 
उपमानके स्वभावक्रा परिवर्तन दिखाना ही भभीष्ट होता ह । जर्हां उपमान स्वतः कार्यके 
उपयोगमें मक्षमर्थं होता है, वहां वह कायं सम्पन्नताकी दृष्टस उपमेयके साथ अभिन्नता 
प्रात करलकेताहं। 

आरोप्य प्रकृतमें उपयोगी हो, इस कथनके द्वारा ओर सभी अलकारोमे इसकी 
विलक्षणता बतलायो गयौ ह । यह्‌ दो प्रकारका है- (१) सामानाधिकरण्यसे ओर (२) 
वैयधिकरण्यकते । क्रपशः दोनोके उदाहरण दिये जाते ह । यथा-- 

सुखसे युक्तं अन्तःकरणवले समौ देवता भगवान्‌ जिनेश्वरकौ दिव्यघ्वनिरूपी 
सुधाका सर्वदा पूर्णं सन्तोषसे सेवन करते ह ॥१२६॥ 

यह भारोप विषयका दिन्यध्वनिरूपसे आरोप्यमाण सुधाका सामानाधिकरण्यरूपसे 
प्रकृतमे उपयोगिताके कारण परिणामाङंकरार ह । 





१. एव -ख 1 २. विधम्‌ -ख । ३. सुधा -ख । ४ अत्रारोपविषयभूतादिग्य....-क-ख । 


-१३० 1] चतुथः परिच्छेदः १५१ 


सुराः किरीटरत्नांशुनिवहेन जिनेरिनः । 

पृष्पाञ्जलि विधायाशु प्रणमन्ति पदद्वयम्‌ ॥१२७॥ 

भत्र आरोपविषयकुभुमाञ्जलिरूपेगारेप्यमुकरुटमण्यंशुगणस्य  वेयधि- 
करण्येन परिणतिः ॥ 

समासोक्त रारोप्यस्य प्रङृतोपयोगिस्वेऽप्यवाच्यत्वान्नःन्तर्भावः परिणामे । 

स्यातां विषयतद्न्तौ सन्देह विषयौ कवेः । 

साद्श्यास्सन्मतादयत्र संदेहालकृतिमंता ॥१२८॥ 

रुद्धा निश्चयगर्भा च निङचयान्व्येति सा त्रिधा 1 

रुद्धा यथा च संदेहमात्रपयंवसायिनी ॥१२९॥] 

किमेष सिन्धुः परमो गभीरः क्रिमेष कल्पद्रुरभीष्टदायी 1 

किमेष मेसः कनका द्गरम्यः प्रजाभिरित्थं स पुरः सुदुष्टः ॥१३०॥ 





देवगण मुक्रुटके रत्नोकी किरणोके समूहसे पृष्पांजल्िका विधानकर तुरन्त 
जिनेश्वरके दोनों चरणोको प्रणाम करते हैँ । १२५७॥ 

यहा आरोप विषय कुमुमांजलिरूपसे आरोप्य मुकूटमणिके अंशु समूहकी 
वैयधिकेरण्यरूपसे परिणति हुई है । 

समासोक्ति अकंकारमें आरोप्य प्रकृतमें आरोप होने पर भी प्रतीयमान होनेके 
कारण अवाच्य होनेसे परिणामाटंकारमें समासोक्ति अलंकारमें अन्तर्माव नहीं होताह। 
सन्देहारकार-- 

जिसमे सज्जनोसे अभिमत सादृश्यके कारण विषय गौर विषयीमें कविको 
सन्देह्‌ प्रतीत हो तो उसे सन्देहालंकार कहते हँ ॥१२८॥ 

आशय यह ह किं किसी वस्तुको देखकर जहां साम्थके कारण दूसरी वस्तुका 
संशय हो जाता है, पर निश्चय नहीं होता; वहं सन्देहाकंकार होता ह । किम्‌, केथम्‌ 
जैसे शन्दोक्रा व्यवहार भी पाया जाता ह । 
सन्देहाटंकारके मेद- 

(१) शुद्धा (२) निश्चयगमप ओर (३) निश्चयान्ता इन तीन मेदोके कारण 
सन्देहारंकृति तीन प्रकारकी होती ह । केवर सन्देहं समाप्त होनेवाखी सन्देहाक्कृतिको 
शुद्धा सन्देहालंकृति कहते हँ । १२९॥ 
खुदा सन्देहारुकरतिका उदारहण- 

क्या यह अत्यन्त गम्भीर समुद्रह ? क्या यह सम्पूर्णं अभिमत वस्तुको देने- 
वाखा कल्पवृक्ष है? क्या यह सुवर्णके समान देहं कान्तिवाला मेरु ह, इस प्रकार 
महाराज पुरुदेव प्रजाके द्वारा देखे गये ।१३०॥ 


१. सन्देहविषयम्‌ -ख । २. निस्चयान्तेति च त्रिधा-ख 1 


१५२ अ्टंकारचिन्तापमरणिः [ म१३१- 


निर्चयगर्भा यथा-- 

श्रीचन्द्रः किमिदं मलीमसमसौ धत्तं कल्कं पुनः 

श्रीपद्मं ज्रिमिदं दिवेव विचकं बोभाति चेत्पुनः ॥ 

कि प्रद्युम्नकरस्थदपंणमिदं सोऽपि स्थितो नीरसः । 
इत्येवं सुविकरस्पितं प्रियवधूवक्तरं सखीभिः प्रभोः ॥१३१॥ 
निङ्चयान्ता यथा-- 

एते शारदचन्द्रनिर्मंलकराः कि श्रीहदः शुद्धयः । 

किं पीयुषरयाः सुरद्रमलसत्पुष्पस्जः कि पुरोः ॥ 

कि कारुण्यरसा इति स्वकहूदि व्यामृदय सन्तदिचरम्‌ । 
व्याहारा जिनरिक्षका इति विभोनिरहिचन्वते स्म स्फुटम्‌ ॥१३२॥ 
पिहितात्मनि चारोपविषये सदुशत्वतः 

आरोप्यानुभवो यत्र भ्रान्तिमान्‌ स मतो यथा ॥१३३॥ 


निङचयगर्मा सन्देहालंकतिका उदाहरण- 

क्या वह शोभा-संम्पन्न चन्द्रमा? नही, क्योकि चन्द्रमा अपने भीतर काले. 
कलंकको धारण करता हैँ । क्या यह्‌ सुन्दर कमल है? नहीं, वयोँकि कमल दिनमेंही 
विकसित होता है । क्या यह प्रचयुम्नके हाथमे स्थित दर्पणदह? नहीं, क्योकि वहमभी 
नीरस है । 

इस प्रकार सखियोके द्वारा महाराजकी प्रियाओके मुखके विषयमे विकल्प किया 
गया हं ।१३१॥ 
निश्वयान्ता सन्देहाख्कृतिका उदाहरण-- 

ये शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी स्वच्छकिरणें हैँ क्या? ये स्वच्छ हूदयकी शुद्धिर्यां है 
क्या? क्याये अमृतकी धाराएुं हँ? न्या पुरुदेवकी कल्पवृक्षके सुन्दर पुष्पोसे निमित 
माला है ? क्या कारुण्यरसके प्रवाह हँ ? इस प्रकार अपने हू दयें बहुत समय तक सोचने- 
के अनन्तर सज्जनोँने यह स्पष्ट निद्वय किया कि जैनमतकी शिक्षा देनेवाली सर्वव्यापक 
परमज्ञानी भगवान्‌ ऋषभदेवकी ये उक्ति्यां हँ ।॥ १३२॥ 

यहाँ सन्देहारकार निङ्चयान्त है । आरम्भे जो सन्देह उत्पन्न हुभा, उसका 
अन्तमें निराकरण हौ जाता है ओर निस्वय होता है। 
भ्रान्तिमान्‌ अरूकारस् स्वरूद-- 


जहां विहित -- आच्छादित रोप विषयमे साद्द्यके कारण मारोप्यका मनुभव 
होता है, वर्ह भ्रान्तिमान्‌ अलंकार होता ह ॥१३३॥ 


१. विकचं बोभोत्ति - । २, प्रभो--ख 1. ३. जन -क। 


-१३५ ] चतुर्थः परिच्छेदः १५३ 
चन्द्रप्रभं नौमि यदद्धकान्ति उयोत्स्तेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्तः। 
चको रयूथं पिबति स्पुटन्ति कष्णेऽपि पक्षे किरु कैरवाणि ॥१२३४॥ 
अत्रारोपविषये जिनाङ्ककान्तौ चकोरादोनां ज्योत्स्नानुभवः। 


इदं न स्यादिदं स्यादित्येषा साम्यादपहुनुतिः । 

आरोप्यापह्ववा रोपच्छलादुक्तिमिदा त्रिधा ॥१३१५॥ 

आरोप्यापह्ववः अपल्लवारोपः छखादिशब्दैरसत्यत्ववचनं चेति 
त्रिधासा। 


तात्पर्यं यह है कि प्रस्तुतके देखनेसे सादृ्यके कारण अप्रस्तुतका भ्रम हो जाये 
वर्हापर भ्रान्तिमान्‌ भकुकार होता है। दो वस्तुभोंमे उत्कट साम्यके आधारपर वस्तुको 
स्मृति जागती ह एवं इसके प्रचात्‌ भ्रम उत्पन्न होता ह । निरस्वित मिथ्याज्ञान ही श्रम 
है, इसमें ज्ञानतो होता मिथ्यादही, पर मिथ्या होनेपर भी ज्ञाताके लिपु यह 
मिथ्याज्ञान निश्चय कोटिका होता है । इसमें भ्रम स्थिति तो वाच्य होती है, पर सादुक्य- 
की कल्पना व्यंग्य । 
भ्रान्तिमान्‌ का उदाहरण-- 

कुऽणपक्षमे भी जिसके शरीरको कान्तिको चन्द्रमाकी किरणं मानकर चन्द्रकान्त 
मणि पिक रहा है, चकोरका समूह उसक्रा पान कर रहा है भौर करमुद विकसित हो 
रहे है ॥१३४॥। 

यह अ्रोप विषय चन्द्रप्रभके अंगकी कान्तिमें चकोर आदिकी चन्द्रकिरणको 
श्रान्तिहोरहीहै। 


अपहतिका स्वरूप ओर उसके मेद-- 


यह्‌ नहीं है, यह ह इस प्रकार साम्यकरे कारण अपह ति अलंकार होता हं । इसके 
तीन भेद है-(१) मारोप्यापह्लव (२) अपल्लवारोप मौर (३) छलादि उक्ति ॥१३५॥ 


आरोप्यापदह्धव, भपह्ववारोप भौर छलादि शन्दोके द्वारा असत्यवचनका निरूपण, 
इस प्रकार तीन प्रकारका भपह्वव अलंकार होता है । 


आलय यह्‌ है कि जहाँ प्रकृत--उपमेयका निषेधकर अप्रकृत---उपमानका आरोप 
किया जाये, वहां अषह्वति या अपद्वव अलंकार होता है । इस अलंकार आरोपरूरवंक 
निषेध भी हो सकता है ओर निषेषपूर्वक आरोप भी 1 वस्तुतः अतिसादृश्यके कारण 
सत्य होनेपर भी उवमेयको असत्य कहकर उपमानको सत्य सिद्ध करना भपह्ुति ह 1 


१, छलादिशब्दै सत्यवचनम्‌....-ख । 
२० । 


१५४ अलकारचिन्तामणिः [ ०।१३६- 


आद्यं यथा-- 

नायं वायुसमुत्थिताम्बुधिमहानिर्घोषकोलाहल 

श्रीमा धोशसभासुरग्रहतसद्भेरीनिनादो महान्‌ 1 

नायं ब्रह्मसभासुरप्रहुतसदभेरी विराजध्वनिः 
श्रीवायूत्थितसारवारिधिमहानिर्घोषकोलाहलः ॥१३६॥ 
अन्तिमं यथा- 

पुरोः सुपार्वयुगमेऽभ्‌त्‌ पुष्पवृष्टिच्छाद्रराः । 
मुक्तिलक्ष्मीकटाक्षाः श्रीधवलोकृतदिङमुखाः ॥१३१॥। 
एकस्य शेषरुच्यथयोगै रुल्लेखनं बहु । 
ग्रहीतुभेदादुल्टेखाल ङ्कारः स मतो यथा ॥१३८॥ 
लक्ष्मोगृहुमिति प्राज्ञा ब्राह्योपदमिति प्रजाः । 
कराखनिग्ति प्रोताः स्तुवन्ति सृपुरोः पुरीम्‌ ।॥१३९॥ 


आरोप्यापहव ओर अपदह्ववारोपके उदाहरण-- 

यह पवनके वेगसे उछछलते हए खमूद्रके महानिर्घोषका कोलाहल नहीं है; किन्तु 
बहुत बडे लक्ष्मीपत्तिकी समामे विद्यमान देवताओोकै द्वारा बजायी हुई उत्तम भेरोको 
घ्वति है! 

यह ब्रह्माकी समामे स्थित देवगणके द्वारा बजायी हुई उत्तम भेरीकी सन्दर 
ध्वनि नहीं है, किन्तु सुन्दर पवनके वेगसे समुत्थित समुद्रके महान्‌ शब्दको घ्त्रनि 
है ॥१३६॥ 
छादि शब्दों द्वारा लसत्थ प्रराप--कैतवापहुतिका उद्‌।हरण-- 

महाराज पुरक दोनो ओर कुसुमवृष्टिके बहाने सुन्दर शोभसे सभी दिलाओको 
वेत कर देनेवाले मुक्तिरूपी लक्ष्मीके कटाक्न हुए ॥१३७॥ 
उल्छेखाखंकारका स्वरूप-- 

ग्रहण करनेवालोके भेदसे एक वस्तुका अवरिष्ट रुच्यर्थके सम्बन्धसे अनेक 
प्रकारका जिसमें उल्टेव किया जाये, विद्रानोने उसे उल्टेखालंकार माना है ॥१३८॥ 

अर्थात्‌ ज्ञातृमेदसे अथवा विषयभेदसे जां एक वस्तुका अनेक रूपमे वर्णन 
किथा जाये, वहा उल्टेखाखंकार होता है । 
उद्टेखका उदाहरण-- 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति लक्ष्मीका घर, प्रजाजन सरस्वतीका स्थान ओौर प्रसन्नता 
युक्तजन काको खान कहकर महाराज पुरुकी नगरीकी स्तुति-प्रशंखा करते हैँ ।।१३९॥ 





१. खप्रतौ एकस्य इत्यस्य पूवं ( उल्लेखः } वर्त॑ते । 


-१४१ ] चतुथः परिच्छेदः १५५ 


अत्र रुच्यथंयो गाभ्यामुल्रेखः ! श्लेषेण यथा-- 
जिष्णू रिपौ वैरिरणेषु भोमः कलासु राजा कमकातिहूष्टौ । 
इनोऽचलेशो भुवि भूमिभृत्सु इति स्तुवन्ति स्म तृपं कवीन्द्राः ॥१४०॥ 


उल्रिखन्ति स्वस्वभावनया आरोपयन्ति बहुनि रूपाण्यसिमन्नित्युल्लेखः। 
अध्थवसायगर्भालङ्करतिद्यं यथा । अध्यवसायो नाम विषयविषयिणोरन्यतरनिग- 
रणादमेदनिदचयः। 

यत्रौप्रकृतसंबन्धास्प्रकृतस्योषतकंणम्‌ । 

अन्यत्वेन विधीयेत सोत्प्क्षा कविनोदितां ॥ १४१॥ 

अप्रकृतगुणक्रियासंबन्धात्‌ प्रङ़ृतस्याप्रकृतत्वेनारोपणं यत्र सोष्परक्षा | 
अतथ्यं तथ्यप्रतिभासयोग्यमुप्प्रेक्षन्ते उद्‌ुभावयन्त्यस्यामिति उत्प्रेक्षा । वाच्या 
गम्यमाना चेति सा च द्विधा। विद्मः मन्ये नूनं प्रायः इत्यादीनामारोपण- 
प्रातिपदिकानां प्रयोगे वाच्या । ` प्रयोगस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 





यह सुचि भौर अर्थके योगे परकी नगरी भयोध्याका वणन अनेक रूपमे 
किया गया है । अतः उल्लेख हे । 
इरेषयोगजन्य उद्रेखका उद्‌ाहरण- 

शात्रुभोके विषयमे इन्द्र, शत्रुओंके साथ युद्धमें भीम, कलाओं में चन्द्रमा, अत्यन्त 
प्रसन्नावस्थामें लक्ष्मी, पुथिवीपर राजा एवं पहाडोमे हिमालय, इस प्रकार बड़े-बड़े कवि 
राजाकी स्तुति करते थे ॥१४०॥। 

अपनी-अपनी भावनासे बहुत रूपोका जिसमें उल्लेख होता है, उसे उल्लेखाखंकार्‌ 
कहते है । अध्यवसाय मघ्यवाला दो अलंकार ह 1 विषय मौर विषयमे से किसौ एकके 
निगरणसे अभेद निश्चय करना अध्यवसाय ह । 
उप््ेक्षारुंकारका स्वरूप-- 

जिसमें अप्रकृत अर्थके सम्बन्धते प्रकृत अर्थका किसी दुरे प्रकारसे वणन किया 
जाये, उसे विद्रानोने उ्परक्षाककार कहा ह ।१४१॥। 

जहा अप्रकृत वस्तुको गुण मौर क्रियाके सम्बन्धते प्रकृतवस्तुका अप्रकृतवस्तुस्वरूप- 
से आरोप किया जाये, उसे उत््रक्षाकंकार कहते हँ । असत्यको सव्य रूपते उद्भावन करना 
भौ उस्ना है। उग््रेक्षके दो भेद दै--{१) वाच्योसप्क्षा ओर (२) गम्यमानोतपर्षा । 
विद्मः-जानते है; मन्ये--मानता है; नूनम्‌--निस्चय ही; प्रायः; इत्यादि आरोपण 





१. इति इत्यस्य स्थाने खप्रतौ चेति षाठः । २. बहून्यारोषाणि-ख । ३. प्रतीयमानत्व- 
प्रयोगे इति -क्‌ प्रयोगे । प्रतिस मानत्वप्रयोगे इति -ख 
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सम्परत्यपापाः स्म इति 'भ्रतीत्ये 
वह्लाविवाद्वाय मिथः प्रविष्टाः 1 
यत्कायकान्तौ कनकोञ्जञ्वलायां 
सुरा विरेजुस्तमुपेमि शान्तिम्‌ ॥१४२॥ 
वल्लाविवेति "कविप्रौहिकस्पितत्वान्नोषमाशद्धुा । तदुक्तम्‌- 
कल्पना काचिदौचित्याद्‌ यत्रार्थ॑स्य सतोऽन्यथा | 
द्योतितेवादिमिः शब्देश्तप्क्षा सा स्मृता यथेति ॥ | 
उत्प्रेक्षा बहुविदा संक्षिप्ता ग्रन्थविस्तारभोर्वात्‌ । अतएव सर्वत्र संकषेपः। 
-अस्यास्पप्रपञ्वो यथा- 
इयं जातिफलोत्प्क्षा नूनं चक्रिभुजदयम्‌ । 
षट्खण्डपृ धिवी "हंतृस्तम्भीभवितुमायतम्‌ ।८४२॥ 
अत्र स्तम्भस्य जातित्वेन स्तम्भोभवितुमिति जातेः फलत्वम्‌ । 





क्रियाके प्रतिपादक शब्दोका जिसमें प्रयोग रहता है, उसे वाच्योसप्रेक्षा ओौर जिसमें उपर्युक्त 
दाब्दोके प्रयोग न रहनेपर भमी उनका अथं ्लकता हो, उषे गम्यमानोत्प्रेक्षा कहते ह । 
उद्ाहर्ण-- 

जिनकी सुवर्णके समान उज्ज्वल शरीरकी फान्तिके मध्य देवखोक ठेसे सुरो. 
भित होते थे, मानो इस समय इम निर्दोष हैँ, रेका परस्परमें विश्वास करानेके किए 
अग्ने ही प्रविष्ट दुए हो--अग्नि-परीक्षाहीदेरहैहो, मेँ उन श्री शान्तिनाथ भगवानूकी 
शरणको प्राप्त होता हूं ॥१४२॥ 

"वल्लौ इव" में कवि प्रौढोक्ति कल्पित होनेके कारण उपमाकी रशंकानहींकोजा 
सक्ती हं । कहा भी है- 

प्रस्तुत अर्थके थौचित्यसे जिस अलंकारमें “द्वे" इत्यादि अग्ययोके द्वारा किसी 
अन्य अर्थको कल्पना को जाती ह, उपे उत्प्रक्ना' कहते हैं । 

“उप्प्र्ना' के बहुत भेद ह, किन्तु ग्रन्थ विस्तारभयसे उसे संक्षिप्त किया गया 
है । अतएव सर्वत्र अलंकारोमें संक्षेप किया ह । यहां “उग्प्रक्षा' का थोड़ा विस्तार भी 
वणित किया जाताहं। 
जातिषरोष्प्रक्षाका उदाहरण- 

निचय ही चक्री भरतके दोनों बाहु षट्खण्डवाली पृथ्वीको धारण करनेके लिए 
दो विशाल स्तम्भ दुं ।१४३।। यह जाति फलोस्परक्षाका उदाहरण ह । 

यहाँ स्वम्भके जाति होनेके कारण स्तम्भौ भवितुम्‌ ' में जातिफलत्व उत्प्रेक्षा हँ । 


१. २. प्रतीतं -ख । २. कविप्रौहितकल्पित.... -ख । ३. अस्या अत्पप्रपञ्चो यथा' 
क-ख । ४. हरम्य.... ख । 
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जात्यभावफलो्प्रे्ना सेयं चक्रेशवैरिणः । 
गावोऽवध्या इति प्रापुरनृत्वाय तदाङृतिम्‌ ॥१४४॥ 
नृत्वं मनुष्यत्वजातिः अनुत्वायेति जात्यभावस्य फर्त्वम्‌ । 
क्रियास्वरूपगोष्प्रेक्षा सेयं चक्रेशवेरिणाम्‌ 1 
मरुभूरस्तगुल्मादिनिवासं प्रददाति वा ।१४५॥ 
अत्र प्रददातीति क्रियास्वरूपमुत्प्रक्ष्यम्‌ } 
क्रियास्व्पहोप्प्रे्षा विमुखे चक्रिणि द्विषः । 
वनमप्यददत्स्थानं शिरः कषति कण्टकेः ।(१४६।। 
अन्न अदददित्यत्र क्रियास्वरूपस्य हा हानं अभाव इत्यथः । 
क्रियाहैतुयंथोस्रक्षा प्रत्यहं द्विट्मदाङ्कुराः । 
म्टानार्चक्रिप्रतापार्कतोनब्रोषमामिहतेरि व ॥१४७॥ 
अत्र अभिहतेरिति क्रियाहेतुत्वम्‌ 1 


जात्यमाव्रफलोत्प्रक्षाका उदाहरण-- 
भरत चक्रवर्तकि लिए गौ अवध्य है, इसी कारण उनके शत्रुजने मनुष्यत्वाभावको 
प्रकाशित करनेके लिए गो आछृतिको धारण किया ह भौर गौका भोजन तृण अपने दातो 
तछे दबाया ह ॥१४४॥ 
। नृत्व जाति है, अनृत्व कहनेसे जात्यमाव फलित इभा हं । 
क्रियास्वरूपगा उष्व्रक्षाका उदाहरण-- 
जल, वनस्पति भादि रहित मरुभूमि- मारवाड भरतके रत्रुओंको निवासके 
लिए स्थान देती है अर्थात्‌ भरतके शन्तु भागकर मरुमूमिमे चरे जाते हैँ ॥१४५॥ 
यहाँ प्रददाति" क्रियास्वरूपको उत््र्षा कौ गयौ है । अर्थात्‌ श्रददाति" क्रिया 
हारा ही शतरुओंके मारवाडमे माग जानेकी उस्रक्षाकी हं। 
क्रियास्वरूपता उस्प्रक्षाका उदराहरण- 
भरतके रुष्ट होनेपर बन भौ स्यान न देता हुआ नाना कण्टक्रोसे शतरुओके सिर- 
को खींच. रहा हं ।॥\१४६॥ 
यहा "अददत्‌" में क्रियास्वरूपका हा = हानि अर्थात्‌ अभाव हे । 
क्रियाहेतूस्परक्षाका उदादरण--- 
भरतके प्रतापषरूपी सूर्यकी तीव्र किरणोसे चोट खये हुए के समान सचरुरूपो 
हायियोके मदके अंकुर प्रतिदिन मछिनि होते जा रहे हैँ ॥ १४७ 
यहाँ 'अमिहतेः इव” क्रियाहेतुता ह । 


१. तदाकृतिमित्यत्र तुणादनमिति पाठान्तरम्‌ । इति प्रथमप्रतो पादभागे । 


१५८ अखंकारचिन्तासणिः [ ८१४८ 


यथा क्रियाफरोस्परक्षा चक्रियानानकध्वनिः । 

अन्वेष्टु वा रिपृन्छोनान गुहामध्यं विगाहते ।॥१४८॥ 
अन्वेष्टु वेति क्रियायाः फर्त्वम्‌ । 

क्रियाभावफलोत्परक्षा तेजो दग्धे भुवां स्थले 1 

आस्थातुमिव चक्रोराद्विषो लोकान्तरं गताः ॥१४९॥ 
अत्रास्थातुमिवेति क्रियाभावस्थ फकूतव्वम्‌ । 

गुणस्वरूपगोप्परक्षा वक्तुरास्यादगणेरिनः। 

कृपया ` भसुता वाणी स्वशुद्धिरिव मूतिगा ॥१५०॥ 
अत्र रुद्धिर्वोधसम्यक्तवरूपो गुणः । 

“कविप्रौढगिरा यत्र विषयी सुविरच्यते । 

विषयस्य तिरोधानात्‌ सा स्यादतिशयोक्तिता ॥१५१॥ 

` मेदेऽभेदस्त्वभेदे तु भेदः संबन्धकरे पुनः। 

असंबन्धस्त्वसंबन्धे संबन्धस्ता चतुविधा ॥१५२॥ 





कियाफरोस््रेक्षाका उदाहरण-- 

शत्रुओंपर आक्रमण करनेके समय भरतकी वादयध्तरनि मानो कन्दराओमें छपे 
हृए श्त्रुओंको खोजनेके लिए उनमें प्रविष्ट होती ह ॥१४८॥ 

“अन्वेष्टुं वा" यहु क्रियाका फल कहा गया है । 
क्रियामाव फलोषपरक्षाका उदाहरण-- 

चक्री भतरके तेजसे पृथिवीपरके सभो स्थानोके जल जानेपर उनके शत्रु अच्छो 
तरहसे रहनेके किए मानो दु्तरे लोकमें चज गये हं ।।१४९॥। 

यहाँ “आस्थातुमिव' में क्रियाके अभावका फल हें । 
गुणस्वरूपगा उम्परक्षाका उदाहरण-- 

अच्छे बोरनेवाके भरतके मुखस कृषया निकको हुई वाणो अपनो रुद्धिके समान 
शरीरध।रिणी हुई ॥१५०॥। 

यहां शुद्धि ज्ञानका सम्यक्त्वरूप गुण हे । 
जतिश्योक्ति अरुकारका स्वरूग-- 

जहां कविकी प्रोढवाणोसे उपमेये निगरणपूर्वक उसके साथ विषयो-उपमानको 
अभेद प्रतिपत्ति हो, वहाँ भतिशयोक्ति अलंकार होता है । अर्थात्‌ उपमेये छिपा देनेषे 
अमेदरूप उपमान सुन्दर बना दिया जाता हं ।।१५१॥ 





१. विगाहायते -ख । २. चक्ररद्िषो लोक्रान्तं गताः -ख। ३. प्रकृता -ख। 
४, कवि इत्यस्य पूर्वम्‌ -ख ( अतिशयोक्तिका ) विद्यते । ५. भेदै भेदस्त्वभेदे -ख । 
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तत्र मेदे अमेदो यथा- 

इक्ष्वाक्ुकुख्वार्यरौ बभूव शिशिरयति: ॥ 

महालक्ष्मोपतिः सोऽयं चितं श्लाघ्यतरो भुवि ॥१५३॥ 

भरतचक्रिचन्द्रयोरभेदाध्यवसायः । लक्ष्मीचन्द्रयोः सोदरप्वेऽपि पतित्व- 

प्रतिपादनाच्चित्वम्‌ । 

श्रदधान्यान्या तु विद्या समित्िरपि परागुप्षिरन्या तपोऽन्यत्‌ । 

सानुप्रे्षापि भिन्ना चरितमपि परं स्युदंशान्येऽपि धर्माः ॥ 

नित्यादलेषोत्थसौख्पप्रदपरमवधूसङ्खसंपादने श्रो- 

ध्ानेनाधोदेवरस्य त्रिजगति कलिता कानु सामम्रूयतीद्धा ॥१५४॥ 
श्रद्धादेरभेदेऽपि मेदकल्पना एकस्यैव च अतिरहायकथनाय मेदवचनात्‌ स्वतः 





जहां उपमेयको छिपाकर उपमानकरे साथ उसका अमेदस्थापन किया जातादहै, 
वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है । यहा उपमानमें उपमेयका अमेदाघ्यवसान होता 
है-उपमेयक्रो उपमान पूर्णतः आत्मषात्‌ कर लेता है । उपमेथके निगरण या जघ्यवसान- 
से यहाँ इतना ही तात्पयं है कि वह बाच्य-वाचक मावसे तो अप्रक।शित रहता है, पर 
लक्ष्य-लक्षक भावे नहीं । लक्षणासे उपमेयको सत्ता स्पष्टहो जती । 
अतिश्चयोक्तिके भेद- 

( १) भेदम अभेद, (२) भेदने मेद, (३) सम्बन्धे असम्बन्ध मौर 

(४) अषम्बन्धमें सम्बन्ध वर्णन करना; इर प्रकार अतिश्योरित अलंकार चार प्रकारका 

8 १५२ 
मेदर्मे अभेद वणेन।रूप अतिश्चयोक्तरा उदाहरण-- 

इकष्वाकुवंशरूपौ समुद्रमे महालक्ष्मीपति--अध्यन्त सम्पत्तिशाछी, पृथ्वीपर 
अत्यधिक प्रशंसनीय चन्द्रमा-भरत उत्पन्न हुआ, यह्‌ आश्चयं हं ॥ १५३॥ 

चक्रवर्तीं भरत ओौर चन्द्रमामें भिन्नता होनेपर अभेदाध्यवसाय हैँ । लक्ष्मी मौर 
चन्द्रमा दोनों भाई-बहन है, फिर मो लक्ष्मोके पतित्व्रका प्रतिपादन क्रिया है । इसलिए 
चित्र-आरचर्यं है । 
अभेदे मेद्‌ चणनारूप अतिशयोक्तिका उदाहरण - 

शद्धा भिन्न है, विद्या भिन्न है, समिति ओर गुति भो परस्पर भिन्न हैँ तप भौर 
अनुप्रेक्षा भी भिन्न हैँ । चक्रीका आचरण भौर दशविधिक्मं मी भित्न-भिन्नहैं। सर्वदा 
आलिगनजन्य सुखप्रद सर्वोत्किष्टवधूके संगमवाले तीनों रोके अधीश्वरे ( मुक्रितिरमा- 
रूपी वधूके संग समाछिगित अधीश्वर ) ध्ीयुत्‌ ध्यानमें समागत कौन सामग्रो भिन्न है, 
अर्थात्‌ कोई सामग्रो भिन्न नहीं ह । १५४॥ 





१, षाराज्ञौ-ख 
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शब्दभेदे सिद्धेऽपि अभमेदध्यवस्तायः। 

चिन्तारत्नं दुषदिह्‌ तरुः कल्पवक्षोऽपि काम- 

धेनुः साक्षात्पशरपि जगहोषयुक्तं च दृष्टम्‌ । 

वेघीसुषटिदिचतुरवयव। सावंभौमं स्पृशेत्‌ कर 

रो कानन्दो प्रथमपुरुषं रूपकं दपदेवम्‌ ॥१५५॥ 

कविसङ्कतेन विधिसुष्टिसंबन्पेऽप्यसंबन्धः । अतिशयथितव्रह्मसृष्टिना 
प्रथमपुरुषेणाधीश्ेन चक्रिणः अभमेदाध्यवसायः । 

श्रीरक्रः शतमन्युराश्ितवपूर्दाह्यग्निरप्यन्तको 

बारदेरपि घातकोऽपि निति: स्याद्राक्षसः प्राप्तवान्‌ । 

पष्याकश्चामपि वारुणीं चक्गतिवयुः कुवेरोः भवो । 

लुञ््ो भेक्ष्थभुगिव्यजेन हरितां पातादिमः स्थापितः ।॥१५६॥ 

अष्टदिक्षु तत्पालसंबन्धेऽप्यसंबन्धः, आदिमस्य तत्ाखनासंबन्ध उक्तः । 


श्रद्धा इत्यादिके अभेदमें भी मेदको कल्पना एक ही पदार्थकी भत्िशयता कथनके 
किए है भिन्नताके कथनसे स्वतः शब्द भेद सिद्ध होनेपर भो अभेदका भष्यवसाय 
हुभा है । 
सम्बन्धर्मे असम्बन्धवणनारूप अतिशयोक्तिङा उद्‌।हरण-- 

इस सृष्टिं चिन्तामणि पत्यर है, कल्पवृक्ष भी वृक्षहीहै। कामघेनु साक्नात्‌ 
पशुदहै। इस प्रकार इच्छाओंको पूर्णं करनेवाले समी पदार्थं दोषयुक्त है । विधाताकी 
चतुरवयवरूप सृष्टम प्रसिद्ध, साक्षात्‌ कामदेवके समान सुन्दर एवं आनन्दप्रद प्रथम 
तीर्थंकर आदिनाथका कोई दोष स्पर्ं कर सकता है, अर्थात्‌ कद।पि नहीं ।! १५५॥ 

कार्यं संकेते विधिसृष्टिके सम्बन्धमें भी असम्बन्ध कहा गया ह भौर ब्रह्माकी 
सृष्टम अत्यधिक सुन्दर प्रथम ती्ंकर पुरुदेवसे चक्रोका अभेदाध्यवक्षाय हुआ है । 

इन्द्र शतमन्धु--अहंकारी ह; अग्निदेव अपने आधित शरीरके जलानेवाले है; 
यमराज बच्चोकी भी हत्या करते ह; निक्रंति राक्षस रह, वरुणमभी वारुणी ( मदिरा) 
दिश्षाको प्राप्त क्रिये हुए हैँ, वायुं चंचल गतिवले ह, कुबेर लोभी ह; शंकर भिक्षान्नको 
खनेवाले ह; अतएव दिशाओंके अधिपति इन आजं देवताओं दोपको देखकर विघातने 
सम्पूणं दिश्ाओको रक्षा करनेके हेतु आदिदेव--प्रथम तीर्थंकर कछषभदेवको स्थापित 
किया ह । १५६॥ 

आठ दिशागोंपे उनके मालिकोके सम्बन्धमेे भी असम्बन्ध गौर आदिदेवका उन 
दिशाओंकी पालकताके असम्बन्धमें भी सम्बन्ध कहा गया ह । दिक्लाओकेि पालकको 





१. लोकनन्दि,, ख 1 २. प्रथमपुरषेणादरेन -ख । 
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अतिशयितदिक्पाकवृत्तिनाऽऽ घीरोनाभेदाध्यवसायश्चक्रिणः । असम्बन्धे 

सम्बन्धो यथा- 

उद्वाह वरसार्वभौमसुरसाक्रान्ताजनोद्व श्रियोः । 

सर्वाधोऽवनिचञ्चं दू रतदधः `पर्वादिघ्रविस्तारकः ॥ 

तियेकृक्षेत्रकटिस्तदुध्वंसदुरा ब्रह्मान्तदिग्बाहुकः 

श्रीभ्रवेयकसिद्धम्‌गरूशिरा छोकोऽनया नुत्तवान्‌ | १५७ 

अत्र॒ चक्रिभकान्ताविवाहसप्तैकपञ्चैकरञ्जुप्रमितलोकनटताण्डवयोर- 
संबन्धे संबन्धः । अत्र सावंमौमेन कुबेरदिग्गजेन निधीशस्यामेदाध्यवसायः । 
रोभनरसया अञ्जनया कूबेरदिक्करिण्या रसाध्ियः भूध्ियस्च । 

अन्यदपि- 

आदित्रह्यन्‌ कृते कि त्रिजगति भवतो नो मुदे देव -सत्यम्‌ 

सृष्स्ते स्यात्त तुष्टयै नृपवर सफला यन्तिधोशः कतोऽरम्‌ । 

कि मिथ्या इलछाघसे त्वं सकलमुरुजगत्वातुमिन्द्रोऽवतीर्णो 

गोराज्ञातो मयेति स्वजनि वरकथोऽऽदीरानागेशयोस्सा ॥१५८॥ 


अपने न्यवहारसे जोतनेवारे अधीशके साथ चक्रीका अमेदाध्यवसाय हुभा है । 
जसम्बन्धमे सम्बन्धवणनारूप अतिशयोक्तिका उदाहरण-- 


श्रेष्ठ ओरं प्रसिद्ध चक्रवर्ती भरतेशके भूमिश्रोके साथ सम्पन्न हुए विवाहके भवसर- 
पर पर्वादिघ्र पर्यन्त ग्यास समस्त अधोरोकने, कटिपर्यन्त विस्तृत तियकक्षेत्रने, उपर 
बाहुपर्यन्त व्याप्त ब्रह्मखोकने, प्रीवासे ऊपर विस्तृत भ्रैवेयकने एवं शिरोपरि स्थित 
सिद्धलोकने नृत्य किया 1 १५७} 

यह चक्री भौर भू रूपी नायिकाके विवाहावसरपर सात, एक, पाच भौर एक- 
रज्जु प्रमित लोकरूपी नट भौर ताण्डव नृत्यके भसम्बन्धमें सम्बन्ध दिखाया गया हं । 
यहा सार्वभौम कुवेर सम्बन्धी दिग्गजके साथ निधीश भरतका अभेदाध्यवसाय हुजा ह । 
अन्य उदाहरण-- 

हे आदि ब्रह्यन्‌ ! तनो जगत्‌की रचना कर ठेने पर- केवलज्ञान द्वारा त्रिजगत्‌ 
को हस्तामखक कर केनेपर भी, सचमुच आपकी प्रसन्नताके किए वह पर्याप्तः नहीं हमा 
जोकि अरम-रीध् ही अमित निघीशकी रचना-भरत चक्रवर्तीको जन्म दिया, 
सम्भवतः यह आपको तुष्टिके च्िएहौ। आपव्यर्थही श्लाघा करते दहै, क्योकि इस 
सम्पूरणं जगत्‌की रक्षा करनेकं किए यह इन्द्र--चक्रवर्तीभरतं अवतीर्णं हो गये है । १५८।। 





१. ऽऽदीशेना.... ख । २. जनोद्धधियो -ख । ३. चञ्चदृर.... -ख । ४. सर्वाङिघ्- 

विस्तारतः -ख । ५. लोको नरो नृत्तवान्‌ -क । खोको न चानृत्तवान्‌ -ख । 

६. मेदोव्यवसायः -ख । ७. सत्या -ख । €. कथाधीशनायेरयोस्सां -ख । 
२१ । 
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अत्र आदीकशनागराजयोरेवंविधकथासंबन्धेऽपि संबन्ध उक्तः] इन्द्रेण 
चक्रिणोऽमेदाध्यवसायः। 

कायंकारणयोविपरीतरूपाध्यवसायरूपत्वामावेन भिन्नाऽपि प्रौढोक्त्या- 
ऽतिक्योक्तिरिष्यते। सा यथा- 

कथं प्रारमो निधीट्द्ृष्टेः शराः स्माराः पतन्त्यमी । 

स्मरोऽप्यस्य सुरूपेण जितस्तत्किङ्कुरोऽभवत्‌ ॥१५९॥ 

कायंभृतस्य स्मररारपातस्य हेतुभूतात्‌ प्रियावलोकनादुक्त' पूवंकालत्व- 
मिति पौर्वापर्ंकृतं विपरीतत्वम्‌ । उक्तिसाम्याल ङ्कु रप्रस्तावे अतिशयोक्तिहेतुकां 
सहोक्तिः कथ्यते- 

यत्रान्वयः सहार्थेन प्रोच्यतेऽतिशयोक्तितः। 

ओपम्यकल्पनायोग्थाः सहोक्तिरिति कथ्यते | १६०॥ 





आदीश--ऋषभदेव ओर नागेरकी अपने जन्मकी श्रेष्ठ कथा पूछे जानेपर कह 
सुनायो । उपरि निर्दिष्ट कथा आदीश भौर नागेशसे असम्बद्ध होनेपर भी सम्बद्ध की 
गयी ह । 

यहाँ आदीशवर भौर नागराजके इस प्रकारके वार्तालापके असम्बन्धमें सम्बन्ध- 
का कथन है । इन्द्रके साथ चक्री भरतका अभेदाध्यवसाय हुआ है । 


कायकारण मावनियम विपयय-वणेनारू¶ अतिश्चयोक्तिका स्वरूप-- 


कार्यं ओर कारणकरे विपरीतरूप अष्यवसायके अभावसे भिन्न रहने पर भी 
कविको प्रौदोक्तिसे अतिशयोक्ति अककारको निष्पत्ति होती ह । 


उदाहरण-- 
अरे | भरत चक्रके दुष्टिवथमें आनेके पूवे हीये कामदेवके बाण गिररहैटहै। 
इसके सुन्दर रूपसे पराजित कामदेव भी इसका दसि हो गया हं ।॥१५९॥ 
कारण भूत प्रियावलोकनसे कार्यस्वरूप कामदेवके बाणपतनको बताया गया है । 
यह पौर्वापर्यं कृत विपरीतता ह । उक्ति साम्य होनेके कारण अलंकार क्रममें अति- 
शयोवित हेतुक सहोवितका लक्षण कहते हँ । 


खहोक्तिका स्वरूप-- 
जिस अरंकारमें सह अर्थवा शब्दो अन्वय किया जाये भौर अतिश्लयोवितके 
बरसे उपमानोपमेयभावको कल्पना हो, उसे सहोक्ति अलंकार कहते हँ ।॥१६०॥ 


१. मूख्त्वाभावेन -के-त । २. कथं प्राग्मोगि धीट्‌ दृष्टिः....-ख । ३. हेतुता-ख 1 
४. योग्य....-ख । 
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यत्रैकस्य प्राधान्येनान्वये सत्यन्यस्य सहार्थेनान्वयेऽतिकश्षयोक्त्या 
उपमानोपमेयत्वं परिकल्प्यते सा सहोक्िः। कायंकारणपौ्वापियं विपर्यंयरूपाति- 
शयोक्तिमूखा -अमेदरूपातिश्चयोक्तिदरेषगर्भां चारुत्व(तिशयहेतुरिति सा द्विधा । 
क्रमेण यथा-- 

चक्रशगुह्योरुभटयरयुक्तकृपाणधारा रिपुमस्तकेषुं । 

पतन्ति साकं सुरचार्नारीकरग्रमुक्तोरुसुमभ्रतानैः ॥१६१।॥ 

भव्रासिपातोत्तरकालभाविनोऽमरमुमव्रजपातस्य । समकाकत्वमिति- 
"पौरवापियं विपयंयः ॥ | 

तेजोलक्ष्मीनिघीशस्य प्रतिवासरमृच्छति । 

उदयं द्योतिताशेषदिगन्ता मनुना सह ॥१६२॥ 





जिसमे एकका प्रधानके साय तथा अन्यक्रा सहार्थक शब्दके साथ अन्वयदहो 
जानेपर अतिरशयोक्तिपे उपमानोपपेयभावको कल्पना को जये, उसे सहोवित अलंकार 
कहते है । इसमें 'खह' रब्दके अर्थ--सामर्थ्यस्े, एक शब्द द्वारा दो अर्थोकी एेसी 
वाचकतामे देखा जाया करता है, जिसके मूलम अतिशयोक्तिका रहना आवर्यक है । 


सहोक्तिं जलकारके भेद- 

सहोव्ति अलकारके मूक्तःदो भेद हँ--(१) कार्यकारणके पौर्वापर्यं विपर्यय- 
रूपा अतिशशयोक्तिमूलक ओर (२) अमेदाध्यवस्षायः अतिरायोक्तिमृलक । चारुत्वाति- 
शयका कारण अभेदाध्यवसायमूलकं 'दलेषम्‌लक' ओर "अदटेषम्‌ चक' दो रूपमे विभक्त 
किया जासक्ताहै। 
भरथमभेद्का उदाहरण-- 

चक्रवर्तीं भरतके विर्वसनीय सैनिकोके हारा प्रयोग की गयौ तल्वारको धारा 
देवताओंकी सुन्दरियोके हाथसे छोडे हए पृष्णोके समूहके साथ रत्रुओक्रे मस्तकपर 
गिरती हुं ॥१६१॥ 

यहां संनिकों दारा तक्वारका पतन ओर देवांगनाओं हारा भिरायी गयी 
पुष्यावलिका पतन समकालरूपसे वणित है । अतः कार्यकारण मावके पौर्वापरयंका विपर्यय 
हृभा है । 
द्वितोयभेदक। रदाहरण- 

सम्पूर्ण दिक्षाओंके प्रान्तभाग तक्को प्रकाशित करनेवाली चक्रवर्तीको तेज- 
रूपी लक्ष्मी मनुके साथ प्रतिदिन उदयको प्राप्त करती ह ॥१६२॥ 


१. प्राधान्येनान्वयेन्यस्य....-ख । २. मूला मेदे अभेद....-क -ख। ३. दिषु -ख। 
४. प्रयुक्तो -ख । . ५. पूर्वापयं....-ख । ६. लक्ष्मी....-ख । ७. भानुना -ङ-ख । 


१६४ . अरंकारचिन्तामणिः [ ४।१६३२- 


उदयमुच्छतीति दलेषेणोदयाद्रचभ्युदयस्याभेदो निरिचतः ! सहोक्तप्रति- 
पक्षभूता विनोक्तिरूच्यते ॥ 

असन्निधानतो यत्र कस्यचिद्‌ वस्तुनोऽपरम्‌ 1 

वस्तु रम्थमरण्यं वा सा विनोक्तिरिति द्विधा ॥१६३॥ 

अरम्यता यथा- 

सम्यक्त्वत्रतशुद्धस्य विनोरगुणवणंनाम्‌ । 

वलुप्षिः कान्पस्य कीटका श्युण्वन्तु कविकुञ्ज राः ॥ १६४ 

व्रतेन वा सम्यक्त्वेन वा भद्रपरिणामेन वा शुद्धस्य गुणवणंनया विना 

व्यसंपदोऽशोभनव्वम्‌ । एतेन काग्प्रशोभामिच्छता कविना तादश्स्य राज्ञो 

गुणा व्ण॑नोया इति विधिरेव द्योतितः । 

रम्यता यथा- 

प्रकाशमाने भरताधिनाथे विना कलङ्केन सुलक्ष्मभाजि- 

कलाप्रपु्णं जगति प्रसन्ने नभःस्थितोऽपीन्दुरभन्मनोज्ञः ॥१६५॥ 





'उदयमृच्छति "मेँ श्लेषके द्वारा उदय~पर्वत ओर अम्युदय इन दोनों अभेद 
निरिचत हुआ है) 
सहोक्तिक्रा प्रतिपश्नौ विनोक्रित जलंकार है । 


विनोक्तिका स्वरूप ओर भेद-- 
जिसमें किसी वस्तुक नहीं रहनेसे दूसरी किसी वस्तुका सौन्दर्य या असौन्दर्य 
वणित किया जाता ह, उसे विनोकति मलंकार कहते हँ । ओर इसके दो भेद है ॥ १६२३॥ 
तात्पयं यह ह कि एक वस्तुके विना दुसरी वस्तुको शोभन या अशोभन 
बताया जाना, विनोविति भखकार ह । विनोतितिके दो मेद हँ--(१) शोभन-विनोकित, 
(२) अशोभन-विनोक्ति । 


अरम्यता या अञ्चोमन-विनोकितिका उदाहरण- 
हि श्रेष्ठ कविवर, सुनो, सम्यक्त्वत्रतसे विशुद्ध कान्यके विस्तृत्त गुणोके वर्णनके 

विना काम्य रचना कंसो होगी ? ॥१६४॥ 

व्रतसे या सम्यक्त्वसे अथवा भच्छे परिणामे शुद्ध काव्यत्वके गुण वर्णनके 
विना काव्यरूपी सम्पत्ति अच्छी नहीं ल्ग सकती हं । अतएव काव्यकी शोभाको चाहने- 
वाछे कविकोः सम्यक्त्व गुणविशिष्टं राजाके गुणोंका वर्णन करना चाहिए । जो सम्यक्त्व 
गुणस रहित है, उसके गुणोका वर्णन करनेसे सत्काग्य नहीं हो सक्ता है । 
रम्यता विज्ि्ट--श्ोमन विनोक्तिका उदाहरण- 

कलकहीन अच्छे लक्षणोसे युक्त सभी कराभोसे विशिष्ट चक्रवर्तीं भरतके 


१. शुद्धगुणवर्णनया.... -ख । २. काग्यस्रम्पदो शोभनस्वं ~-ख । ३, विधेरिव -ख। 


-१६७ ] चतुथः परिच्छेदः १६५ 


चक्रिणि प्रकाडमने रशिनः कलङ्केन विना रम्यता । 

प्रस्तुतं वण्यंते यत्र विशेषणसुसाम्यतः 1 

अप्रस्तुतं प्रतीयेत सा -समासोक्तिरिष्यते ॥१९६॥ 

रिलष्टविदो षणसाम्या साधारणविशेषणसाम्या चेति द्विधा क्रमेण यथा- 

चक्रिदत्त गुणारूढधमंयुक्युखगधिया । 

अलिद्धितोऽरिवर्गोऽगा दावं कमपि चेतसि ।}१६७॥ 

विश्रमविरासोलादिगुणस्वभावयुक्तसौख्यप्रापणलक्षम्यारिलष्टाः रिपवः 
स्वेदानन्दाश्ुदुष्टिनिमौखनादिभावमगुरित्यप्रस्तुतं मोौर््यारूढधनुःपरयुक्तशोभन- 
वाणध्रियां शतच्छिद्रीकृताङ्धा मूर्च्छदिमावमगुरिति प्रस्तुतोक्त्या प्रतीयते । 





विद्यमान रहनेपर अतीव प्रसन्न जगतूमे आकाशस्थित भो चन्द्रमा अत्यन्त मनोहर 
प्रतीत हुआ ॥१६५॥ 

चक्रवर्ती भरतके प्रकाशित रहने पर चन्द्रमाकौी कठंकके बिना रम्यता प्रतीत 
हई है । 
समासोक्ति अलंकारका रवरूप- 

जहां विशेषणोकी अत्यधिक समताके कारण प्रस्तुत वस्तुका वर्णन किया जाये 
मौर अप्रस्तुत वस्तुकी प्रतीति हो, व्हा. समासोक्ति अलंकार होता ह ॥१६६॥ 

समासोक्तिमिं समानरूपसे समन्वित होनेवाके कार्य, लिङ्क, मौर विशेषणके 
बलत प्रस्तुतपर अप्रस्तुतके व्यवहारका आरोप किया जाता है । 
सनासोक्तिके भेद्- 

दिलष्टविशेषणपताम्य ओर साधारण विरोषण साम्थके मेदसे समासोक्ति दो 
प्रकारकीह। 


षिकिषटविशेषणष्राम्या समासोक्तिका उदाहरण- 


भरतके द्वारा प्रदत्त अत्यधिक वैभवशाली सुखप्रद लक्ष्मीक द्वारा समारलिद्धित 
विखासीके समान शात्रुसमूहने भरतके चाप चढये धनुषके तोक्ष्ण वाणके दारा विद्ध अंग 
होनेसे विलक्षण प्रकारके भावोंका अनुभव अपने चित्तमें किया ॥ १६७॥ 

विश्नम, विललास, शौक इत्यादि गुण ओौर स्रभावसे युक्त सुखप्रद लक्ष्मी 
भाकिगित शत्रु, स्पेद, आनन्दाश्रु, दुष्टिनिम.लन इत्यादि भावोको प्राप्त हुए । इस प्रकारके 
अप्रस्तुत कौ प्रतोति चाप चढ्पे हुए धनुषे छोडे तोक्ष्ण बाणको शोभासे सैकड़ों छिद्र 
क्रिये हए अमवाल शत्रु मूर्च्छा आदिभाव रूप प्रस्तुत वर्णनसे होरहीह। इस प्रकार 
भ्रस्तुत कथनसे अप्रस्तुतकी प्रतीति दिखलाथी गयौ हँ । 


१. विशेषेण... -ख । २. समासोक्िरुच्यते -क-ख । ३. विज्ञेषेण-ख । ४. गुणरूढ 
-ख । ५. विश्रमविलासादिगुण (शोलादि) स्वभाव-ख। 


१६६ अलंकारचिन्तामणिः [ ४१६८ 


त्रोडानिद्राभिमानच्युतिगललपनादोक्षितस्वेदविन्दु- 

दिशरष्टाद्धं सरस्तसर्वाभरणवरमहावस्वमाकम्पिताद्धम्‌ ॥ 

नियंदवाष्पाम्बुभाषास्ललनयुतिमहाभोभिरालिङ्गितास्ते | 

सद्घोषाघुद्रनं श्रौ निधिपतिबरतस्तजिता रेमिरेऽरम्‌ ॥१६८। 

त्र शयु द्धारभयानकसाघार्णविशेषणवबलादरोणां नायकत्वप्रतीतिः । 
समासोक्तौ द्योविशेषणविशेष्ययोः स्वीकाराभावात्‌ -श्टेषाभेदः ॥ इयमपि 
समासोक्तिः- 

मन्दं यातु" गृहीतुः कचमधरसुधां पातुमामोदमाश्यु । 

घ्रातु' वक्षो विधातु स्वभुजशुभमहापञ्जरे चाटु वक्तुम्‌ ॥ 

अस्यां वृत्ति च कतु समरतपतिना षण्ड तस्मिन्‌ मृगाक्ष्या । 

*बन्धावरते सुमग्ने रतसुखजलधौ स्थीयते किन्नु तुष्णीम्‌ ॥१६९॥ 


समासोक्तिका उदाहरण-- 
श्री निधिपति--भरतचक्रव्तीकि बरसे, रक्तिसि अथवा सेनासे तजित होकर 
साथही बड़ी डट्से घबराकर लज्जा, नींद, अभिमानच्युति, गरुल्पनादि--कण्ठसे 
भराय आवाज्का आना, ईक्षण, पसीनेकौ वृंदोसे अंग भर जाना, समी प्रकारके अभिरण, 
महावस्वरका सरक पड़ना भौर अंगों कंपकेपी हो जाना, जांखोसे जघ निकल पड़ना, 
वाक्‌.स्खलनसे युक्त महाभय ञादिके कारण अपके शतुओंको नारियोने जो शत्रुमोका 
भङ्गिन कर छिया उस समय रीघ्र उन शत्रुओने एक प्रकारसे रमण कर किया ॥१६८॥ 
। इसमे ब्रोड़ा, नींद इत्यादि सभी विशेषण, श्युंगार ओर भयानक दोनों ही रसोमें 
समानरूपसे प्रयुक्त है । अतः उक्त पयमें चक्रवर्तीको ॐँटके भयसे कषत्रु-नारियोकी जो 
दशा हुई उससे रमणको मी प्रतीति हो रही है। 


समासोक्तिका उदाहरण-- 

अरे नपुंसक ! कोई पति अपनी नाधिकाके प्रति मन्द-मन्द गहिसे पहुंचने, कंश 
पकड़ने, अधर सुधाका पान करने, सुगन्यको सूंघने, अपने मुजारूप शुभ पिजरेमें वक्षको 
बाधने, चाटू-वाणी बोरने तथा अन्य प्रकारको रतिकाकल्िक क्रियां करनेके लिए तुल्यरति- 
युक्त होते हए प्रवत्त हो तो उक्त रतिसुखके समुद्रम जहाँ आवर्तं अर्थात्‌ भ्रमी बंध रहा 
हो, फलतः चकोहसे भरे रतिसुखकं समुद्रम डूबते समय मुगाक्नी नायिकाह्ारा क्या 
चुपचाप रहा जाता हे । अर्थात्‌ वह भौ पूर्णरतिमें प्रवृत्त हौ जातीहे। 

यहाँ भावर्तोष पणं जलधिमें सुमग्न होते समय तूष्णोभूत होकर नही रहाजा 
सकता । इसी अन्यत्‌ "वस्तु" को प्रतीति समासोक्ति द्वारा हुई है 1 इष्टवस्तु रति- 
सुख ह ।१६९॥ 





१. सदघोटाऽऽघटुनं -क-ख । २. भयानकष्युगारसाधारण....-ख । ३, श्लेषाद्‌ 
भेदः-क-ख । ४. बन्धावृत्ते-ख । 
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उक्त च-- 

उच्यते वक्तुमिष्टस्य प्रतीतिजननक्षमम्‌ । 

सधर्म॑यत्र वस्त्वन्यत्समासोक्तिरियं यथेति ॥ 

अत्यथोदितवाक्यस्य काकत्रा वाच्यावक्म्बनात्‌ | 

अन्यथा योजनं यत्सा वक्रोक्तिरिति कथ्यते }1१७०॥ 

आसक्तो निभ॑रत्वेन श्रियां मे वल्लभः "सखि । 

-अभ्ब न्यूना धियोऽपि त्वं कि करोषि लुं स्वकाम्‌ ॥१७१॥ 

त्वमपि श्रियः सकाशात्‌ न्यूना न भवसि अतस्त्वय्यपि पतिरासक्त एव 
किमिति स्वकां खुं करोषीति काक्वा प्रतोतिः। 

स्वभावमात्राथंपदप्रवलुप्तिः सा या स्वभावोक्तिरियं हि जातिः। 

जातिक्रियाद्रव्यगुणप्रमेदाः नीचा द्खनात्रस्तसुताधिरम्या ।1१७२॥ 


समासोक्ितिका लक्षण मन्यत्र बताया है-- 


विवक्षित अर्थे प्रतीति उत्पन्न करनेके छिए जिस अलंकारमें उसके योग्य समान- 
घर्मवाके कितो अन्य अर्को उक्तिको जातो है, उसे समासोकित भलंकार कहते 
हैं ।॥१७०॥ 


वक्रोक्ति अलंकारका स्वरूप-- 


किसी अन्य प्रकारसे कथित वाक्यकी उसके वाच्यार्थकें आधारपर काकुके द्वारा 
दुसरे प्रकारसे योजना कर देनेपर वक्रोक्ति अकार होता है ।। १७०॥ 


वक्रोकितिका उदाहरण- 
हे सखि ! मेरा प्रियतम लक्ष्मौमें सम्पूर्णतया आसक्तहो गया । सखि, उकम 
` वार्ताङिपका उत्तर देती हई कतो है किह अम्ब} क्या तुम लक्ष्मीसे कमदहो, तुम 
अपनेमें तुच्छ बुद्धि क्यों करतौ हो अर्थात्‌ भपनेको छोटा क्यों समन्षती हो ॥१७१॥ 
तुम भी श्रौसे कम नहीं हो, अतएव तुज्लमे तेरा पति आसक्त है ही तुम अपनेको 
तुच्छ क्यों समक्षतो हो । काकरुसे उक्तं अर्थकी प्रतीति होती है। 


स्वभावोक्ति जखंकारका स्वरूप- 


जो केवल स्वभावङे वर्णन करनेवारे पदो रचित हो, उपे स्वभावोक्ति अलक्रार 
कहते हँ । निरचय ही जाति हँ । जाति, द्रव्य भौर गुणके भेदे यह अरंकार अनेक 
प्रकारका होता है । भयमीत पुत्रवाली अत्यन्त रमणीय यह्‌ अंगना सुन्दरी है ।॥१७२॥ 


१. खप्रतौ यत्रेति पदं नास्ति। २. यथा ॥ इति॥ -ख। ३. सखो -ख। 
४. अम्ब इत्यस्य पूर्वम्‌ ( स्वभावोक्तिः ) -ख । ५. प्रमेद.... -ख । 


१६८ `. अलंकारचिन्तामणिः  ( ण१०३- 


अद्धना प्रावुडारम्भे वनक्रोडापरायणा । 
चनाघनध्वनेर्भीताऽऽकिकिद्खात्मपत्ति दृढम्‌ ।॥१७२॥ 

हुं भारवं वितन्वाना: कुर्वाणा वल्गनं गवाम्‌ 1 

पुरो वत्सास्युप्रष्ठाद्धा गोकुरे भान्ति चारवः ।१७४॥ 

यत्र प्रकाशितं वस्तु साम्यगरभभ॑त्वतः पुनः । 

कुतोऽपिच्छाद्‌यते व्याजात्‌ सा ग्याजोक्तिरितीष्यते । १७५॥ 
श्रीभूमिपाणिग्रहुकालजातरोमाञ्चवृन्दे सति चक्रयुदात्तः। 
राजाऽभिषिक्ताम्बुकणव्रजः कि कतव्य इत्येक्षत मन्त्िवगं म्‌ ।१७६॥ 





उदाहरण- 

वनक्रीडामे तत्पर, वर्षा ऋतुके प्रारम्भ हो जानेपर मेवके गर्जनसे भयभीत किसी 
रमणीने अपने पतिका दृढतापूर्वक गाढाङिगन किया ॥१७३॥ 

यहाँ रमणीके स्वभावका चित्रण होनेषे स्वभावोक्ति ह । 

हकार करते मौर गायोके अगे सुन्दर ठंगसे चरते हए मजबूत अंगबचे सुन्दर 
बछडे गोकुरमे दोभित हो रहे हैँ । १७४॥ 

यहा परु स्वभावका चित्रण हं । बछड़ोके स्वभावका वर्णन किया णया है। 
व्याजोक्ति भरुंकारका स्दरूप- 


प्रकट हो जने वालो कोई बात अत्यन्त सादृश्य होनेसे किसी कारणवश्ञ बहाना 
करके छिपा दी जाये, उसे व्याजोक्ति अलंकार कहते हैँ । १७५॥ 

व्याजोक्ति ओर अपह्लव परस्पर भिन्न-मिन्न अर्कारः ह, क्योकि ग्याजोक्ति्मे 
छिपानेवाला व्यक्ति विषय --उपमेयका निर्देश नहीं करता ह भर्थात्‌ वास्तविक वस्तु 
स्वयं प्रकट नहीं होतो, कवि द्वारा प्रकट की जाती ह ओर बादमें कवि उसे छिपाता है; 
किन्तु व्याजोक्तिमें वास्तविक वस्तु स्वयं प्रक्टहो जातो ह, परवात्‌ कवि उसका गोपन 
केरता है । निष्कषं यह है कि भ्याजोक्तिं गृढा्थ-प्रतोतिमूक अर्थालंकार है, पर भपदह्वति 
साद्श्यगमं अभेद प्रधान आारोपम्‌लक हं । वास्तविकताको विगीर्णकर अवास्तविकताका 

कटीकरण दोनोमे होता ह) 


ध्याजो तिसा उदादरण- 


श्रो भूमिदेवोके साथ विवाहके अवसरपर अस्यधिक्‌ रोमांच हो जानेपर उदत्त 
चक्रवर्ती भरतने अभिषेक क्रिये हए इनं जककणके समूहका क्य। करना चाहिए, इसे 
पृछनेके लिए मन्वरिर्योकी ओर देखा ॥ १७६॥ 





कुतो इत्यस्य पृ्व॑म्‌ ( व्याजोक्तिः ) पदम्‌ -ख । 


- १७८ ] चतुथंः परिच्छेदः १६९ 


भूमिपाणिग्रहजनितं 'रोमहषंणं घोरोदात्ततया भरतवचक्रिणा महाभिषे- 
काम्बुकणव्याजेन प्रच्छादयता मन्त्रिणो वीक्षिताः व्याजोक्त्या किचित्‌- 
साम्योन्मीलनं कथ्रते-- 

वस्तुना मीलनं यत्र प्रच्छाचेतान्यं' वस्तुवत्‌ । 

सहजागन्तुकाभ्यां तत्तिरोधानान्मिथो द्विधा ॥१७७॥ 

वस्तुना वस्त्वन्तरं यत्र प्रच्छादितं स मीलनालकारः। सदेधा- 
सहजेनागन्तुकति रोधानं, आगन्तुकेन सहजत रोधानं चेति 1 

क्रमेण यथा-- 

श्रो मदिग्विजयाभिमुख्यवति सच्चक्रोरवरे शत्रषु 

क्वापि ` त्रस्तवपृष्षु खीनतनुषु प्रध्वानकैदु न्दुभै 

गम्भीरैः परिगजितेषु जनिताः कामज्वराकिद्कधिताः । 

रत्रूणां मरुजोष्णतां न च विदन्त्य खेषु छग्नामपि ॥ १७८॥ 





भूमिके करग्रहणसे उत्पन्न रोमांचको धोरोदात्त होनेके कारण भरत चक्रवर्तीनि 
महाभिषेक जलकणके बहानेषे छिपाते हुए मन्त्रियोकी ओर देखा 1 

ग्याजोक्तिते कुछ समता रखनेके कारण मीलनालंकरारका स्वप प्रतिपादित किया 
जाताह। 
मोरनालंकारका स्वरूप-- 

जिसमें अन्य वस्तुके समान सहज ओौर आगन्तुक वस्तुके द्वारा परस्पर कोई वस्तु 
छिपादी जाय, तो भेद वाला मौलनाकंकार कहा जाता ह ॥१७७॥ 

एकं वस्तुसे दुसरी वस्तु जहां आच्छादित कर दी जाय, वहां मीलनालंकार 
है । यह दो प्रकारका है--(१) सहज वस्तुसे आगन्तुक वस्तुका तिरोधान ओर (२) 
आगन्तुक वस्तुसे सहज वस्तुका तिरोधान 1 


रूप अथवा गुण साम्यसे दो पृथक्‌ वस्तुओंका एकाकार हौ जाना ही मीकितिया 
मोलनारुंकार है । यह अभेद प्रधान आरोपमूल्क अलंकार है। इसमें साधर्म्यके कारणं 
निब वस्तु इस प्रकार छप जाती है कि उसका भेद कछ भौ लक्षित नहीं होता । 


सहज वस्तुसे आगन्तुकका तिरोधानरूप मीर्नका उदाहरण- 


श्रीमान्‌ भरत चक्रवर्तीकिं दिग्विजयकै लिए तयार होनेपर गम्भीर तथा 
विशेषध्वनिवाङे युद्ध वादके बज जानेपर भयभीत तथा कहीं अपने शरीरको शत्रुओके 
द्वारा छिपा लेनेपर उत्पन्न कामज्वरसे युक्तं शत्रुनारिथां अपने शरीरम ल्यती हुई 
मार्गश्चम जनित अन्य उष्णताका अनुभव नहीं करती हैँ । १७८॥ 


१. रोमहषंम्‌ -ख । २. वस्तु यत्‌ -क-ख । ३. आगन्तुकति रोधानं चेति-ख । 
४. त्रस्तवपुष्व....-ख । ५. दुन्दुभेः -ख । ६. वनिता... -स । 
द 


१७० अलंकार चिन्तामणिः [ ४।१५९- 


सहजेन रिपूवधूगतेन स्मरानलौष्ण्येन मागं वशादागन्तुकं मरुभूमि- 
जातोष्णत्वं ति रोहितम्‌ । 

श्रीमच्चक्रेश्वरस्य प्रथितभृजमहातेजसान्तभंयानां 

नित्यं स्वेदाश्नुकम्पाद्युपचयमपि सत्कामगोष्ठयां प्रजातम्‌ । 

्रेम्णोद्भृतं भवेदित्यवधुतमतितो विश्वसन्ति स्म नारम्‌ । 

काम्याकृष्क्नमश्रोहसितयुतगुणश्रीकटाक्नाः वधृटूयः ॥ १७९॥ 

भयजतिन स्वेदादिना आगन्तुकेन सहजं प्रेमजातं स्वेदादिकं तिरो- 
हितम्‌ । 

वस्त्वन्तरेकरूपत्वं सामान्यालङ्कृतियंथा ॥१८०॥ 

भरतयश्चसि रोके ज॒म्भमाणेऽत्तिशुभरे 

शरशधररजताद्रिक्षीरवा रा्िमुख्ये | 

भुवि `जनततिरीक्ष्याऽदश्यमानेऽचताद्या । 

प्रमदसुरुपितास्याऽन्योऽन्य मस्थादतीद्धा ॥१८१॥ 


यहाँ स्वाभाविक शात्रुनारियोमें स्थित कामाग्निको उष्णतासे मागंश्रम जनित . 
अ।गन्तुक मरुमूमिमे विद्यमान उष्णताका तिरोधान बताया गया है । 
आगन्तुके सहज तिरोधानका लक्षग-- 

श्रीमान्‌ चक्रवर्तीं भरतके प्रसिद्ध भुजदण्डके महान्‌ तेजसे भयभोतं शत्रुओंकौी 
सुन्दर आकर्षणनें समर्थं हस्थयुक्त गुणशाखो कटाक्षवालो युवत्ति्यां सवंदा काम-गोष्ठोमें 
उत्पन्न स्वेद, अश्रु, कम्पन आदि लक्षण प्रेमके कारण उत्पन्न हए हं, एसा निरिचतल्पसे 
शीघ्र विद्वासं नहीं करती हुं ।॥ १७९1 

यहां भयते उत्पन्न स्वेद आदि अगन्तुं वस्तु प्रेम आदिते उत्पन्न स्वेद 
आदि सहज वस्तुक्रा तिरो हुआ है । 
सामान्यालकारका स्वरूप- 

जहां अन्यक्त गुणवाले प्रस्तुत भौर अग्रस्तुतमें गुण-सादृ्यके कारण एक- 
रूपताका वर्णन क्रिया जाय, वह सामान्य अकंकार होता ह ।॥१८०॥ 
सामाःय अरुक्ारका उदाहरण-- 

अत्यन्त स्वच्छ भरत चक्रवर्तकि यशकै फक जाने पर चन्द्र, रजत, हिमालय, 
क्षीरसागर भादि इवेत वस्तुएँ आंखोते इस्त पृथ्वीपर नहीं दिखाई देनैके कारण 
आश्चर्यचकित मदयुक्त मुखवारी जनता परस्पर एक दूसरेकी भोर देखती रह्‌ 
गयीं ।।१८१॥ 





१. प्रम्णोदुमूतो -ख । २. वाराि.... -ख । ३. जनततिरीक्ष्या दृश्यमाने -ख । 
४. मस्थातीद्धा -ख 1 


-१८३ 1 चतुथः परिच्छेदः १७१ 
यशसि जुम्मिते सति शलिप्रभूतीनां निमंख्वस्तुनां गुणसाम्येन तदै- 
काम्पम्‌ । अन्यगुणसंनिधानातिश्यसाम्यात्‌ तद्गुणः कथ्यते- 
विहाय स्वगुणं न्यूनं संनिधिस्थितवस्तुनः । 
यत्रोककृष्टगुणा दानं तदुगुणालङ्कृतियंथा ॥ १८२ 


जिनाङ्घ्रिनखस्क्चान्द्रया नम्नत्रिदशमौलयः । 
पद्यरागमणियोताः शुश्िमाद्धतमीौकृताः ॥१८३॥ 


तसप्रतिपक्षोऽतद्मुण उच्यते ॥ 





यश इवेत होता है, उसके व्याप्त होनेसे सभौ वस्तुं श्वेत हो गयो है, अतः 
चन्द्रमा, रजत, हिमालय, क्षीरसागर आपिम मेद दिखलाई्‌ नहीं पड़ रहाटै। इवेत 
गुणसाम्यके कारण एकताका वर्णन क्रिया ग्यादहै। 


तद्गुण अरकारका स्वरूप- 


अन्य गुणके सान्निध्यके कारण अतिशय साम्य होनेसे तद्गुण अलंकार होता 
ह । मोक्िति, तद्गुण ओौर सामान्य इन तीनों अरकारोपे वाच्य-वैचिन्यके कारण स्पष्ट 
अन्तर है । तद्‌ गुणमें एक पदार्थं अपने समीपस्य पदार्थके उत्कृष्ट गुणोंको ग्रहण भर करता 

. है, उसमें तिरोधान नहीं होता है । य्ह केवल भपते गुणक्रा त्याग अवश्य होता है । 


सामान्यते निजगुण त्यागनेकी बात आती ही नहींहै। यहां प्रस्तुत ओौर 
अप्रस्तुतको स्वरूपभिन्नता का भाभाष सदा बना रहता है, केव उपे सिद्ध करेवा 
व्यावत्तंक धर्म अलक्षित रहता है । मोलितमें एक पदार्थं दुरे पदार्थसे इतना धुल-मिल 
जाता है कि उनके भिन्न स्वरूपक्रा आभास ही नहीं होता) निषकषं यह्‌टह कि एक 
, पदार्थके गोपनमें मीलित, गुणग्रहणमें (तद्गुण! ओौर एकरूपता वर्णने सामान्य 
अलंकार होताहै। 
जिसपर स्वरूप अपने गणको छोडकर समीप स्थित वस्तुक भ्रेष्ठ गुण ग्रहणा 
वर्णन हो, उसे तद्गुणालंकार कहते हैँ ॥(१८२॥ 


तद्‌ गुणका उद्राहरण-- 


पद्मराग मणिपते प्रकारित प्रणाम करनेके लिए शुके हुए देवताओंके मुकुट 
जिनेश्वरके चरणके नको कान्तिरूपो चन्धिकसि बहुत अधिक शुभ्र बना दिये 
गये ॥१८३॥ 


तद्गुण अलंकारका प्रतिपक्षी अतद्गुण अलंकार होता ह 1 मब उत्का लक्षण 
कहते है-- 


१७२ अलंकारचिन्तामणिः [ ४।१८४- 


यत्र संनिधिखूपे तु हेतौ सत्यपि वस्तुनः । 

नेतरस्य गुणादानं सोऽच्ङ्क्रारो ह्यतद्गुणः ॥१८५॥ 

आदीशबाहुबल्य _्गस्वणंगारुत्मतस्विषा । 

लोके कि मीकलिते चक्रिकोत्िः शौक्ल्यं न चात्यजत्‌ ॥१८५॥ 

पुरुजिनस्य भुजबलिकेवकिनरच कायप्रमालबकिते जगति सवंत्र व्याप्तस्य 
चक्रियशसः स्वकीय एव धवलिमा जम्मभितः । विरोधस्यातदगुणेन किञ्चिलप्रारन्ध- 
त्वाद्धिरोध उच्यते ॥ 

यत्राभासतया पूर्वं विरुद्धत्वं प्रतीयते । 

परिद्ियेत पयंन्ते विरोधारंकृतिर्यंथा ।१८६॥ 

चतुस्चिदरयेक।जात्याैस्तद्मेदाश्चतु रादयः । 

जा!तिक्रियागुणद्रव्यविरोे क्रमतो दश ॥१८७॥ 





अतदृगुणका लक्षण-- 

जिसमें सामीप्यलूप हेतुक रहनेपर ॒वस्तुके मपनेसे अतिरिक्तं वस्तुके उक्छृष्ट 
गुण ग्रहृणका वर्णन न किया जाता हो, उसे अतद्गुणालकार कहते हैँ ॥ १८४1 

आशय यह है कि जहां समीपस्थ वस्तुके गुणग्रहणकी सम्भावना होनेपर भी गुण 
न ग्रहण किया जाना वणित हो, वहां अतद्गुण अलंकार होता ह । 


अतदगुणका उदाहरण-- 

आदीरवर भौर बाहुबलोके स्वर्णं एवं मरकतमणिको शारीरिक कान्तिकं मिरने- 
पर भी संसारम चक्रवर्तीकी कोतिने शुक्छताका व्याग नहीं किया । १८५ 

पुरुदेव भौर केवली बाहुबलीके शरीरको प्रभासे मिले हुए जगत्‌मे सभी जगद्‌ 
व्याप्त चक्रवर्तकि यश्ञका धावल्य ही वणितदह। अर्थात्‌ स्वणं भौर गारुडमणिके 
मिधितरूपने भरतके यश्चवावल्यको तिरोहित या तदगुणमय नहीं बनाया । 

विरोघका अतदुगुणसे कु मारम्भ हो जानेके कारण विरोधाटंकारका वर्णेन 
कियाजाताह) 

जिसमें भआभास--असत्य प्रतीतिके कारण पहरे विरोच प्रतीत हो, किन्तु 
अन्तम उसका परिहार कर दिया जाय, उसे विरोधाभास या विरोधालंकार कहते 
हँ ।॥१८६॥ 
विरोधके भेद-- 

जाति, गुण, क्रिया भौर द्रन्यके साथ चार, तीन, दो ओर एक इस प्रकार दस 
मेद होते हैं ॥ १८७॥ 





.१. जात्यादेः "“* -ख । 
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जाते्जातिक्रियागणद्रध्यै विरोधे चत्वारो भेदाः ॥१८७२॥ 

क्रियायाः क्रियागुणद्रन्येविरोघे त्रयो मेदाः । गुणस्य गुणद्रव्याभ्यां सह- 
विरोपे द्रौ मेदौ । द्रभ्यस्य द्रव्येण सार्धं विरोधे चैको मेदः॥ 

एवं वि रोधभेदा दश । 


पद्माक रोऽपि चक्रंशो जडाशय इति स्तुतः । 
जातेर्जात्या वि रोघोऽयं दलेषेणेत्ति निरूपितः ॥१८८॥ 


धोवरोऽपि न मीनादेर्बाधाकारी निधीश्वरः | 
जातेः क्रियावि रोधोऽयं रलेषेणेति निरूपितः ॥१८९॥ 


घीवरोऽपि रथाद्धेशः स्यादज्ञानीति नोदितः । 

जातेगुंणवि रोधोऽयं इरषेणेति निरूपितः ॥१९०॥ 

जात्िका जाति, क्रिया, गण भौर द्रग्यके विरोधे चार, क्रियाका क्रिया, गण 
भौर द्रव्यके विरोमे तीन; क्रियाका गुण ओर द्रव्यके विरोधे दो एवं द्रव्यका द्रव्यके 
विसेधमें एक, इस प्रकार विरोधाभासके दस मेद होते हँ ॥ 


जातिसे जातिका विरोधामास- 


पद्माकर होनेपर भी चक्रवर्ती भरत जड़ाशय एेसा कहकर प्रशंसित हुए हँ । 
यहाँ पद्‌भाकर भौर जड़ाशयमें विरोधहे, जो पद्मा नामक निधिक्नास्वामी है, वहु 
जडाराय जड़ाशय-मन्दमति कंसे हो सक्ता ह । पद्मनिधिका स्वामो जलाशय वाला 
सम्भव दह मथवा भरत पद्‌माकर होनेपर भो जड़श्लय--उदासोन-संसारकी प्रवृत्तियोसे 
उदाक्तौन हैँ । यहाँ श्लेष द्वारा जात्िके साय जातिक्रा विरोध वणित ह ॥१८८॥ 


जातिसे क्रियाका विरोधामास- 


धीवर होनेषर भी भरत मीन इत्यादिको कष्टप्रद नहीं, जो धीवर.मद्भा 
होगा, वहं मल्स्योके कए कष्टप्रद क्यों नहीं होगा, अतः विरोध हं । । परिहारङे लिए 
धीवर-बुद्धिमान्‌ अर्थं किया जाता हँ । यह्‌ जातिका क्रियासे विरोध ह ।॥१८९॥ 


जातिका गृणते विरोधामाष- 


धोवर होनेपर्‌ भी चक्रवर्ती भरत मूर्खं नदीं, यर्हां जातिका गुणके साथ 
व्रिरोधरहै; श्टेष द्वारा अथं करनेपर-धीवर-बुद्धिशारोसे विरोधका परिहारदहो 
जाता ह ॥ १९०॥ 


१. खप्रतौ "क्रियायाः" इति पदं नास्ति । २. निरूपितम्‌ -ख । 
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रत्नाकरोऽपि सन्मार्गो भरताह्यचक्रमृत्‌ । 

जातेर््रव्यवि रोधोऽयं श्टेषेणेति निरूपितः । १९१॥ 

सन्मागंस्य मगगनस्येकत्वेन द्रव्यत्वं कथंचित्‌ 1 

त्त्वं स्वादिना येन नैकेनाप्यवघारितम्‌' । 

तद्वित्तथाप्यसावेव स सुपा्वञ्स्तु मे गुरुः ॥१९२॥ 

“सत्त्वादिना अस्तित्वनास्तित्वादिना धर्मेण एकेनापि नावधारितं 
किचिदपि न ज्ञातं तथापि तत्तववेदो सवंधास्तित्वादिना न वेत्ति कथंचिदस्ति- 
त्वादिना जानातीति परिहारः । "अनिदचयक्रियाया विरोधः । 

विबुघेशविहारोऽपि गोत्रवार्सस्यमण्डितः । 

क्रियायास्तु गुणेनात्र विरोधः इलेषतो मतः ॥१९२॥ 


जातिका द्रव्यके साथ विरोधामाब- 

चक्रवर्ती भरत रत्नाकर-समुद्र होनेपर भी सन्मार्गगामो है, यह विरोधदहै, 
यतः समुद्र उन्मार्ग होता है, सन्मार्ग नही । परिहारके छिए्‌ रत्नाकर--बहुत रत्ववाला 
होनेपर भो सन्मार्गी है, मर्धं करना चाहिए ॥१९१॥ 

सन्मां ओर गगनमें एकत्व होनेसे कथंचित्‌ द्रव्यत्व माना गयादहै। 
अनिर्वय क्रिया विरोधका उदाहरण-- 

जिन्होने अनेकान्तात्मक वस्तु सत्‌, या असत्‌ आदिरूपसे वस्तुतत्तवका निर्णय 
नहीं किया, तो भौ तत्व--अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्वके ज्ञाता वे भगवान्‌ सुपाद्वंनाथ मेरे 
गुर हैँ ।॥१९२॥। 

अस्तित्व, नस्तित इत्यादिरूपमें जितने एकान्तकूपसे वस्तु स्वरूपका निर्धारण 
नहीं किया, भयपितु अनेकान्तरूपसे वस्तु स्वरूपका निर्धारण किया ह, अर्थात्‌ सर्वथा 
अस्तित्वरूपमे जो वस्तुस्वरूप ङो नहीं जानता, कथंचित्‌ रूपसे अस्तित्व, नास्तित्व आदि- 
काजो जानकार है । इस प्रकार विरोधका परिहार हो जाता है । यहाँ अनिद्चय-- 
एकान्तरूपमे वस्तु अनिश्चय रूप क्रियकर सराय विरोध ह, ओर इसका परिहार कथंचित्‌- 
केद्वारादहो जातादहै 1 यह अनिश्चय क्रिया विरोध ह । 


गुणद्षे क्रियाका विरोध-- 

इन्द्रका विहार होनेपर भी पर्वत प्रेमसे सुशोभित है । यहाँ गुणस क्रियाका विरोध 
इलेषके बरसे माना गया है । इन्द्रविहारका सम्बन्ध पर्वतोके कष्टके साथ है, प्रेमके साथ 
उसका विरोध है । परिहारके लिए विबुघेशका अर्थं विद्रान्‌ मानना उपयुक्त ह ।१९३॥ 


१. यवदारतम्‌ -ख ! २. खप्रतौ (सत्त्वादिना पदं नास्ति । ३. विज्ञातं तत्त्ववेदो 
-ख । ४. अनिद्वय क्रियायाः निश्चयक्रियया विरोषः -क। अनिश्चयक्रियायाः 
निक्चयक्रियाया विरोघः-ख । 
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इन्द्रविहारस्य पवेतवास्सल्यमिति क्रियागुणयोविरोधः ॥ विबुधानां 
विदुषामोशोऽ भीष्टदायी चक्री ॥। 

विकासमपि पद्यानां कुरव॑न्‌ राजा निधीडवरः । 

द्रभ्येणाच्र क्रियायास्तु विरोधः इेषतो मतः 1१९५ 
चन्द्रस्य परमतपेश्चयैकत्वे न द्रव्यत्वम्‌ ॥ 

रञङ्जितापि त्वया राजन्‌ भूमिः गुभ्रा बभूव भोः। 
रगुणेना् गुणस्यास्ति विरोधः कविसंमतः ॥१९५॥ 
रक्तत्वशु्रत्वयोविरोधः । 

वेषप्रतापयुक्तोऽपि कलानिधिरिति स्तुतः । 

द्रव्येणात्र गुणस्यास्ति विरोधः कविभाषिततः ॥१९६॥ 
धमं राजोऽपि चक्रंशो राजराज इति सतुतः । 

द्रभ्येणात्र विरोधोऽस्ति द्रव्यस्य श्टेषतः स्पुटम्‌ ।॥१९७॥ 


इन्द्रविहार क्रियाका पर्वत वात्सल्य गुणके साथ विरोवर है । विबुधानाम्‌-- 
विष्टानोंका, ईशः-अभीष्टदाता चक्री मान लेनेषे विरोधका परिहारदहोजाताहै। 
दव्यके साथ क्रियाका विरोधामास-- 

चक्रवर्ती राजा अथवा चन्द्रमा लक्ष्मी अथवा कमलको विकषित करता है 1 यहाँ 
-द्रन्यके साथ क्रियाका विरोध श्ठेष माना गया हं \\१९४॥ 

मतान्तरये चन्द्रमामें स्थित एकत्वके कारण द्रत्यत्व नहींदहै। 


गुणके साथ क्रियाका विरोध- 

हे राजन्‌ | भापके द्वारा छाल की हुई पृथिवो इवेत है । यहां छार करनेरूप 
क्रियाङा इवेत गुणके साथ कवियों द्वारा विरोध माना गया ह ॥१९५॥ 

रक्तत्व ओर शुभ्रत्वका परस्पर विरोध हं । 
द्रष्यसे गुणका विरेध- । 

वेदा ओर प्रतापमने युक्त भी आप कलानिधि-- चन्द्रमा है, रेषा कहकर आपकी 
स्तुति की गयी है, यह द्रव्ये गुणका विरोध कवियोकि हारा कहा गया है ॥१९६॥ 
्रव्यसे दभ्यका विरोध-- 

धर्मराज--यमराज भी चक्रवर्ती रारराजः- कुवेर अथवा राजाओके राजाह, 
एसा कहकर चक्रवर्ती भरतकी स्तुति की गयी । यहाँ द्रव्यसे द्रभ्यका विरोध कहा 
गया ह ॥१९७॥ 


. -ऽमीषट्दायीत्वे चक्री -ख । २. गुणिनात्रं -ख। ३. एष प्रताप....ख । 
४, स्फुटः-ख । 
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एवं दशधा विरोघो दशितः इरेषाश्टेषाभ्यां च विचारणीयः । 

अथ विरोघगर्भालक्कतयः कथ्यन्ते । 

आधारं विना यत्राघेयं विरच्यते स एको विशेषः । एकमनेकविषयमिति 
द्वितीयो विशेषः । प्रकृतस्याज्ञक्रयवस्स्वन्तर करणमिति तृतोय इति विशेषा- 
लंकारस्त्रिधा । क्रमेणोच्यते- 

आधाररहिताघेयविशेषारकृत्ियंथा । 

` पुरुभाषाधिता मेत्रीबाभाच्चक्रिगिरा चिरम्‌ ॥९१९८॥ 

अत्रादोशस्य प्राचोनस्थाधारभूतस्य परमर्मुक्ति गतस्य तिरोधानेऽप्या- 

ध्रिताया उक्ते रुत्तर 'कालव्तिचक्रिभाषधा सह्‌ स्थितिः । 

एकस्यानेकौधात्वे तु विशेषालङृति्ंथा । 

चक्रयालोकेन सर्वत्र धावन्ति स्मारयो भयात्‌ 1१९९ 


इस प्रकार दस प्रकारका विरोध दिखाया गया ह । इसमें कहीं श्टेष ह भौर 
कहीं नहीं भो है, उसका विचार कर लेना चाहिए । भव विरोधमभं अलंकार कहते हैँ । ` 


विशेष अटंकारका स्वरूप गौर मेद- 


आधघारके विना आघेयकी स्थिति कही जाय, वहाँ प्रथम; जहां एक वस्तुका एक 
ही समयमे अनेकत्र वर्णन किया जाय, वहाँ द्वितीय एवं जहा एक कार्यंके आरम्भसे किंस 
अन्य अशक्य कार्यको सिद्धिका वर्णन किया जाय, वर्ह तृतीय विदोष अरंकारहोताह। 
क्रमशः इनके लक्षण भौर उदाह्रण-- 


प्रथम विज्ञेषका लक्षण एवं उदाहरण-- 

आधाररदहित आपेयका जरह वर्णन होता ह, उसे प्रथम विशेष अलक्रार कहते 
है । जैपे--पुरुाषामें आधित मँत्रौचक्रो भरतको वाणोके साथ बहुत दिन तक्र रहे 
।॥ १९८॥ । 

यहा पूर्वमे भदीश्वर भगवानूके मुक्त हो जानेपर भौ उत्तरकारमे होनेवाले 
भरतचक्रीको भाषाके साथ उनकी दिव्यध्वनिकी मेत्री--स्थिति बतलायी है । 


दवितीय विज्ेषका स्वरूप एवं उदाहरण-- 


एक वस्तुका अनेक खूपसे वर्णन करनेसे द्वितीय विशेष अलंकार होता । 
यथा--चक्रवर्ती भरतके सर्वत्र दिखलाई पड़नेसे दात्रु लोग मयके कारण समी जगह 
दौड रहे थे ॥१९९॥ 


१. कालवति चक्रिभाषया सह स्थितः-ख । २. नैकदात्वे तु-ख । 
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अत्र भयश्रान्तानामरीणां सर्वत्र पूरोभागे पचाद्भागे पाश्वंयोरपि 
गृहस्य बहिरन्तर्वा धुतखडगभरतेशदकशेनाद्‌ धावनमिति एकोऽपि चक्री अनेकः 
प्रतीयते । 

अश्ञक्यवस्तुनिष्पत्तिविरोषारंकृतियंथा । 

चक्रिदुष्टः सुरेन्द्रोऽपि कृताथ: कि जनः परः ॥२००॥ 

चक्रिणः कृपाकोमलदुश्टिनिरीक्षितः चक्रोऽपि कृताथंः । साधारणजनस्तत्म्- 
साददष्टः किन्न प्राप्नोतोति अशक्यवस्त्वन्तरकरणम्‌ । 

आधघाराघेयवेचित्पेणाधिकारुकृति्यंथां । 

यत्र नास्त्यनुरूपत्वमाधाराघेययोमेता ॥२०९॥ 

मधिकालंकृतिद्ेया साधाराल्पबहूुत्वतः । 

ऊरध्वधोमध्यमेदत्रिमुवनभरिता कीतिरादोक्सूनोः 

स्वेरक्रीडां विधातु निकुचिततनुका गृढमूर््या प्रवृत्ता 1 


यहाँ भयते भ्रान्त शतरुओंको सभी जगह गे, पीठे, अगल, बगल, धघरके 
बाहर, भोतर, तलवार धारण किये हुए भरतके दिखाई षपडनेसे दौडनेरूप कार्यका 
वर्णन होनेसे द्वितीय विदोष अलंकार है| एकं भरतचरक्रीं अनेकरूपमें प्रतीत हो रहा दह । 
अतः वे सर्वत्र भाग रहे दह । 
तृतीय विश्ेषका स्वरूप एवं उदाहरण-- 

जिसमें अकषय वस्तुको उत्पत्तिका वर्णन हो, उसे तृतीय विशेषालंकार कहते हैँ । 
यथा-- चक्रवर्ती भरतके दवारा कृपापूवंक देखे हु इन्द्रभौ कतार्थहो सकते हँ, तब 
साधारण मनुष्योके कृताथ होनेकी बात ही क्या दहं ॥२००॥ 

चक्रवर्तीको कृपापूर्णं कोमल्दृष्टिसे अवलोकित इन्ध भो कृतार्थं है । साधारण . 
मनुष्य उनकी प्रसन्न दुष्त देखे जाने पर क्या नदीं प्रसि कर क्ते ह, इ प्रकार अशक्य 
अन्य वस्तुका वर्णन दहै । 
अधिक अलंकारका स्वरूप ओर भेद-- 

जिसमें आधार भौर आधेयको विचित्रताके कारण आघार तथां आधेयमे अनु- 
रूपता न हो, वहां अधिक अकंकार होता दह । अधधारके अल्प भौर बहुत्वके कारण 
उसके दो भेद होते हँ ।२०१॥ 
आघेयकी बहकताका उद्‌!हरण-- 

ऊर्ध्वं, पाताल मौर मधघ्यलोक भेदव्राले तीनों भुवनोभें व्याप्त, विक्रियाक्ढद्धि 
प्राप्त आदीडवरके पुत्र भरतकी कीति उनके शरीरे स्वच्छन्दतापूरवंक क्रीडा करने लगी, 





१, दृष्टिवीश्षितः-ख । २. तत्प्रासाददृष्टः -ख । ३. रच्यते -ख । ४. अधिकारंकृति दवे 
इत्यस्य अनन्तरम्‌ २०२ रलोकपर्यन्तं भागो नास्ति-ख। अत्राधारस्य इत्यारभ्य विद्यते-ख । . 
१३ 
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इन्दुन्योमापगाश्रीहि मवदुरूगिरिक्षी रवा र्मुख्ये 

स्तत्सान्द्री भावरूपैः प्रकटिततनुकरा मध्यलोके रराजे ।२०२॥ 
अत्राधारस्य भूम्याकाशजठरस्याल्पत्वम्‌ आधेयस्य चक्रियरसो 
विपुलत्वम्‌ 1 

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याः स्वहितन॒पत्तयो दाक्षिणात्यारच सवे । 
हस्त्यश्वादिस्वसेनाविभवगणसमाक्रान्तकाष्ठान्तरालाः। 

निर्मयदि बले श्रीभरतनिधिपतेः क्षी रसिन्धूयमाने । 

खीनाः पूर्ण॑त्वमापुनं च बलजरघेरल्पकोणेऽपि चित्रम्‌ ।२०३॥ 
आधारस्य चक्रिसेनान्धर्वेपुल्यमाधेयानां प्राच्यादि-राजसेनानामल्पत्वम्‌ । 
प्रसिद्धकारणाभावे कार्योत्पित्तिविभावना । 

विशेषोक्तिस्तु सामग्रचां सत्यां कायस्य नोद्‌भवः ॥\२०८। 





पुनः मध्यलोकमें अपने शरीरको प्रकट करतौ हुई अपने ही घनीभूत रूपवाले चन्द्रमा, 
आकाशगंगा, लक्ष्मी, हिमालय, रजताद्िया मेरु ओर क्षीरसागर इत्यादि प्रधानरूपोमं 
सुशोभित हुई ।२०२। 

य्ह आधार भूमि, आकाश ओर पाताल्को लघुता तथा आधेयमूत भरत 
चक्रवतकि यशकी दीर्घताका वर्णन किया गया है । आधेय बौर आधारम अनुरूपता नहीं 
है । आधेयको अपेक्षा आधार रधु है, अतः आधेयक्री बहुरतारूप मधिक अलंकार है । 
आधारकी अधिकतया ओर आघेयकी अव्पतारूप अधिक जटंकार-- 

क्षौर समुद्रके समान प्रतीत होनेवाले संख्यातीत सेना समुद्र श्रीमान्‌ राजा भरत- 
की सेनाके छोटे कोनेमे भो चिप जानेवाके हाथी, घोडा, सेना, सम्पत्ति इत्यादिसे 
दिज्ाओके मधघ्यभागको आच्छादित कर देनेवाले पूर्वं, उत्तर, परिचम जौर दक्षिणके 
सभी मित्र पूर्वताको प्राप्त नहीं कर सके, यह आचर्य है ।॥२०३॥ 

यहां आधारभूत चक्री भरतके सेनासागरको अधिकता मौर आधेय पूर्वीय 
इत्यादि राजाओंकी सेनाकी अल्पताका वणन है| 
विमावना अरटकारका स्वरूप-- 

प्रसिद्ध कारणके न रहनेपर कार्यको उत्पत्तिका जिसमे वर्णन हो, उसे 
विभावनालंकार कहते हँ २०३१1 

विभावनाका अर्थं ह विशिष्ट भावना या कल्पना । विभावनां कारणके अभावका 
अर्थं वास्तवमें कारणका न होना नहीं है, किन्तु तात्पर्यं कारणान्तरसे ह । कारणतो 
होता ह, पर लोकप्रसिद्ध या सामान्य कारणक्रा भभाव बताकर अप्रसिद्ध कविकल्पित 
कारणान्तर दिखाया जाता ह । इस अलंकारका मूल ह अभेद अध्यवसान । 
१. विम्त्वम्‌ ~-ख । २.. वैमल्यमू-ख-1 ३. ` प्राच्यसेनानामल्पत्वम्‌. -ख 1 -- ५ : 


> 
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चक्रिनिजितशत्रृणा मुत्पेदेऽरात्रिकंतमः । 

दिवसेष्वपि तेजांसि नोद्‌बभृवुस्तरां तदा ॥२०५॥ 

तिमिरोखादस्य ध्रसिद्धस्य कारणं रात्रिस्तदभावेऽपि तदुत्पत्तिरूक्ता 
अ्रसिद्धरैतुना भीतिशोकादिना दिङमूढत्वादिरूपस्य तमसः सदुभावात्‌ । दिवसे 
किरणानां बाहल्येऽपि तेजसामनुत्पाद इति विरोषोक्तिः । अत्रापि कोशदण्डधैर्यादि 
*विरहोऽप्रसिद्धो हेतुरस्त्येव । 

काययंकारणवि रोधप्रस्तुतेरसंगतिरुच्यते- 

का्यंकारणयोरेकदेशसंवतिनोरपि । 

भिन्नदेशस्थितियंतर *तत्रासङ्धत्यलंकृतिः ॥२०६॥ 





विक्ञेषोक्ति अलंकारका स्वरूप- 
कारणरूप सामभ्रीके रहनेपर भी जर्हां कार्यको उत्पत्ति न हो, उषे विशेषोक्ति 
अलरुंकार कहते हैँ । ॥२०४॥ 
यह विभावनाका प्रतिलोम ह । विभावनामें चमत्कार फकसच््वके' कारण होता 
है ओर विशेषोकित्तमें फराभावके कारण । विशेषोक्तिका अर्थ ह--कारणके सद्‌भावमें 
मी का्यंकी उत्पत्ति ओौर उवितका अथंकथन । 


विमावना जलंकारक! उदादरण- 

चक्रवर्तीं भरतके द्यारा जीवे गये शत्रुओंको रात्तके बिनाभी घोर अन्धकार 
प्रतीत हुआ ।॥२०४॥ 
विश्चेषोक्ति अलंकारका उद्‌।हरण-- 

भरतके शतरुओकि समक्ष दिनमें भो प्रकाश प्रकट नहो हा ॥२०५॥ 

अन्धकारक उत्पत्तिका मुख्य कारण राति है, यहाँ रात्रिके अभावमें भो अन्ध- 

कारको उत्पत्ति कही गयो हँ 1 अन्धक्रारके अप्रसिद्ध कारण भय ओर शोक इत्यादिके 
द्वारा दिङ्मूढतादिरूष अन्धकारका वर्णन होने विभावनाटंकार है । दिनमें सूर्यकिरणोको 
अधिकता रहनेपर भी प्रकाशको अनुत्पत्तिके वर्णन होनेसे विशेषोक्ति अलंकार ह । 
इसमे भी कोश, दण्ड, धैर्यं इत्यादिका अभाव स्वरूप अप्रसिद्ध कारण ही। 

कार्यं ओर कारणकरे विरोध प्रस्तुत होनेपर असंगति अलंकार होता । इश्च 
अलकारका स्वरूप निम्न प्रकार है-- 
भषंगति अल्कारका रक्षण-- 

जिसमें एक स्थानें रहनेवाले कायंकारणको पृथक्‌-पृथक्‌ देशम स्थितिका वर्णन 
हो, उसे असंगति अलंकार कहते हँ ॥२०६॥1 





१. उत्येदे रात्रिकम्‌ -ख। २. प्रसिद्धकारणम्‌-ख। ३. विरहो प्रसिद्धो -ख। 
खप्रतौ सर्वत्र अकार (5) प्रश्छेषो नास्ति । ४. यथा्षद्धृत्य -ख । 
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धुँ चक्रिणि षट्खण्डभारं वहति भूभुजि 

राजानः शमितात्मानो बभूवुनंतमौकूयः ॥\२०७॥। 

भारमन्यस्मिन्निधीशे बिभ्रति सति तदन्येषु रिपुषु नमनमिति । विरोध- 
प्रस्तुतेविचित्रमुच्यते- 

स्वविरुद्धफलाप्त्यथंमुद्ोगो यत्र तन्यते । 

विचित्राकंकृति प्राहुस्तां विचित्रविदो यथा ।२०८॥ 

पुरोरगरे त्रिखोकेशा मुमुचुः संपदोऽखिलाः । 

सुनिर्वाधनमादातुमखिलाः संपदोऽनिशम्‌ ।(२०९॥ 





तात्पर्य यह है कि असंगतिमें कारण ओर कायं भिन्न-भिन्न आश्रयो वणित 
होते है.। लोकप्रसिद्ध संगति यहीहै कि जहां कारण" रहता है, (कार्य भो वहीं 
उत्पन्न होता है; पर यदि कवि रोकातिक्रान्त प्रतिभाद्वारा कारण भओौर कार्थंका स्थान 
भिन्न-भिन्न बताये, तो उसमे उत्पन्न कान्य-वैचित्य हौ असंगति कहा जाता है । 
असंगति अरूकारका उदाहरण- 
। भार ठढोनेमे समर्थं चक्रवर्ती भरतके षट्खण्डभूमिके भारको ठोते रहनेपर अपने 
को शान्त कर देनेवार राजाओने मस्तक क्षुका लिया ॥२०७॥ 

यहां भार डढोना ओर मस्तक ज्ुकाना, इस कारण-कार्यको एकाश्चयमें रहना 
चाद्दिए था, पर उसका एकाश्रयमे वर्णन नहीं हँ । भार चक्रवर्तीं ढोते हँ भौर 
मस्तक अन्य राजा क्षुकाते है, अतः कारण-कार्यंको भिन्न -सिन्न स्थिति होनेसे असंगति 
अरुकार हं । 

विरोधके प्रस्तुत होनेपर विचित्र अरंकारहोताह। अब प्रसंगप्राप्त विचित्र 
अलका रके स्वरूपका वर्णन करते दं । 
विचित्रारंकारका कक्षण-- 

जिसमें अपने अनभिमत फलकी प्रािके किए विस्तृतरूपसे उद्योग किया जाय, 
उसे विचित्र बातोंके जानकार विद्वान्‌ विचित्रालंकार कहते हँ ।२०८॥ 

आश्य यह्‌ हु कि इसमें इष्टफरको श्रा्षिके लिए विपरीत कार्यके किये जानेका 
वर्णन रहता हं 1 
विचित्रारंकारका उदाहरण-- 

सभी देवगण बाधारहित सम्पूर्णं सम्पत्तिको प्राप्त करनेके लिए निरन्तर अपनो 
सम्पत्तिको पुरु महाराजके समक्न रख देते थे ॥२०९॥ 





१. त्रिखोकोश्चा -ख। 


-२१२] चतुथः परिच्छेदः १८१ 


अत्रादातु त्यजन्ति स्मेति विपरीतफलप्राप्त्य्थः प्रयत्नः 1 विरोध. 
मूरुत्वादन्योन्यस्यान्योन्यं कथ्यते-- 

परस्परक्रियाद्वारमुत्पाद्योत्पादकत्वकम्‌ । 

यत्र सूरिमिरुक्तासावन्योन्यालंकृतियंथा ॥२१०॥ 

पुरुणायोहता मेरं सिहासनमरुंकृतम्‌ । 

नानारत्नभृता तेन पुरुरापाधिकां धियम्‌ ॥२११॥ 

जन्माभिषेकावसरे अ{रोहता नाभिशिगुना हैममयवपुषा सिहासनं भूषितं 

तेनायमिति पुरपोठयो रन्योन्यभृष्यभूषकत्वम्‌ । विरोधम्‌ विषमं निरूप्यते-- 

हेतोविरुदकायंस्य यत्रानथंस्य चोद्धवः। 

विरूपघटना त्रेधा विषमालङ्कतियंथा ॥२१२॥ 





यहाँ खेनेके लिए देते थे, इख विपरीत फलकी प्रािके किए प्रयत्न ह । विरोध- 
मूलक होनेके कारण अन्योन्यालंकारका वर्णन किया जाता है- 
अन्योन्याककारका रक्षण- 


जिसमें अ{पसमे एक क्रियाके द्वारा उत्पाद्य ओर उत्पादकत्वका वर्णन दहो, 
विद्वानोने उसे अन्योन्यालकार माना ह ॥,२१०॥ 

तात्पर्यं यह्‌ है कि जहाँदो पदाथं एकही क्रियाद्वारा परस्पर एक दुसरेके 
उत्कर्षकारक रूपमे वणित किये जाये, वरहा अन्योन्य अरृंकार आता हँ । 
अन्योन्यारंकारका उदाहरण- 


पुरुदेवने मेरुपवंतके समान िहासनपर आरूढ होते हुए उसे सुशोभित किया 
ओर अनेक रर्त्नोके धारण करनेत्राले उस मेरे पुरुने अधिक सम्पत्ति--योभाको प्रास्त 
किर्या ।२११॥ 

जन्मामिषेकके अवसर पर मेरुपर चदते हुए नाभिपुत्र पुरुदेवने सुवर्णकं समान 
शरीरसे ्िहासनको अककृत किया भौर उस सिहासनमे पुरुको शोभाको वृद्धिगत 
किया ¦ अतएव पुषे ओर तिहासनकां परस्परमे `भष्य-मूषकभाव होनेषे अन्योन्या- 
खकार हं । 
विरोघमूरक विषमारुकारका ठञ्ञण-- 

जहां कारणस विपरीत कार्यको उत्पत्ति एवं अनर्थको उत्पत्ति वणित हो, वहाँ 
विषमालंकारः होता दह) विरूपघटनावली तोन प्रकारकी होती ह, अतः विषमालंकार 
भी तीन प्रकारका माना जाता ह ॥२१२॥ 

विषमालेकारके तीन मेद हैँ--(१) दो बे-मेल पदार्थोके सम्बन्धका वर्णन, (२) 
कायं एवं कारणकी गुण.क्रियाओंका परस्पर वैपरीत्य प्रतिपादन, (२) कार्यातुकूर फएल- 
प्रा्िकं स्थानपर तद्िपरोत परिणामका निरूपण ॥ 


१८२ अलकारचिन्तामणिः । [ ५।२१३- 


कालोरगाभसखडगेन कोतिगं द्कोपमोदमृत्‌ । 

जयाशास्तां द्विषो युद्धे चक्रयारोक्रात्‌ पतन्त्यमी ॥२१३॥ 

नोख्वर्णायुघेन गङ्कारुभ्रं यशो जातमिति कारणाद्विसद्धकार्योत्पत्ति- 
रित्थेका विषमारुकृतिः । न केवलस्य रणोद्योगफङस्य जयस्य अनुत्पत्तिः किन्तु 
प्राणनाञ्चरूपस्यानथंस्योत्पंत्तिरपीत्यकार्यंभूतस्यानथंस्यो वे द्वितीयं विषमम्‌ । 

निःरषत्रिदशेन्द्ररोखरशिखारल्नप्रदीप्रावछि- 

न्द्रीभूतमृगेन्द्रविष्टरतटीमाणिक्यदोपावली । 

केवेयं श्रीः क्व च निस्पृहृत्वमिदमिव्यहातिगस्तंदल् 

सर्व॑ज्ञानदश्चदचरित्रमहिमा रोकेशलोकोत्तरः ॥२१४॥ 

सस्पृहत्वयोगथायाः श्चियो निस्पृह्वस्य घटनमित्ति विरूपयोवंस्तुनो 
संघटटने ततीयं विषमम्‌ 1 

यत्रान्योन्यानुरूपाणामर्थानां घटना समम्‌ 1 

सुभद्रा भरतेक्लस्य कक्ष्या सममभूद्ररा ॥२१५॥ 





विषमारुकारका उदाहरण- 

का सपक खमान तलवारसे गंगाके समान कोति उत्पन्न हुई; युदक्ेत्रमे श्रु ` 
चक्रो भरतके देखते ही भयके कारण भूमिप्र गिर १३ ।।२१३॥ 

काठ वर्णको तल्वारसे गंगाके समान श्वेत यज॒ उत्पन्न हुषा । यहाँ कारणसे 
विरुद्ध कार्यको उत्पत्तिका वणन है । अत्तः विषमालंकार है । केवल युद्धके उद्योगफर 
जयकी उत्पत्तिका ममाव ही नहीं हुआ, किन्तु प्राणनाशरूप॒ अनर्थकौ उत्पत्ति भी हई । 
अतएव अकार्यस्वरूप अनर्थकौ उत्पत्ति होनेपर यह्‌ द्वितीय विषमारंकार हं । 
तृतीय विषमारुकार का उद्ाहरण-- 

सम्पूणं देबेनद्रोके सुकरुटमणि स्वरूप दोपपक्तिसे घनीभूत सिके निवास स्थान 
स्वरूप गुफाके आस-पासके माणिक्यरूपी दीपश्रेणोसे सुशोभित लक्ष्मी कहां गौर कहां यड्‌ 
निस्पुहता ? इस प्रकार कल्पनाका अतिक्रमण करनेवाले सर्वज्ञान दृष्टि सम्पूणं लोकके 
अघीरवरके चरित्रकी महिमा कर्हा.? भर्थात्‌ दोनोमे महान्‌ मेद हं ।॥२१४॥ 

स्पृहायुक्तं लोगोके योग्य लक्ष्मोका स्पृहारहितके साथ वर्णन होनेसे तृतीय प्रकार- 
विषमालंकार ह । 
सम अरुंकारका स्वरूप जोर उदाहरण-- 

जिसमें परस्पर समानरूपवाठे पदार्थोका मिपि वर्णित हो, उसे सम अलकार 
कहते हैँ । यथा--भरतकी सुभद्रा लक्ष्मीके समान श्रेष्ठ प्रतीत हुई ॥२१५॥ 





१. न केवकं रणोद्योगस्य -क । न केवलं रणोद्योगफलस्य -ख । २. योत्पत्तिस्चेत्यकार्यं 
, -ख । ३. प्रदोपावलो -ख । ४. त्वादृशः -कू-ख । ५. यत्रान्योन्यरूपाणा -ख । 
६. सुभद्राम्‌ -ख। 
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छक्ष्मीपुभद्रादेव्योरनुरूपयोर्योग इति समारंकारः । 

विषमपय॑न्तं विरोधगर्भालंकारा दर्शिताः । | 

विषमवेसाद्श्यात्‌ सममुक्तमु । इदानीं गम्यमानौपम्ारंकारा उच्यन्ते । 

केवलप्रस्तुतान्येषामर्थानां समधमंतः 1 

यत्नौपम्यं प्रतीयेत भवेत्सा तुल्ययोगिता ॥२१६॥ 

"केवलप्रकरणिकाणां यथा-- 

भरते सिंहूपोटस्थे कीतंयो दविषद द्खनाः । 

नित्यश्रान्तियुजो यान्ति सित्िमानं प्रतिक्षणम्‌ ।(२१७। 

यशसां रिपुयोषितां च प्रस्तुतत्वं, शुभ्रतां यान्तीति समानधमंः । अन्येषां 
केवलाप्रस्तुतानां यथा- 

इन्द्रनागेन्द्रसिहान्धि-दिग्दत्तिकूर्पवंताः । 

चक्रिणि श्राजमानेऽत्र मिथो निःसारतां गताः ॥२१८॥ 





यर्हा जक्ष्मी ओर सुभद्रादेवी इन दोनों समान योग्यतावालो वस्तुओंका वणन हं, 
अतः सम अलंकार है। 

विषमाल्कार तक विरोधमूखक अरुंकार वणित है । विषममें सर्वथा असदृल-- 
विपरीत होनेके कारण समारुंकारका वर्णन क्रिया गया है । अब प्रतीयमान उपमेयोप- 
मानवाके अलकारोका वर्णन करते ह । 


सुस्ययोगिता अलंकारका स्वरूप- 


जिसमें प्रस्तुतसे भिन्न अर्थोके सादृदयके कारण सादृश्य प्रतीत हो, उसे तुल्य- 
योगिता कहते हैँ ।॥२१६॥ 


तुल्ययोगिताका उदाहरण-- 

चक्रवर्तीं भरतके राजसिहासनासीन होनेपर कीतिरूपी शत्रु-नारिर्यां क्षणक्षण 
शुध्रताको प्राप्त करती है 1२१७ 

्रस्तूत यश ओर शत्रु नारियोका शुभ्रताको प्रास्त करना सादृश्य ह । अनेक 
्रस्तुतोका सम्बन्ध एक ही साधारण घर्मसे बताया गयाहं। 


अप्रस्तुर्तोके सम्बन्धे तुख्ययो गिवाका उदाहरण- 


दस लोकमें चक्रवर्ती भरतके देदीप्यमान रहनेपर इन्द्र, एेरावत, तिह, समुद्र, 
दिग्गज ओर कुख्पर्वत ये सभी पदाथं निस्सारताको प्रास हए ५२१८॥ 
र 


१. केवलप्राकरणिका.... -क । 


१८४ अलंकारचिन्तामणिः ` [ ५२१९ 


इन्द्रादीनामप्रस्तुतत्वम्‌ । निःसारतां गता इति "समानधर्मः । अत्र 
गम्यमानौपम्यं वैवक्षिकं न ॒वास्तवमिति करिचत्‌ 1 स न कविः । वन्ध्यासुतो 
निःसारतां गत इत्यपि वक्तु राक्यत्वप्रसङ्गात्‌ । इयमपि तुल्ययोभिता। 

नाकस्येन्द्रः सुजागति रक्षणाय भुवो निधौट्‌ । 

निरस्यन्तेऽपुरास्तेन राजानोऽनेन गविताः ॥२१९॥ 

तथा चोक्तं-- 

उपमेयं समीकतु मुपमानेन युज्यते । 

तुल्येककालक्रियया यत्र सा तुल्ययोगिता ।॥२२०॥ 

तमसा लुप्यमानानां रोकेऽस्मिन्‌ साधुवत्मनाम्‌ । 

प्रकाशनाय प्रमृता भानोस्तव च दृश्यते ॥२२१॥ 

सामस्त्ये प्रस्तुतान्येषां तुल्यधमत्प्रितीयते । 

ओपम्यं दीपक तत्स्यादादिमध्यान्ततस्त्रिधा ।२२२॥ 





इन्द्रादि यहाँ अप्रस्तुत हैँ । निस्सारताको प्राप्त हुए, यह्‌ समानधर्माहै । यहां 

प्रतोयमान उपमानोपमेय भाव विवक्षाघोन है, वास्तविक नहीं है, एसा क्रिसीका मत 
। किन्तु वस्तुतः वह कवि नहीं है, कयोकि उक्त तथ्य स्वीकार कर छेनेपर बन्ध्याका 

पुत्र निस्सारताको प्राप्त हुभा, यह मो कहा जाने लगेगा । 
अन्य उदाहरण-- | 

इन्द्र स्वर्गको भौर चक्रवती भरत पृथिवीको रक्ता करनेके किए सावधान हँ । 
इन्द्र असुरोको ओौर यह धमण्डो राजाओंको दूर भगाता है ।॥२१९॥ 
अन्य द्वारा कथित प्रकारान्तरसे त॒स्ययोगिताका रक्षण जर उदाहरण- 

जिस अकारनं एक ही काकमें होनेवाखी क्रियाके द्वारा उपमानके साधं उपमेय- 
का समभाव स्थापित्त किया जाय, उसे ^तुल्ययोगिता' कहते हैँ ।२२०॥ 

इस संसारम अन्धकार अथवा मोहसे आच्छादित सन्मार्ग कवा सदाचारको 
प्रकाडित करनेके किए भगवान्‌ सूर्यं गौर आपका प्रताप ही दिखाई देता है ॥२२१॥ 

यर्हा प्रस्तुत राजा मौर अप्रस्तुत सूयं एक समयमे एक ह क्रियाका अनुष्ठान कर 
रहे हैं, अतः तुल्ययोगिता नामक अककारहै। 
दीपक अरंकारका स्वरूप जर मेद- 

जिसमें प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत पदा्थोमिं एक धमंका अभिसम्बन्व होनेसे उपमानो- 


पमेयभाव प्रतीत होता है, वहां आदि, मध्य ओर अन्तदीपकके मेदसे तोन प्रकारका 
दीपक अलंकार होता ह ।॥२२२॥ 





१. तुल्यघ्मंः -ख । २. इति वक्तुमपि शक्यत्वात्‌-ख । 


-२२५ |] चतुथः परिच्छेदः १८५ 


्रस्तुताप्रस्तूतानां समस्तानामेव यत्र 'समधमंयोगेनौपम्यं तहोपकम्‌ । 


मात्यधो विपे नागराजः स्वगं सुरेश्वरः । 
आनन्दमन्दिरे क्षेत्रे मरते भरतेइवरः ॥२२३। 


पद्यादिर्वतिनो भातीत्तिपदस्य प्रव्येकमभिसंबन्धादादिदीपकम्‌ । 
मौक्तिकेरुदधिर्भाति ज्वलनत्तेजोभिरंशुमान्‌ । 

रोतलेः किरणे रिन्दुः स्वगुणेभंरतेडवर : ।॥२२४॥। 

मध्यदोपकम्‌ । 


“ज्योत्स्नया वरया चन्द्रः सुरनद्या महांबुधिः। 
सुरेनद्रो दिव्यया चक्रो कर्त्या चारु विराजते ॥२२५॥ 


अन्त्यदोपकमिदम्‌ । रलोकर्तरेयेऽ् यथा-- 
तथेत्यौपम्यं गम्यते 1 क्वचिदौपम्याभावेऽपि दीपकं यथा-- 


जहाँ समस्त ही प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत पदार्थोक्रा समधर्मके सम्बन्धे ओप्य 
प्रतीत होता है, उसे दीपक कहते हैँ । 
आदि दीपकका उदाहरण 
। पाताले नागराज, स्वग॑में इन्द्र॒ गौर इस आनन्दनिकेतन भरतक्लेत्रम चक्रवर्ती 
भरत सुशोभित हो रहे हँ ।1२२३॥ । 

पदके आदिमे रहनेवाले “भातिः क्रियापदका प्रत्येकमें सम्बन्ध होनेसे यहां 
आदिदीपक हं । 
मध्यदीपकका उदाहरण-- 

मोतियोसे समुद्र, जलते हुए तेजो सूर्यं, शीतल किरणोसि चन्द्रमा ओौर अपने 
गुणोसि राजा भरत सुशोभित हो रहे हैँ ॥२२४॥ 
अन्त्यदीपकक्रा उदाहरण-- 

सुन्दर चच्दिकासे चन्द्रमा, गंगासते समुद्र, सुन्दरमालासे इन्द्र तथा कीतिसे चक्र 

वर्तो भरत बहुत सुशोभित हो रहे हैँ ॥ २२५॥ 

यह अन्त्य दीपक दह । तीनों पद्योमे जिस किसी प्रकारसे उपमानोपमेयभाव 
प्रतीतहो रहाहं। 

कहीं उपमानोपमेय भावके न रहनेपर भो दोपक अरुकार होता ह 1 यथा-- 
१. समधर्मयोरेकौपम्यम्‌-ख } २. ज्योर्स्नाया -ख । ३. चक्री -ख )} &.. जयेपि 


अत्र -ख। 
२४ 
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कैलासाद्रो मुनो्दरः पुरुरपदुरितो मुक्तिमाप प्रपृत- 

ठचम्पायां वासुपुज्यस्त्रिदश्पत्तिनुतो नेमिरप्यूजंयन्ते । 

पावायां वधंमानस्तिभुवनेगुरवे विशतिः तोथंनाथा 

संमेदाद्रौ प्रजग्मुदधतु विनमतां निवंति नो जिनेन्द्राः ॥ २२६॥ 

इदमलंकारदहयं -पदायंद्रयगतम्‌ 1 अधुना वाक्याथंगतमलंकारद्यं 
निरूप्यते । 

वाक्ययो्यत्र सामान्यनिदशः पृथगुक्तयोः । 

प्रतिवस्तुपमा मम्यौपम्या `दवेवान्वथान्यतः 11२२७॥ 
| पुथगुक्तवाक्यद्ये यत्र॒ वस्तुभावेन सामान्यं निदिर्यते तदथंसाम्येन 
गम्यौपम्या प्रतिवस्तूपमा । अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां सा दविधा क्रमेण यथा-- 

अमरेरवर एवेकः शक्तः स्वर्खोकपालने 1 

भरतेरवर एवेकः क्षमः षट्खण्डपालने ॥२२८॥ 


कर्मकरंक रहित परम पवित्र मुनीन्द्र पुरुदेव--ऋषभदेवने कंलासपवंतपर 
मुक्तिको प्रास किया, देवेन््ोसे पूजनीय वासुपज्यने चम्पानगरीमे; नेमिनाथने ऊर्ज॑यन्त 
गिरिपर; वद्धंमानने पावापुरीमें ओर शेष बीस तीर्थकरोने संमेदाचलसे मुक्तिको प्रास्त 
किया । अतः सज्जनो ! इस त्रिभुवन श्रेष्ठ पर्वतको नमस्कार कीजिए ॥२२६॥ 

उक्त अलंकार दो पदार्थोमिं हैँ । अब वाक्यार्थे रहनेवाके अलंकारोका निरूपण 
करते है । 
भ्रतिवस्तूपमाका स्वरूप- 

जिसमें अलग-अलग कटे हृए दो वाक्योमे वस्तुकी समतसि निर्देशहो, ओौर 
उनके अर्थको समताप्े उपमानोपमेय भावकी प्रतीति होती हो, उसे प्रतिवस्तूपमा 
अरंकार कहते हँ । यह अन्वय ओर तदितर ग्यतिरेकके भेदसेदो प्रकारका होता 
हे ॥२२७॥ 

इस अरृकारके किए चार बातं अपेक्षित ह--(१) दो वाक्यों या वाक्यार्थोका 
होना, (२) दोनों काक्यों या वाक्या्थोमिं एकका उपमेय ओौर दुसरेका उपमान होना, 
(३) दोनों वाक्यों या वाक्यार्थोमिं एक साधारण धर्मका होना गौर (४) उस साधारण 
धर्मका भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा कथन किया जाना । 
अन्वय प्रतिवस्तूपमाका उदाह<ण-- 

एक ही इन्द्र स्वर्गके पालन करनेमें समर्थहै भौर एक ही भरतेश्वर छह खण्ड 
भूमिके पालन करनेमे समर्थं हँ ।॥२२८॥ 





१. खप्रतौ मुनीन्धः इति पदं नास्ति । २. गुरवो -क-ख । २३. पदार्थगतम्‌ -क-ख । 
४. द्वेघान्वन्यतः -ख । ५. वस्तुप्रतिवस्तुभावेन -ख । ६. गम्यौपम्यौ-ख । 
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वृषभेइवर एवैकः शक्तो भव्यप्रतोषणे । 

सूर्याद्‌ विना क्षमो नान्यः सरोजपरितोषणे ॥२२९॥ 
उभयत्र यथातयेत्यौपम्यं गम्यते । 

पुरोबंहुसुतेष्वेष चक्री भरत एव च । 

कि ज्योतिषां गणः सवः सवंलोकप्रकाशकः ॥२२०॥ 
उक्त च- । 
"अनुपात्तविवादीनां वस्तुनः प्रतिवस्तुना । 

यत्र प्रतोयते साम्यं प्रतिवस्तुपमा तु सा ॥२३१॥ 
 बहुवोरेऽप्यसावेको यदुवंडेऽद्‌ भुतोऽभवत्‌ । 

कि केतक्या दकानि स्युः सुरभीण्यखिलान्यपि ॥२२रा] 
वाक्ययोयंत्र चेद्‌ बिम्बप्रनिम्बतयोदितम्‌ । 

सामान्यं सह दृष्टान्तः साघरम्येतरतो द्विधा ॥२३३। 


ठ्यतिरेक प्रतिवस्तूपमाका ख्दाहरण- 
केवल एकं कृटषभदेव भगवान्‌ ही भन्योको सन्तुष्ट करनेमें समर्थ; क्योकि 
सूर्थके बिना अन्य कोई कमलोंको सन्तुष्ट करनेमे समर्थ नही हो सकता है ॥२२९॥ 
दोनों पद्योमे जिश्च किसी प्रकारसे उपमानोपमेये भाव प्रतीत होता ह। पुरू 
महाराजके अनेक पुत्रोमे चक्रवर्ती यह भरती हए; क्या नक्ष्रोका समस्त गण सम्पूर्णं 
` खोकको प्रकाशित करता है ॥२३०।) 
कहा मी है- 
जिस अलंकारमें “इव' इत्यादि उपमावाचक शब्दोके न रहने पर भी प्रस्तुत 
भौर अग्रस्तुतमें साम्य दिखाया जाता हँ, उत्ते प्रतिवस्तुपमा कहते है ॥२३१॥ 
उदाहरण- 
यदुवंशे अनेक योद्धा भरे पड़ हँ, तथापि श्रोछृष्ण उन सबसे अद्भुत हो ह । 
क्योंनहों। क्या केतकोके सभी पत्तं सुगन्धित होते हँ ।।२३२॥ 
यद्यपि “इव' इत्यादि उपमावाचकं एक भी शब्द य्हुपिर नहोंहै, तोभो 
उपमेयभूत यदुं भौर उपमानम्‌त केतक्रोमे साघर््यंको प्रतीति होतो ह । अतएव 
यह श्रतिवस्तूुपमा" हे । 
द्टान्ताकूष्ारका स्वरूप भौर मेद- 
जहाँ दो वाक्योमे बिम्ब-प्रतिबिम्बमावरूप सामान्य धर्मका कथन हो, वहां 
दृष्टान्ताकंकार होता ह । इसके दो भेद हँ--(१) साधर्म्यं दृष्टान्तालंकार भौर (२) 
वैधर्म्यं दृष्टन्ताकंकार ॥२३३॥ 


१. गम्यते इत्यनन्तरं क-खप्रतौ “इयमपि सा' अधिकः पाठः । २. अनुपात्तविनादीनाम्‌ 
-ख । 
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वुक्षाञ्च्‌तादयः श्नोफच्कुसुममुखैः स्वाश्रितात्मोपकारं 

केचित्‌ कू्वन्तु कोऽपि स्फुटतरमहिमा कल्पवृक्षस्य दातुः । 

सवभिीष्टस्य भूषाविभववितरणं कुवेतां चक्रपाणे- 

जीविाजीवोरुरल्नप्रवरनिधिभुतः कोऽपि संपद्विशेषः।२३४॥. 

कल्पराखिनश्चक्रिणरच विम्बप्रतिबिम्बभावादौपस्यं गम्यते । 

पुरुभाषोदयेनेव जाताः सम्यक्त्वसंपदः । 

तावदब्जानि निद्रान्ति यावन्नोदेति भास्करः ॥ २३५५ 

यथा भानुदयमात्रेण पद्मोन्मीलनं तथा पुरुजिनदिन्यध्वेन्युदयमात्रेण 
सम्यक्त्वानि जातानि मव्यानामिति वेघम्यण बिम्बप्रतिबिम्बभावः 1 वाक्याथंयो 
रमुद्रानिष्पादितयोवंस्तुनोरिव स्फुटे सादुर्ये प्रतिवस्तूपमा । बिम्बप्रतिबिम्ब- 
योरिव किचिदस्पुटे तु दृष्टान्तः । न हि बिम्बप्रतिनिम्बयोः स्फुटतरं सादुद्यं 
नियमेन परस्परविरुद्धदिङमु खत्वात्‌ । 

प्रतिबिम्बस्य हानोपादानयोग्यताविरहाच्च । 





उदाहरण-- 
कोई भग्न आदि वृक्ष अपने सुन्दर फर भौर कूल इत्यादिसे अपनी छायामें 
रहनेवालोंक्ा उपकार भले ही करे, किन्तु सम्पूणं अभिमत वस्तुके प्रदान करनेवाले 
कल्पवृक्षकौ महिमा स्पष्ट है । केवल अलंकार भौर सम्पत्ति देनेवालो ओर जीव-अजीव 
सभीके किए अत्यधिक सुन्दर रत्नादि विधिको धारण करनेवाले चक्रवर्तीकी सम्पत्तिमें 
कोर विलक्षण विशेषता ह ॥२३४॥ 
यहां कल्पवृक्ष ओर चक्रोका बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होनेसे उपमानोपमेय भाव 
प्रतीत होताहं। 
पुरुदेवकी दिव्यघ्वनिके उदय होते ही सम्यक्त्व आदि सम्पत्तियां हो गयीं, यतः 
तभोतक कमलोंका विकास नहीं होता, जबतक सूर्यं उदित नहीं होते । जेषे सूर्योदय 
होनें पर कमक विकसित हो जाते हं, उसी प्रकार पुरुदेवको दिन्यध्वनिसे सम्यक्त्वादि 
सम्पत्ति हो जाती हं ॥॥२३५॥ 
जिस प्रकार सूर्योदयसे कमलोका विकास होता है, उसी प्रकार पुरुदेवकी दिम्य- 
ध्वनिके उदयसे भन्यजोवोंको सम्यक्त्वका आविर्भाव होताह। इस प्रकार यर्हाँ वैधर्म्यं 
द्वारा बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है । दो वाक्या्थमिं अमुद्र मौर अनिष्पादित वस्तुभोके समान 
सादुश्यके सुस्पष्ट रहनेपर प्रतिवस्तुषमाकुकार होता हँ । बिम्ब ओौर प्रतिबिम्बके समान 
सादुश्यके कुछ अस्पष्ट रहनेपर दुष्टन्तारंकार होता है । परस्पर विरुद्धदिशामें मुखं 
रहनेके कारण बिम्ब-प्रतिबिम्ब उतना सुस्पष्ट सादृश्य नियमतः नहीं होता है । प्रति- 
बिम्बमे व्याग मौर स्वीकारकी योग्यताका अभाव भो रहता ह । 


१. भपा -ख । २, किञ्चित्स्फुटे -ख। 


-२३७ } चतुथं; परिच्छेदः १८९. 


अत्र गम्यमानौपम्यप्रस्तावान्निदशेनेष्यते । 


*उपमानोपमेयस्थौ यत्र धर्मावसंभवो । 

संयोञयाक्षिप्यते बिम्बक्रियां द्वेधा निदशंना ॥२३६। 

उपमानोपमेयधमंयोरंपमेयोपमानाभ्यामन्वयाभावादन्वयसंबन्धार्थं प्रति- 
बिम्बकरणमाक्षिप्यते यत्र सा निदशंना द्विधा । उपमानधमेस्य निबद्धस्योपमेय- 
गतत्वेनासंभवात्‌ प्रथमा 1 उपमेयधमंस्योपमानगतत्वेनासंभवा द्वितीया। सा 
क्रमेणोच्यते । 

सुमनोनिख्यस्तुद्धो भूमृ दोशो निधीरश्वरः । 

रत्नसानोरभिख्यां स धत्ते विद्व भराभृतः ॥२३७] 

मेरोः शोभायास्वक्रिण्यसं भवात्तदभिख्यां सदृशशशोभां धघरतोति प्रतिनिम्ब- 
क्रियाक्षेपः । 


अद प्रतीयमान उपमानोपमेयका प्रकरण रहनेसे निदर्शनाकां विचार प्रस्तुत 
करते है । 


निद्केनालंकारका स्वरूप ओर मेद- 


जहां उपमान भौर उपमेयमें रहनेवाला धमं सर्वथा असम्भव हो, वहां अन्वय 
करनेके लिए संयुक्तकर बिम्बक्रिया ( ओौपम्य )} का माक्षेप किया जाये, उसे निदर्शना 
कहते हँ । इसके दो मेद ह--(१) उषमानक्रा उपमेयगतत्वेन अत्तम्भवा ओर (२) 
उपमेयका उपमानगतत्वेन असम्भवा ।\२३६॥ 

उपमान ओर उपमेय धर्मोक्रा उपमान तथा उपमेयके साथ अन्वय न हो सकनेके 
कारण अन्वय सम्बन्ध करनेके किए प्रतिबिम्ब करणका आक्षेप क्रिया जाता 
उते निदर्शना कहते है। यह दो प्रकार को है--(१) कवि निबद्ध उपमान धर्मकः 
उपमेयग तत्वेन असम्भव होनेते (२) उपमेय धर्मक उपमानगतस्वेन असम्भव होने से) 


उदाहरण -- 

राजाधिराज चक्रवर्तीं भरत देवताओंके निवास स्थान उन्नत सुमेरु पर्वतके 
समान हैँ । यह सुमेर पर्वत रत्न शिखरको संज्ञाको धारण करता है गौर यह भरत 
पथ्वीपालककी भभमिष्याको धारण करता ह । निधोश्वर पश्चमे सुमनसःका अर्थं विद्वान्‌ 
है ।(२३७॥ 

सुमेरूकौ शोभा चक्रवर्तीमिं असम्भव है, भत्तएव तदभिचख्याम्‌'--समान सोभाको 
संज्ञाको धारण करतार । इस तरह प्रतिबिम्ब क्रियाका आक्षेप हुञादहै। 


१. उपमानोपमेयस्था -ख । २. उपमानोपमेयास्यामन्वया....-ख 1 
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कारुण्यनिधिचक्रेराकोतिधावल्यसंपदः । 

दुग्धान्धिमुकुरे शुभ्रे दृश्यन्ते विस्तृतात्मनि ॥२३८॥ 

यरोधावल्यस्य क्षीरान्धावसंभवेन साम्यनिस्चवयात्‌ यत्र प्रतीयते। 

प्रतिनिभ्बनं मेदभ्रधानं तु सदुक्षत्वं सघ्मणोः। 

अस्पाधिक्योक्तिमेदेन व्यतिरेको द्विधा यथा । २३९] 

सधमंणोरपमानोपमेययोरुपमानादुपतेयस्यास्पत्वेन आधिक्येन वां वचनेन 
भेदमुख्यं `सादुख्यं प्रतीयते स व्िरेकः \ 

चन्द्रस्य त्वदुद्विषत्कीतंः क्षीणत्वेनास्तु तुल्यता । 

कितु चक्रंश तत्कीतर्नेवं वृद्धिः पुनः सदा ॥२४०॥ 

चन्द्रस्य पुनः पुनः पुनवृद्धिसंभवेनाधिक्यमुपमेयभृतस्य तु वेरियश्सः 
सदापि वृद्धयसंभव इति न्यूनत्वम्‌ । 








अत्यन्त दयालु चक्रवर्तीको कोर्तिकी उज्ज्वलतारूषी सम्पत्तियां अत्यन्त विस्तृत 
स्वरूपवाखे स्वच्छ क्लषोरसागररूपी दर्पणमें दिखाई पडती दँ ॥।२३८॥ 

कोत्तिकी उज्ज्वखताके क्षी राज्धिमे असम्भव होनेके कारण क्षाम्य निदचय होनेसे 
प्रतिबिम्बभाव प्रतीत होता ह । 
ग्यतिरेकालंकारका स्वरूप भौर मेद-- 

जहाँ उपमान ओर उपमेयका मेद प्रधान सादुश्य प्रतीत होता हो, वहां ग्यति- 
रेकारंकार होता ह । इसके दो मेद ह-(१) उपमानसे उपमेयको अल्पता ओौर (२) 
उपमानसषे उपमेयको अधिकता ॥२३९॥ 

आशय यह है कि न्यतिरेकमें उपमानकौ अपेक्षा उपमेयका गुणोत्कर्ष दिखलाया 
जाता है । उपमानसते उपमेयकरा विेष अतिरेक--गुणोत्कषं व्यतिरेक अरुंकार है । 

समानघर्मवाले उपमान भौर उपमेयमे उपमानकी अल्पता अथवा मविकताके 
कथनसे भेदप्रधान सादृश्यकी प्रतीतिके वणंनको व्यतिरेक कहते हँ । 
व्यतिरेक अकंकारका उदाहरण-- 

हे चक्रवर्ती भरत } चन्द्रमा ओर तुम्हारे शनुओंकी क्षोणतके साथ तुल्नाको 
जा सकती है, किन्तु चन्द्रमाकी शुक्लपक्षे वृद्धि होती है, पर तुम्हारे शन्रुओोके यशको 
कदापि वृद्धि नहीं होती ॥२४०॥ 

चन्द्रमाकी वृद्धि सम्भव है, अतः उपमानको अधिकता है, पर दात्रुमोको यशे- 
वुद्धि कदापि सम्मव नहीं होनेसे उपमेयकी न्यूनता है । 


(1 


१. साधर्म्यम्‌ -क-ख । 
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तव सिंहस्य चक्रं पौरुषेणास्तु तुल्यता 

कि तु ते भयतोऽरण्यमन्याशङ्का द्विषो गताः ।२४१॥ 

वनस्थितमन्यं सिंहमश ङ्ुमाना रिपवोऽरण्यं गता इत्युपमेयस्य चक्रिणो 
अधिकत्वम्‌ ॥ 

पदेर्भिन्ने रथिन्नैर्वा वाक्यं यत्रैकमेव हि । 

अर्थाननेकान्‌ प्रत्रूते स इटेषो भणितो यथा ॥२४२॥ 

भिन्नपदेरनेकार्थं वाक्यं यत्र वक्ति स इटेषो यथा- 

तन्वन्‌ कुवलये तु वारिजोल्छासमाहरन्‌ । 

कलानिधिरसौ रेजे समुद्रपरिवृद्धिदः ॥२५२॥ 

पक्षे भूवलये अधिजातह्षं मुद्रया युक्तानाम्‌ । द्वितोयदछेषो यथा-- 

राज्ञस्तस्योदये तोषकरेस्तापह्रेः करः 1 

'सिन्धुनाधो महावेखां प्राप्य संववृघे तराम्‌ ॥२४५्‌] 





सन्य उदाहरण- 

है चक्रवतिन्‌ ? सिहके पराक्रमसे तुम्हारे पराक्रमकी तुलना सम्मवह, किन्तु 
तुम्हारे भयसे सिहकौ आ्ंकावाले शत्तु जंगरमे चले गये ५२४१॥ 

वनमें रहते हुए दुसरे सिहको शंका नही करनेवाले शत्रु तुम्हारे भयसे जंगलमें 
चले गये । यहाँ उपमेय चक्रवर्तीको अधिकताका वर्णन कियागयादहै। 
` इरेष अलंकारका स्वरूप- 

निद्वय ही जहां भिन्न या अभिन्न पदोके दवारा एक ही वाक्य अनेक अर्थोको 
कहता हो, उसे श्लेष कहते हँ । २४२॥ 

भिन्न पदोसे जर्हां अनेकार्थक वाक्य अनेक अर्थोको कहता ह, उसे इटेष 
कहते ह । 
प्रथमदरेषका उदाहरण-- 

कुवलयो--रात्रिविकासी कमलोंको सन्तुष्ट करता हुञा, वारिज--कमलोकि 
आनन्दका अपहरण करता हुआ संकुचित करता हुआ एवं समुद्रके उल्लासको बढाता 
हुआ चन्द्रमा शोभित हौ रहा है ॥२४३॥ 

द्वितीय पक्तमे पृथिवी मण्डलपर आनन्दित मुद्रति युक्तोंका भआनन्दहुरण 
कररहाहै। 
द्वितीय इरेषका उदाहरण-- 

चन्द्रमारूपी उस राजाके उदित होनेपर सन्तुष्ट करनेगाली तथा सन्तापहूरण 
करनेवाली उसकी क्िरणोसे नीचे विशार तटपर पहुंचकर समुद्रने अत्यधिक वृद्धिको 
प्रास्त किया ।॥२४४॥ 





१. नवस्थितःˆ“ -ख । २. सिन्धुनाथो -ख । 
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विज्लेषणवेचिच्यमरूपरिकरः कथ्यते । 

विशेषणे त्वभिप्राययुते परिकरो यथा । 

स्वयोगे चक्रिणस्तापमह्ितेन्दुमुखो वधुः ॥२४५॥ 

तापहारित्वे इन्दुमुखोति विशेषणं साभिप्रायम्‌ । 

विशेष्ये सामिसंघो तु मतः परिकराङ्कुरः। 

चतुर्णामनुयोगानां प्रणेतासौ चतुमुंखः ॥२४६॥ 

चतुमुंख इति विशेष्यं चतुरनुयोगोपदेशेन साभिप्रायं परिकराङकुरः । 
परिकर पक्षया किचित्‌ गृढत्वात्तद्मेदः 1 

वक्ष्यमाणोक्तयोयंत्र निषेधाभाससंकथा । 

विशेषप्रतिपत्त्यथं साक्षेपालंकृतियंथा ॥२४७॥ 

उक्तविषये वस्तुनिषेधः कथननिषेधद्च वक्ष्यमाणविषये "सामान्य प्रतिज्ञया 
विशषेषनिषेधः । अंशोक्तावंशान्तरनिषेध इत्याक्षेपर्चतुर्घा क्रमेण यथा । 


अब प्रसंग प्राप्त विक्ञेषणकी विचित्रतासे होनेवाले परिकरको कहते हैँ । 
परिकर जलठंकारका स्वरूप जर उदाहरण-- 

किसी विशेष अभिप्रायक्षे विशेषणके प्रयुक्त होनेपर परिकर नामक अरुकार 
होता ह । यथा-चन्द्रमुखी वधने चक्रवर्तकि तापका हरण किया ॥२४५॥ 

यहा तापहुरण करनेमे चन्द्रम॒खी विज्ेषण साभिप्राय प्रयुक्त हे । 
परिकरांकुर अलंकारका स्वरूप ओर उदाहरण- 

साभिप्राय विशोष्यके प्रयुक्त होनेपर परिकराक्रुर नामक अरुंकार होता दहै। 
यथा--चतुमुंख-समवशरण सभामें चारमुख दिखलाई देनेवाके आदित्रह्मा--क्टषभ- 
देवने चारों अनुयोगोका प्रणयन किया ॥२४६॥ 

यहाँ चतुर्मुख विशोषण चार अनुयोगोंके उपदेशसे अभिप्राय युक्त है, भतः 
परिकराकुर अलंकार ह । परिकरकी अपेक्षा कुछ गूढ होनेके कारण यह उससे भिन्न 
है।योंतो दोनों ही सादृहयगर्भं गम्यौपम्याश्रयमूलक वर्गके विरोषण-वैचित्यप्रघान 
अर्थाकेकार हँ । दोनोंका चमत्कार गुणीभूतन्यंग्य ओौर कभी-कभी शलेषसे पुष्ट होत्ता हँ । 
परिकरमें साभिग्राय होता ह विश्लेषण, पर परिकरांकरृरमें साभिप्राय होता है विन्ञेष्य । 
आक्षेपालंकारका स्वरूप-- 

जहाँ कहे जानेवाले तथा कहे हुए विषयोके विशेष ज्ञानके किए निषेधाभासकौ 
चर्चा हो, उसे आक्षेपारंकार कहते हँ ।। २४७॥ 
भआशक्षेपारुक्ारके मेद- 

आक्लेषालंकारके चारं भेद दहै--{१) कथित विषयमे वस्तुका निषेध, (२) 
कथनका निषेध, (३) वक्ष्यमाण विषयं सामान्य प्रतिज्ञाका विशेष निषेध भौर (४) 
एक अंशके कहनेपर दूसरे अंका निषेव । 
१. वधूः -ख । २. सामान्यप्रतिज्ञायाः-ख । 
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चक्रोशिन्‌ राजसंदेशहरा न वयमीडवर । 

त्रिलोकीबान्धवे नारिस्त्वयि करिचदिति कथ्यते ॥२४८॥ 

रिपुनृपसंविविग्रहकारिववोहराणामुक्तौ न वयं संदेशहरा इति 
वेस्त॒निषेधः । स च संदेशः कलहोचितकपटवचनपरिहारेण सत्यवचःपयंवसानः। 

भोः सवंखोकरक्षक त्वया ते राजानः शत्रवो नावकोकनीयाः । कितु मे 
भूत्या इति पालनीया इत्यादिविशेषं सूचयति । 

मां पाहि जिनपेत्युक्तिर्जावटोति कथं त्वयि । 

स्वस्य किचिदनुदिषश्य त्रिलोकी रक्षके पुरौ ॥२४९॥ 

अत्र मां पाही्युक्ते कथननिषेधाभासान्तियमेन रलत्नत्रयद्रविणवितरणेन 
परिपारनीयोऽहमिति विशेष आक्षिप्यते । 

पृच्छामि किचिदीदान तवाग्रे पुरुदेव भोः। 

कि `पृच्छ्यतेऽथव। विरववस्तु विद्योतभास्करः ।२५०॥ 


प्रथमाक्षेपारंकारका उदाहरण-- 


हे चक्रव्तिन्‌ ! हे प्रभो! हम खोग किसी राजाके सन्देशको नहीं काये हैँ । 
तीनों छोकके बन्धुस्वरूप तुम्हारे विषयमे कोई शत्रु नहं है, यही कह रहे है ।\२४८॥ 

शत्रु राजाके सन्थिया विग्रहकारी दूतौके वचनम हम सन्देश पटवानेवाले 
नहीं है, इस प्रकार यहां वस्तुक्रा निषेध है मौर वह सन्देश क्षगड़ा योग्य कपट वचनके 
निषेधसे अन्तमें सत्यव चनके रूपमें परिणतहो जाताहे। 

हे सर्वखोक रक्षक | तुम्हे राजाभोंको शत्ुरूषमे नहीं देखना चाहिए; किन्तु 
तुमको सम्ञना चाहिए कि वे तुम्हारे सेवकं हैँ, भतः तुम्हूं उनका पालन करना ह 1 
इस प्रकार विशेषताका आक्षेप होता ह । 


द्वितीयाक्षेपालंकार-- 


हे जिनेश्वर, निःस्वार्थभावसे तीनों लोकोंको रक्षा करनेवाले तन्न पुरुदेवमें मेरी 
रक्षा करो यह कथन किस प्रकार घट सकता ह }1२४९॥ 

यह मेरी रक्षा करो एेषा कहनेपर कथनके निषेधका आभास होता ह । अतएव 
रत्नत्रयरूपी धनके वितरण करनेसे आपके द्वारा मै पालन करने योग्य ह, इस्त प्रकारको 
विशेषताका आक्षेप होता है । 


तृतीयाक्षेपालंकारका उदाहरण-- 
हे प्रभो पुरुदेव ] अपके समक्न कुछ पूच्ता हूं अथवा हे संसारक समस्त वस्तुओं 
को प्रकाशित करनेवाले सूर्य, सर्वज्ञ होनेके कारण आपसे क्या पूछा जाय ॥२५०॥ 


१. शत्रव इति नावलोकनीयाः कनख । २. आाक्षेप्यते ख~ । ३. पृच्छते -ख । 
४. विद्योतिभास्करः-क । 
२५ 


१९२४ अलंकारचिन्तामणिः । [ ५२५१ 


पुच्छामोति कथनसामान्यप्रतिज्ञया विदोेषकथनेनिषेधामासनादुत्तम- 
धर्मप्रणयनेन पवित्रीकरणोयोऽहुमित्यादिविश्ञेषो गम्यते । 

त्वामाश्रिता वयं देव त्रिरोकोपालनक्षमम्‌ । 

आदिब्रह्यन्‌ किमुक्तेन बहुना कण्डशोषिणा ॥२५१॥ 

त्वामाधिता इति अंशोक्तौ बहुनोक्त न किमिति अंशान्तरनिषेधाभासा- 
दभ्युदयनिःश्रेयसफचप्रदानेन रक्षणोया वयमिति मब्याथित्वविशेष आक्षिप्यते । 
तुल्याथंततया -अनिष्टविध्याभासोऽप्याक्षेप इष्टः । `निषेधस्यानुपपद्यमानत्वेना- 
भासत्वं यथा तथा । 

चक्रिशासनवेमुख्यं चेत्करोषि कुर्‌ प्रिय 1 

महाग्निकरुण्डसंपातप्रक्रारोऽभ्यस्यते मया ॥२५२॥ 





पचता हुं, इस तरहका कथन सामान्यको प्रतिज्ञा करके विशेष कथनके निषेधका 
आभास होनेके कारण मैं उत्तम घर्मके प्रणयनसे पवित्र करने योग्य, इस प्रकारका 
विशेष कथन आक्षिप्त होता है । 


चतु्थक्िपालंकारका उदाहरण-- 


तीनों लोको पालन करनेमे समर्थं हे देव, हम आपकी शरणमे हैँ। 
है आदिब्रह्मन्‌ ! कण्ठको अधिक सुखानेवाले वचन कहनेसे क्या लाभ हं ।२५१॥ 

तुम्हारो शरणमे ह, इस एक भागके कहनेपर अधिक कहनेसे वया, इस अन्य 
भागके कथनके निषेधका आभास होता है 1 अतः अभ्युदय तथा मुक्तिरूपी फलके दानसे 
हम खोग रक्षा करने योग्य ह, इस प्रकार भन्य याचक विज्ञेषका बाक्षेप होता ह । 
तुल्यार्थक होनेसे अनिष्ट विधिके आम।सका भी आक्षेप होता ह । निषेधकी अनुपपद्य मानता 
होनेसे आभास होताद। 


अन्य उदाहरण-- 

है त्रियतम ! यदि तुम भरत चक्रवर्तीके श्षासनसे विमुख होना चाहतेहो, तोही 
जाओ, पर मृन्ञे अत्यन्त प्रज्वलित अग्निकरुण्डममे कूदनेका अभ्यास करना पड रहाहं 
अर्थात्‌ चक्रीके आदेरको दुकरानेसे तुम मारे जाओगे मौर मुञ्चे प्रज्वलित अग्निकुण्डं 
कूदना पड़ेगा ॥ २५२] 





१. निषेधाभास-क । २. तुल्याथितया -ख । ३. अनिष्टवि्याम्यासो -ख । ४ निषेध... 
इत्यस्थ पूवं क-ख । इष्टपदमधिकं वतते । ५. तथा इत्यस्यानन्तरम्‌ तथानिष्टविघेरनु- 
पपद्यमानत्वेन आभासत्वं यथा-क-ख । 


-२५६ ] चतुर्थः परिच्छेदः १९५ 
अनिष्टमाज्ञाविमुखत्वं तद्धिघोयते स विधिरनुपपद्यमान आभासे पय॑- 
वसितः । संपातप्रका रोऽभ्यस्यते इति रिपुस्त्रोवाण्या विध्याभास एवोक्तः 1 


उक्तियंत्र प्रतीतिर्वा प्रतिषेधस्य जायते 1 
आचक्षते तमाक्षेपमरंकारं बुधा यथा ॥ २५२॥ 


`अ दम्भोकिना चक्र यद्ययोध्यापुरी यदि । 
कि तयाप्यमरावत्या "किमिन्दरेणापि चेन्निधीट्‌ ॥२५४॥ 


यद्यस्स्यरण्यवासित्ववाञ्छा भो भूमिपाल्काः 1 
भवन्तु भरताधीशमहाज्ञाविमुखारिचरम्‌ ।२५५॥ 


लक्षणमिदमुक्तेऽन्त्भवति 1 
निन्दास्तृतिमुखाभ्यां तु स्तुतिनिन्दे प्रतोतिगे । 
यत्र द्वेधा निगेत व्याजस्तुत्तिरियं यथा ॥२५६॥ 


आज्ञा विमुखत्वरूप अनिष्ट कार्यका विधान करते हँ । अतः यह विधि अनुपपय- 
मान होते हुए आभासके रूपमे परिणत हो गयी है । सम्पात प्रकारका अम्यास्ष किया 
जाता है, अतएव यह शात्रुनारीको वाणोका विष्याभासही कहा गया ह । 
अन्याचायद्वारा प्रणीत आक्षेपका लक्षण 


जिस अलकारमें प्रतिषेध-कथन अथवा प्रतिषेध-प्रतोति होतो है, उसे बुदिमान्‌ 
लोग "आक्षेपालंकार' कहते ह ॥। २५३॥ 


उ दाहरण-- 


यदिचक्रह तो वज्ञे क्या प्रयोजन; यदि अयोघ्यापुरी है तो उस अमरावती 
क्या कार्यं; यदि चक्रवर्ती भरत ह, तो इन्द्रसे क्या ? ॥ २५२४) 


हे राजाओ, यदि बहुत दिनोंतक वनमें रहनेकी इच्छा, तो भरत चक्रवर्तीको 
आज्ञामे विमुख हो जाइए अर्थात्‌ उनको आज्ञा मत मानिए्‌ ॥२५५॥। 


यह लक्षण पूर्वो्ति लक्षणमें अन्तर्भूत हो जाता है । 
व्याजस्तुति अलंकारका रक्षण ओर मेद्- 


जहां निन्दाके द्वारा प्रशंस्ाकी प्रतीति होती है अथवा जहां स्तुतिसे निन्दाकी 
प्रतीति होठी है, वरहा व्याजस्तुति अरुंकार हौताहं। इस्केदो भेदर्ह--(१) निन्दासे 
स्तुति ओर (२) स्तुत्िसे निन्दाको प्रतीति ।॥२५६॥ 


१. अल दम्भोकिका चक्रम्‌-ख । २. किमिन्द्रेणास्ति चेन्निधीट्‌ क-ख । 


१९६ अङंकारचिन्तामणिः | [ ४।२५७- 


निन्दामुखेन स्तुतिरेव यत्र प्रतीयते सा एका । स्तुतिमुखेन निन्देव 
गम्यते यत्र सा द्वितीया व्याजस्तुतिरिति "द्विधा क्रमेणोच्यते-- 

सवंजीवदयाधारः पुरस्त्वं गीयसे कथम्‌ । 

येन ध्यानासिना-घातिवेरिवृन्दं विदारितम्‌ २५७1 

तव स्याद्वादिनो देव द्विषः ` साहसिका अहो । 

दविष्टावोवनौः सर्वा निःसहाया: प्रयान्त्यरम्‌ ॥२५८॥ 

गम्यप्रस्तुतेरप्रस्ततप्रशंसा कथ्यते-- 

प्रकृतं यत्र मम्येताप्रकृतस्य निरूपणात्‌ 1 

अप्रस्तुतप्रशंसा सा सारूप्यादेरनेकधा ॥२५९॥ 

सारूप्यात्‌ सामान्यविशेषाभावात्‌ कायंकारणभावाच्च प्रस्तृतप्रतीतिर- 
परस्तृत्तकथनादित्यनेन समासोक्तिव्यवच्छेदः । न च कायदिः कारणादिप्रतीतावनु- 





प्रथम ब्याजस्तुतिका उदाहरण- 

हे पुरदेव, तुम समस्त प्राणियोके दयाके आधार हो, इस रूपमे आपकी प्रशंसा 
कंसे की जाय; क्योंकि आपने ध्यानरूपी तर्वारके द्वारां घातिया कर्मरूपी शतुओंको 
विदीर्णं कर दिया ह ॥२५७॥। 

यहाँ निन्दासरे स्तुतिकी प्रतीति हो रही है। 
द्वितीय व्याजस्तुतिका उदाहरण -- 

हे देव, तुम स्याद्ादीके रात्र्‌ बडे साहसीदहैं, जो विना किसीको सहायताके 
बहूव दुर नीचेको पृथिवीपर-नरकमें शीघ्र चके जाते हैं ।२५८॥ 

यहाँ रात्रओंकी प्रशंसाके रूपमे निन्दा को गयी ह । 

अब प्रसंग प्राप्त प्रस्तुत अर्थके प्रतीयमान हौनेपर अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अल 
कारको कहते हँ । 
अप्रस्तुत प्रलंसाका स्वरूप-- 

जहां अप्रासं गिकके निरूपणसे प्रासंगिक अर्थकी प्रतीति होती है, वर्ह अप्रस्तुत 
प्रशंसा नामक भरंकार होता हं ओौर यह सारूप्य इत्यादिके मेदसे अनेकं प्रकारका 
है ॥२५९॥ 

सारूप्य, सामान्य विशेषभाव ओर कार्य-कारणभावसे अप्रस्तुतके कथनसे 
्रस्तुतकी प्रतीति होती है । इस कथनके द्वारा समासोक्तिसे भिन्नता दिखायी गयो ह । 





१. निन्दामुखेन इत्यस्य पूवं खप्रतौ निन्दास्तुतिस्तुतिनिन्दाभ्यां व्याजस्तुतिः द्विषा । 
२. खप्रतौ द्विधा इति पदं नास्ति । ३. साह्िता -ख । 


-२६२ ] चतुथः परिच्छेदः १९७ 
मानान्तर्मावशङ्का योरपि गम्यगमकयोरनुमानाकंकारे ` श्रकृतत्वोपगमनात्‌ । 
एतेन पर्यायोक्तविच्छित्तिरपि । 

पलाशे कोकिला माध्वं सुस्वादुफलर्वाजते । 

आध्वं पववफानस्रे सहकारे सुखप्रदे ।२६०॥ 

अत्र कोकिलवृत्तान्तेनाप्रकृतेन -सर्वानाप्ताभासान्‌ विहायानन्तसुखप्रदः 
पुरुरेक एव भव्यः सेव्य इति प्रकृतं गम्यते । -सारोपा तु- 

भूपालकुञ्जराः श्रेष्ठाः शौयंवेभवशालिनः । 

वेधसो महतीं सृष्टं सवंमान्थां प्रचक्रिरे ॥२६१॥ 

चक्रिणो गुणमह्ते प्रकृते `नृपसामान्यविशेषप्रतीतिः। 

वक्तुकामापि न ब्रते द्रष्टुकामा न पश्यति । 

स्पृशति स्प्रष्टुकामापि न कान्ता सावतिष्ठते ॥२६२॥ 





कार्य इत्यादिसे कारणक प्रतीति होनेपर अनुमानालंकारमें अन्तर्भाव होनेकी 
आशंका भी नहीं को जा सकती है; क्योकि अनुमानमें गम्य ओर गमक दोनोकाप्रकृतनें 
उपयोग होता है । इष कथन द्वारा पर्यायोक्त भौर विच्छित्तिमें भो अन्तर देखा जा 
सकता है । 
. अप्रस्तुत प्रश्णंसाका उदाहरण- 


हे कोकिलाभो ! स्वादिष्ट फले रहित पाश्च वुक्षपर मत बैठो; किन्तु पक्व- 
फरमारते नञ्रौभूत सुखदायी आश्रपर वैठो; इस अप्रछृतसे पुर सेव्य है, इस भ्रकृतको 
प्रतीति होती है ॥२६०॥ 

यहाँ प्रकृत कोकिलके वृत्तान्ते आस्रूपपे प्रतीत होनेवाटे सभी माप्ताभासोको 
छोडकर अनन्त सुखदायी केवर पुर ही भव्य जीवो सेव्य है, इस प्रकृत अर्थक प्रतीति 
होती है । सारोपा लक्षणा द्वारा निष्पन्न भग्रस्तुत प्ररंसा-- 

उत्तम तथा वीरता ओर सम्पत्तिप्ते युक्त गजराजोंके समान प्रतीत होनेवारे 
राजाओंने आदिन्रह्याकी विस्तृत सृष्टिको स्व॑मान्य बनाया ।२६१॥ 

चक्रवर्तकि गुणोका महत्व प्रकृत है, इसमें नुप सामान्यकी प्रतीति होतौ ह । 

नवीन परिणीता वधू बोलना चाहती हुई भी नहीं कोलती हं; देखना चाहती 
हई भो नहीं देखती है, एवं स्पर्शं चाहती हुई भी स्पर्शं नहीं करती है, वह केवर स्थित 
है ॥२६२॥ 


१. प्रङृतत्वोषगमात्‌ क-ख । २. सर्वानाप्तान्‌ विहाय -ख । ३. सारोपा तु इत्यस्य 
स्थाने सारूप्यात्‌ --क-ख । ४. श्रेष्ठाः इत्यस्य स्थाने सृष्टाः -ख । ५. नुपप्तामान्य- 
मुक्तमिति सामान्याद्िलेषध्रतीतिः -ह-ख । । 


१९८ अंकारचिन्तामणिः | [ ५५२९३ 


मुग्धस्त्रीणां नूतनसंगमे महति लज्जेति । सामान्ये प्रकृते विज्ेषात्‌ 
सामान्यप्रतीतिः । 

सूर्यो तेजसा इवेन्दुरच निष्कान्तिरिव जातवान्‌ ! 

भरतेशमहीनाये शोभमाने भुवि स्फुटम्‌ ।॥।२६३॥। 

'सुयदिरतेजस्त्वादिभिः कार्यभूतेः -कारणमूतं च प्रतापादि गम्यत 
इति कार्यात्‌ कारणप्रतीतिः 

भरतेशमहीभतु : कामघेनोरनर्वरीम्‌ । 

स्थितां मयि दयादष्टि ` पयन्‌ विस्मयसे कथम्‌ ।२६४। 

पूर्वं दरिद्रस्त्वमिदानोमीदलेडवयेवाचु कथं मवसीति कार्यं पृष्टवते विस्मयं 
गताय मित्राय कारणभतचक्रिकृपादष्टिसक्तेति कारणात्‌ कायंप्रतोतिः 
गम्यत्वप्रस्त॒तेः पर्यायोक्त -दोयते । 

प्रस्तुतस्य॑व कायस्य वणंचात्‌ प्रस्तुतं पुनः| 

कारणं यत्र गम्येत पर्यायोक्तं मतं यथा ॥२६५॥ 

मुग्धा नारियोंको प्रथम प्रियतम संगमे बड़ी लज्जाहोती है, इस सामान्यके 
कथनमें प्रकृतमें विहेषरूपसे सामान्यकी प्रतीति को गयी हं । 

पृथ्वी मण्डलपर चक्रवर्ती मरतके स्पष्टतया देदौप्यमान होनेपर भूयं तेजोविहीन 
तथा चन्द्रमा कान्तिहीनके समान प्रतीत हुए ।२६३॥ 

सूर्य इत्यादिके कार्यभूत 'तेजोराहित्य' इत्यादिके हारा कारणभूत प्रतापादिको 
प्रतीति होती है, भतः यहाँ कार्यसे कारणकी प्रतीति हई है । 

भरत चक्रवर्तीरूपी कामघेनुको मृक्चपर विद्यमान कभीन नष्ट होनेवारी कृषा- 
दृष्टिको देखकर आप क्यो ञश्च चकित होते हैँ ।२६४॥ 

पहञे तुम॒दरिद्रथे, अब्र सम्पत्तिश्चारी कंसेहो गये, इस प्रकार पृदछनेवाले 
आश्चर्यचकित भित्रको भरतचक्रवर्वीको कृपादृष्टि बत्तङायी गयी है । अतएव यहाँ कार्यसे 
कारणकी प्रतीति हई है । 

अब क्रमभ्राप्त प्रस्तुतसे प्रतीयमान प्ययोक्तका लक्षण कहते दै-- 


पर्यायोक्त अरंकारका स्वरूप-- 
जहा प्रस्तुत कार्यके वर्णनसे प्रस्तुत कारणको प्रतीति हो, वहां पर्यायोक्त 
अकार होता ह ॥२६५॥ 


१. सूर्यादि ....-ख । २. कारणमृतं चक्रिगतं प्रतापादि....-ख। ३. परयन्ति 
स्मयते कथं -खप्रतौ । ४. ईदुगेश्वयंवान्‌ -ख । ५. कारणभूता चक्रि....-ख । 
६. गौयते ~ख । 


२६२ ] चतुथः परिच्छेदः १९९. 


दात्रू्यानमहापक्वफर्तुप्ताः क्षुघातंयः। 

चक्रिसेनाचरा युद्धे शान्ताः शोर्यादिशालिनः ॥२६६॥ 

रिपुषूरोद्यानपक्वफलःनुभवेन चक्रिप्ेनाचरकृतेन कार्येण रणप्रारम्भे 
एव स्वपुराणि त्यक्त्वा पलायिता रिपव इति कारणं गम्यते । 

*आक्षिप्तिरूपमानस्य केम्थ॑क्याचिगद्यते । 

-तस्योपनेयता यत्र तत्प्रतीपं द्विधा यथा ।२६७॥ 

“खोकोत्तरस्योपमेयस्योपमानाक्षेपो यत्र तदेकम्‌! यत्र चोपमानस्योपमेयत्व- 
कल्पना तद्द्धितीयसमिति प्रतीपं द्विधा यथा | 

त्रिखोकीं चयोतयत्येतां जिनेशये दिव्यभाषया । 

निलंज्जः किमुदेत्येष सहस्रकिरणोऽघुना ॥२६८॥ 

शुभाणुपुञ्ज एवेष त्रिजगत्यपि दुलभः । 

अल्पज्ञः कथमेतेन हिमाद्विरुपमीयते ।।२६९॥ 





क्षुधापीडित, अत्यन्त वीर भरत चक्रवर्तकि सैनिक शत्रूद्यानमें बड़े-बड़े पके हुए 
फलोको प्रास कर शान्त हो गये ।॥२६६॥ 

रिपुके नगर के उद्यानके पके फलके खानेसे सन्तुष्ट चक्रवर्तीको सैनिकोके द्वारा 
किये हुए कायंसि युद्धके प्रारम्भमेही शत्रुगण अपने नगरको छोडकर भाग गये, इस 
कारणकी प्रतीतिदहोरहीहै। 


प्रतीप अलंकारका स्वरूप नोर उसके भेद-- 

जहां “किम्‌”, “उत” इत्यादि शब्दोके अर्थसे उपमानका बाक्षेप होता है अथवा 
उपमानको ही अनादराधिक्यके कारण उपमेय बनाया जाता है, वरहा प्रतीपारंकार हता 
है । इस अलंकारके दो भेद हैँ ॥२६५७१। 

अलौकिक उपमेये जहा उपमानका आक्षेप होता है; एक वहं प्रतीप बर्कार 
है ओर जहाँ उपमानकी उपमेयत्वरूपसे कल्पना को जाती है, दूसरा यह्‌ प्रतीप है । इस 
प्रकार प्रतीप अलंकारकेदोमभेददहैं। 
प्रथम प्रतोपका उदाहरण- 

दिव्य प्रकारके दारा लजिनेशके इस त्रिलोकको प्रकाशित करते रहुनेपर भी 
खज्जाविहीन यह सूर्य अव क्यों उदित होता हं ॥२६८॥ 
द्वितीय प्रतीपका खदाहरण- 

तीनों लोकोमें अलभ्य यह्‌ कल्याणप्रद तीर्थकररका ओौदारिक शरीर हीह, 
अल्पज्ञोके दारा सुमेरुके साथ इसकी उपमा क्णो दी जाती है 11 २६९॥ 


१. फलानुभवनेन -ख । २. आलिप्त ...-ख । ३. तस्योपमेयता -क-ख । 
४. लोकोत्तरत्वादुपमेयस्यो....-ख । 


२०० अरुंकारचिन्तामणिः । [ ४।२७०- 


पकंन्यायमालालकार उच्यते- 

साधनास्साध्यविज्ञानमनुमानमिदं यथा । 

पदवाक्या्थंगो हेतुः काग्यलिद्धं मतं यथा ॥२७०। 

पदाथंगतत्वेन वाक्याथंगतव्वेन वा यत्र हेतुः प्रतिपद्यते स॒ काव्यलिङ्धा- 
लंकारः। 

चन्द्रभ्रभं नौमि यदीयभासा, नूनं जिता चान्द्रमसी प्रभासा। 

न चेत्कथं तहि तदङ्च्रिखग्न-नखच्छलादिन्दुकुटुम्बमासीत्‌ ॥२७१॥ 

इदमनुमानम्‌ । 

भ्रियमाणोऽपि भव्यौघः पुनरुज्जीवनं गतः 1 

पुरुदेवप्रसादश्रीजीवनौषधपानवान्‌ ॥२७२।) 

नरकादिघोरदुःखरूपमृतिप्राप्तानां भव्यानां पुनरुज्जीवने पुरुजिनधमं- 


प्रणोतिरूपप्रस्तादजोवनोषव हेतुः । पदाथंगतहैतरिति कान्यल्द्धिमिदम्‌ । तस्य 
विश्ेषणगतत्वेन पदाथंगतत्वम्‌ 1 


अब्र तर्कन्यायमूलक अलंकारोका प्रतिपादन क्रिया जाता है । 

जरह कारणस कार्यकौ जानकारी प्राप्त की जाय, वहां अनुमान भमलकार होता 
है । भाश्चय यह है किं जहौ कवि-कलि्पित साधनके द्वारा साध्यका चमत्कारपूर्वकं वर्णन 
किया जाय, वहां अनुमान अलंकार होता ह ॥२६९२॥ 
काडप्रङ्िग अलंकारका स्वरूप- 

जहां पद भौर वाक्यार्थमें हेतु रहता है, वर्हां कार्व्यखिग अक्कार माना जाता 
है । अर्थात्‌ वर्णनीय विषयक हेतुरूपमें किसी वाक्यार्थं या पदार्थका प्रतीयमान प्रतिपादन 
किया जाय, वहां का्व्यिग अलंकार होता है ।२८०॥ 
अनुमानालंक।रका उदाहरण- 

मै उन चन्द्रपरभ स्वामीकी स्तुति करता ह, जिनको प्रभासे चन्द्रमाकौी वह प्रसिद्ध 
ध्रभा चादनो जीत खी गयी थी, यदिरएेसानदहोतातो चन्द्रमा खमस्त परिवार नखोके 
बहाने उनके चरणोमें क्या आ रगता ।२७१॥ 
कास्यङिगका उदाहरण-- 

मरता हुआ भो भनव्यसमूह पुरुदेवकी कपास सुन्दर जीवनरूपो ओौषधिको पो, 
पुनः जीवनको प्राप्त हुमा ॥२७२॥ 

नरक इत्यादि भयंकर कष्टर्पौ मरणको पाये हए भव्यजोवोके पुनः जीवनमें 
पुरुदेवकी धर्मोपदेशलूपी कृषापूर्णं जीवनौषधि कारण ह । पदार्थमें रहनेवाले देतुके कारण 
यह कान्यल्गि है! हेतुक विशेषणमें रहने पदार्थमें स्थिति मानी गयोह। 


१. तर्कन्यायम्‌ लालद्धुारा उच्यन्ते -ङ-ख । २. चन्द्रमसि -ख । ३. नरकादिधोररूप 
-ख । ४. रूपपराधनजी वनौ -ख । 


~२७६ ] चतुर्थः परिच्छेदः २०९१ 


नमः सिद्धेभ्य "इत्येवं शुभा पच्ाक्षरावलो । 

विभ्र्तो हदि यां भव्या लोकाग्रपदमाच्रिताः ।२७३।। 

"काव्या्थंगतो हतुरयम्‌ । | 

ससामान्यविन्ेषत्वात्‌ कायंकारणमभावतः । 

प्रकृतं यत्समर्थेतार्थान्तन्य॑ सनं ˆ मतम्‌ ।(२७२८॥ 

सामान्यविशेषभावेन कायंकारणमावेन च प्रकृतस्य समथंनं यत्र सोऽर्था- 
न्तरन्यासः । सामान्याद्विशेषसमथंनं यथा-- 

परायमाना निधिपारिमूपा, भीतारच चञ्चापुरुषेभ्य आरात्‌ । 

अचेतनेभ्योऽपि तथाहि सवं मन्तभेयानां भयमातनोति ॥२७५॥ 

अन्तःकरणे चकितानां सर्वं भयं करोतीति सामान्यं तुणकृतनरेभ्यो 
भीता इति विशेषं "समथंयति । 

महापुरुषसंसर्गादधीरपि सुध भवेत्‌ । 

पुरुदेवपदाश्चिव्या तियंग्जौवो मुनीयते ।२७६॥ 





(नमः सिद्धेभ्य' इस सुन्दर पाच अक्षरवाले मन्वको हृदयम धारण करते हुए 
भग्य जीवने संसारके सबसे बडे पद मुक्तिको प्राप्त कर लिया ॥२७३॥ 

यहां वाक्यार्थमें हेतु है। 
अर्थान्तरन्यासका स्वरूप-- 
। सामान्य विरोषभाव या कार्य-कारणभावसे जहाँ प्रकृतका समर्थन किया जाय 
वहां अर्थान्तरन्यास अलंकार होता ह ॥२७४॥। 

सामान्य-विशेषभाव या कार्यकारण भावसे प्रकृतका समर्थन किया जाना, 
अर्थान्तरन्यास अलंकार दहै । 
सामान्यसे विशलेषका समथनरूप अर्थान्तरन्यासका उदाहरण-- 

भागते हए चक्रवर्ती भरतके शत्रु राजा समीपं रहे हृए जड तथा पशुओोको 
डरानेकं लिए बनाये हुए तृणमय पुरुषाकृतिसे भी उरते हैँ; भीतरसे भयाक्रान्त मानवको 
सभो वस्तुएं मयदायिनी प्रतीत होती हँ ।॥२७५॥ 

अन्तःकरणमें भयान्वितोके लिए सब कुछ भयप्रद होता है, इस सामान्य कथनसे 
तुणमय पुरुषे भयभीत होनेपर विशोषका समर्थन किया गया हं । 
विशेष द्वारा सामान्यत्मथन रूप अर्थान्तरन्यासका उदाहरण-- 


महापुरुषके संसर्गि मूर्ख भो विष्ठान्‌ हो जाता ह । पुरुदेवके चरणोका आाश्नय 
लेनेसे ति्य॑च भो मुनिके समान आचरण करते हैँ ॥२७६॥ 








१. इत्येषा -ख । २, वाक्यार्थगतो -ङ-ख । ३. मतम्‌ इत्यस्य स्थाने, खप्रतौ ततः । 
४, समर्थयते -ख । 
२९ 


२०२ अलंकारचिन्तामणिः । ¶ ग२७७~ 


लिनपदाशरेण ति्गजोवो मुनोयत इति विशेषेण अधौरपि सुधीः 
स्यादिति सामान्यं समथ्यंते 1 इति विशेषात्सामान्यसमथंनम्‌ । 


कण्ठस्थः कालकूटोऽपि शम्भोः किमपि नाकरोत्‌ ॥ 

सोऽपि दन्दह्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम्‌ ॥२७५]] 

अत्र स्त्रियो हीति विज्ञेषात्‌ स्वोभिरिति विशेष-समथंनमिति विक्ेषाद्‌- 
विन्ेषसमर्थ॑नं च ज्ञेयम्‌ । अथवा सामान्याद्विशेषसमर्थनमेव स्त्रियो हीति सर्व॑स्त्री- 
सामास्येन भिरिजादिस्त्रीविशेषस्य दाहुकत्वसम्थंनात्‌ । कायंकारणभावेन 
यथा-- 

भक्ता भवन्तु भो जोवा न निभंक्ता जिनेर्वरे । 

सोऽभक्तसमभावोऽपि भक्तान्‌ भाग्यं नयल्यरमु ॥२७८॥ 

`भक्तिकार्येण भाग्यनयनेन भक्तत्वं कारणं समितम्‌ । कारणात्‌ काय॑- 
समथंनं तु कान्यकिद्खेऽन्तभूतमिति नोक्तमतोऽर्थान्तरन्यासस्य त्रयो मेदाः । 





जिनेदवरके चरणों का आश्रय जेनेते तिर्य॑च भी मुनिके समान आचरण करते 
है, इस विशेष क्थनसे मूखं भो विद्वान्‌ हो जाते हैँ, इस सामान्यकथनका समर्थन किया 
गया हैँ । अततः यह्‌ विशेषसे सामान्यकरे कथनका उदाहरण है । 
रिशेषते विशेषक्ा कथन रूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण-- 

कण्ठते विद्यमान विषमी शंकरजीका कुछ भी करनेमे समर्थं नहीं हृभा,वेही 
स्त्रियोसे अत्यन्त पीडित होते हैँ । अतः स्त्रां अत्यन्त हलाहल हैँ 1२७७ 

यहा स्त्रियाँ भयंकर विष है, इस विशेष कथने स्त्रियोसे पीडित इस विशेषका 
समर्थन किया गया है। अतः विज्ञेषसे विदेषके समथनका उदाहरण है । अथवा 
सामान्यते विज्ञेषका भी प्मर्थन होता ह । यतः सर्वस्व्री सामान्यसे पावती आदि विशेष 
स्त्रीमे दाहुकत्वका समर्थन किया गया है। 
कायं-कारगमाव अर्थानतरन्यासका उदादरण-- 

हे भव्य जीवो [ जिनेश्वरके भक्त बनो, उनके अभक्त भी हो सक्ते ह, क्योकि 
वे अभक्तमे भो समतता र्खनेवले हँ । पर उनके मक्तही सौमाग्यको प्राप्त होते 
हूँ ।२७८॥ । 

भक्तिके कार्यं भाग्य प्रासिपें भक्तित्वरूप कारणका समर्थन किया गया है । कारण- 

से कार्य॑का समर्थन होनेसे काव्यलिग है, पर यहाँ कार्यते कारणक्ता समर्थ न होनेसे अर्था- 
न्तरन्याक्त ह । 


१. भक्तकार्येण भाग्यनयने भक्तत्वम्‌ -ख । 
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उदि्टा यैः क्रमेरर्थाः `पूर्वं परचाच्च तैः क्रमेः । 

निरूप्यन्ते तु यत्रैतद्‌ यथासंख्यमुदाहूतम्‌ ॥२७९॥ 

चित्ते मुषे शिरि पाणिपयोजयुरमे 

भाक्त स्तुति विनतिमञ्जलिमञ्जसैव 1 

चेक्रोयते चरिकरीति चरीकरोति। 

यरचकं रीति तव देव स एव धन्यः ॥२८०॥ 

यत्र कस्थचिदथंस्य निष्पत्तावन्यदापतेत्‌ । 

वस्तु कैमुरत्यसंन्यायादर्थापत्तिरियं यथा ॥२८१॥ 

यत्रैकस्य वस्तुनो भावे तत्समानन्यायेन किमुतेस्यादिनार्थान्तरमापतति 
सार्थापत्तिः । 

यात्रामात्रेण चक्रयङ्घ्र.योः प्रणता मागघादयः 1 

सुरेशाः कम्पितात्मानः किमन्ये नूममानिनः ॥२८२॥ 





यथां ख्य अरंकारका स्वरूप- 

पहले जिनक्रमोसे अथं कहे गये हों, पीछे भी उन्हीं क्रमोंसे उनको कहा जाये, 
तो वहां यथासंश्य नामक अलंकार होता ह । ॥२५९॥ 
 यथासख्यका उदाहरण - 

है जिनेश्वर, जो मनुष्य भपने मन, मुख, मस्तक ओर दोनों हस्तकमलोमें भक्ति, 
स्तुति, न्रता ओौर अंजकिबन्धन को बार-बार करता है, पुनः पुनः स्नुति करता दहै, 
सिरन्षुकताहै ओर हाथ जोडइतादहै, वहो धन्य ह ॥२८०॥ 
अर्थापत्ति अरक्रारका स्वरूप-- 

जहाँ क्रिसी अर्थक्रो निष्पत्तिं कंमुत्य न्यायसे अन्य कोई दूसरी वस्तु आ पड़े 
उसे अर्थपति कहते हँ । इस अलकारमें एक अर्थक्रे आधारपर दुसरे अर्थका आक्षेप 


होता है ॥२८१॥ 
जहा एक वस्तुको सक्तामे उसोके समान न्याये या (किमुत' इत्यादिते दुसरा 


अर्थं आ पडे उसे अर्यापत्ति कहते हं । 


अर्थापत्तिका उदाहरण- 

केवल दिग्विजय-यात्राप्ते मगध इत्यादि देशके राजा चक्रवर्तकि चरणोमें ज्ुक 
गये, सुरेल---दृनद्र भो कपि उठे। नृपमान्य--अपनेको राजा माननेवाठे ठे दम्मी 
राजाओंका कहना ही क्या ह ।॥२८२॥ 





१. पूर्वपद्चाच्च -ख । २. यत्रैकस्यविद....-ख 1 ३. सन्यायाद ...-ख । 
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वदटुतटमटति ज्चटिति स्फुटचट्‌वाचाटधृजंटेजिहवा । 
वादिनि समन्तभद्रं स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ ॥२८३॥ 
सर्वत्र संभवद्रस्तु यत्रैकं युगपत्पूनः । 
एकत्रैव नियम्येत परिसंख्या तु सा यथा ॥२८य] 
सा द्विधा-प्रइनाप्रहनपुवंकत्वमेदात्‌ । (तदद्रयमपि द्विधा-वज्यंस्य शान्द- 

व्वाथत्व।भ्याम्‌ । तत्र शाब्दवर्ज्या प्ररनपूर्वा यथा-- 

आधारः कोऽस्ति जीवानां पूरूदेवो न विष्टपम्‌ । 
अलंकारस््िरोक्याः कः पुरुनं च सुराल्यः ॥२८५॥ 
अर्थंवर्ज्या प्रर्नपूर्वा यथा-- 
तमोनिवारकः कोञत्र वद्धंमानजिनेशवरः 
रीतलीकुरुते लोकं को दिष्यध्वनिरहंतः ।[२८६॥ 


अन्य उदाहरण-- 
वादी समन्तभद्रको विद्यमानतामे स्पष्टह्पस्े चातुर्यपू्णं अधिक बोलनेवले 
श्िवजीकी भी जिह्वा तुरत भटकने लगती हे, तो दसरोको बात दही क्या ह ।॥२८३॥ 


परिसंख्पाका स्वरूप- 

जहां एक वस्तुकी अनेकत्र स्थिति रहनेपर भौ अन्यत्र निषिद्ध कर एक ही अर्थे 
नियमित कर दिया जाये, तो वहाँ परिसंल्या अलंकार होता है ॥२८४॥ 

बह परिसंख्या अलंकार दो प्रकारका है--(१) प्ररनपूरवंकं भौर (२) अप्ररन- 
पूर्वक । 

इन दोनोके भो दो-दो प्रकार हैँ (१) शाब्डवर्ज्यं भौर (२) आर्थवज्यं । 
काब्द वस्या प्ररनपूवंक परिषंख्याका उदा हरण-- 

जीवोका जाधार कौन है ? पुरुदेव जौवोके आघार हँ विषय नहीं । त्रिोकोके 
विभूषण कौन हैं ? पुर्देव तीनों लोकोके विभूषण हैँ । स्वर्गलोक नहीं ।॥ २८५॥ 


अर्थवञया प्ररनपूर्वा परिवंख्याका उदाहर्ण-- 
इस संसारम अन्धकारको दूर करनेवाला कौन हैँ? वर्धमान जिनेश्वर 


अन्धकारको दुर करनेवाले हँ । कोन इस संसारको शीतल करता ह ? जिनेश्वर भगवान्‌- 
की दिव्यध्वनि इस दुःखी संसारको शीतक करती ह ।२८६॥ 





१. खप्रतौ “सति' पदं नास्ति। २. खप्रतौ तद्‌" पदं नास्ति । ३. वर्यस्य शाबन्दि- 
त्वाथित्वाम्थाम्‌-ख 1 ४. त्रिलोक्याम्‌ -ख । 
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अप्रइनपूर्वा शाब्दव्ज्यां यथा-- 

गोष्ठी विद्रत्सु न स्त्रीषु दया सत्वे न चैनसि । 

चिन्ता तत्त्वे न कामादौ भरताख्यरथाद्कधिनः ॥२८७। 

अथंवर्ज्याप्ररनपूर्वा यथा- 

परस्त्रीषु स जादयन्धो निषकायंषु सदाकसः । 

मृकः परापवादेषु पद्भुः प्राणिवयेषु च ॥२८८॥] 

दलेषेणः!ऽपि चारुत्वातिशयरूपा परिसंख्या यथा-- 

यत्रातंव्तवं फलिताटवीषु, पलाशिताद्रौ कुसुमेऽ परागः । 

निमित्तमात्रे पिशुनत्वमासोत्नि रोष्ट्यकाव्प्रेष्वपवादिता च ॥२८९॥ 

ऋतुःप्राप्त आसामटवोनाम्‌ `आतं वास्तां भावः । आतंवतो दुःखवतो 
भावश्च । द्रौ द्रुमे पण॑वत्ता मांसमक्षित्वं च । परागः पृष्परजः अपरागः, सन्तोषा- 
मावः परेषामरागोऽपराधो वा! शुमाशुभक।यंसुचकरत्वं कर्णं जपत्वं च पश्च वच 
अप्रदनपूर्वा शाब्दवञ्यःं परिषंख्याका उदाहरण-- 

चक्रवर्ती भरतको गोष्ठो विद्वानों होती थो, स्त्रियोमें नहीं । उनकी दया 
मराणि्ोपर होठी थो, पापँ नहीं 1 उनका, चिन्तन सत्यके अन्वेषणे होता धा, कामादि, 
विषयोके सम्बन्धे नहीं ।।२८७॥ 
अथवर्ज्या अप्रश्नपूर्वा परिसंख्याका उदाहरण- 

वह॒ परस्त्रीके अवलोकनमें जात्यन्ध, अनुचित कार्य करनेमे सर्वदा आसी, 
दूसरोंको निन्दा करनेमे मूक ओर प्राणि्थोंका वघ करनेमें पंगु था ॥२८८॥ 
इरेषजन्य चार्वातिश्चयरूपा परिसंख्या- । 

जहां फले हृए जंगलो ऋतुमत्ता थो, कोई आतंव--दुःली नदी था । पलाजञवृक्ष 
या पत्तों हो अधिकता थो, कोई पलाश्ञ--मांषाहारो नहीं था । पुण्योमें ही रक्तिमाकाः 
कभी अभाव था, किसी व्यक्तिमें अनुरागका अभाव नहो था। केव निमित्तमं शुभाशुभम 
फल सूचकता थो, किसी व्यक्तिं चुगल्खोरीका भाव नहीं था । मष्ट रहित वर्ग॑वाेः 
काव्योमें पवर्गकरा अमाव था, किप्ठी व्यक्तिमें लोकापवाद नहीं था ।२८९॥ 

ऋतु प्राप्त है जिन वनोमे, उन्हे आर्तव जर उनके कर्मविरोपको आर्तवत्त्वः 
कहते है । दुःखीके कर्मविशोषको भी आर्तवत्व कहते हँ । द्रौ-वृ्षमें पलाशिता--पत्र 
समूद था, ओर मांस मक्षित्व । परागः-पुष्योका रज । अपरागः--सन्तोषका अभाकः 
अयवा दुसरोके अपराधका मभाव 1 निमित्तम्‌--शुभाशुभ कार्यं सुचकता या चुगरुखोरी । 





१. खप्रतौ ऽ अकारग्रदकेषचिह्ं नास्ति 1 २. आर्तव: -ख । ३. दुमे परारिता पर्णवत्ता . 
-ख । । 
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"पवौ आदौ येषां ते पवादयः 1 पकारादय ओष्ट्यवर्णा न एषां तानि अपवादौनि 
च तेषां भावस्तत्ता निन्दावादिता च~- 

प्ररनोत्तरे निबध्येते बहुधा चोत्तरादपि 1 | 

प्रशन उच्नोयते यत्र सौत्तरालङ्क्रिया द्विधा ॥२९०॥ 

यत्रानेकवारमृत्तरं प्रडननिरूषणपूर्वंकं तदेकमुत्तरं यत्र च निबध्यमाना- 
दुत्तरात्प्ररन उन्नेयः तदुत्तरं द्वितीयम्‌ । क्रमेण यथा 

को ठघुर्याचकेः कोऽरिः पाप्मा को बन्धुरागमः। 

का निद्रा मूढता धमं कस्त्राता जगतः पुरुः ॥२९१॥ 

किमद्य ज्ञातव्यं बुधवरमहामाग जगति 

प्रमु श्रीवो रा रन्योऽजनि मुपि "यदा कल्पविटपी । 

तदा जातो धमः परमविभवः कामसुरभि- 

महाजेनारचोयद्िवधचरिताः प्रादुरभवन्‌ ॥२९२॥। 

यदा वीरजिनो जातस्तदा धर्मः सुरुभो जातः । जेनोत्तमासश्च नाना- 
चारि्भाजो बहवो जाताः । कि पृच्छते त्वयाधूनेत्युत्तरात्‌ श्रवोरप्रभौ सति 


"प" ओर "व जिनके आदिमे हों, उन्हें पवादि पक्रार इत्यादि ओौष्टच वर्णं जिनमेंन दहो, 
वह्‌ अपवादि, उसमें स्थित कमं विरोषको अपवादिता-निन्दावादिता-शिकायतवचन । 
उत्तरार्कारका रक्षण- 

जिसमें प्रायः प्रहन भौर उत्तर दोनों अंकित क्रिये जायं अथवा उत्तरसे हो प्रश्न- 
को कल्पना कर जी जाये, उसे उत्तरालंकार कहते हँ भौर यह दो प्रकारका है ॥२९०॥ 

जहां अनेक बार उत्तर प्रदन निरूपण सहित दहो, वहां एक भौर जरह अंकित 
हुए उत्तरसे प्रदनकी कल्पना की जाये, वरहा द्वितय उत्तरारंकार होता है । इन दोनोको 
( १ ) प्रदनोत्तर विशिष्ट गौर (२) उत्तरपूर्वक कहा जा सकता ह । 
उदाहरण- 

क्षुद्र कौन दहं? याचक । शत्रु कौनह? पपि । बन्धु कौन हं ? शस्त्र । निद्रा 
याह ? धर्मभे विमुलता । जगतूका रक्षक कौन है ? पुरुदेव--कऋषभन।य ॥२९१॥ 

हे बुद्धिशाल्योमे भाग्यलाखी ! आज संसारमें जानने योग्यक्याह? जब 
कल्पवुक्षके समान महावीर तीर्थकृरने इस भूमिपर जन्म लिया, तव सभी प्रकारकी 
कामनामोंको पूर्णं करनेमें समर्थं कामधेनु तुल्य परम सम्पत्तिशाली धर्मकरा प्रादुभवि हुआ 
ओर अनेक प्रकारके उत्तम चरित्रसे युक्त जैन प्रकट हो गये ।॥२९२॥ 

जब महावीर तीर्थकर पैदा हुए, तब धमं सबके किए सुल्महो गया । च्रेष्ठ 
लैन अनेक प्रकारके चरितवरसे युक्त हृए। तुम क्या पृचछ्तेहो? अधुना इस उत्तरसे 


१. पवौ पवौ आदिर्येषाम्‌-ख । २, यथा -ख । 
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धर्मोदितोदितत्वमस्ति करि? छि जेनाश्च संपत्तिमाजः `सन्तीति? प्रह 
उन्नीयते । 

अश्र वाक्यन्यायमृूरप्रस्तावेन त्रिकस्पः प्रस्तुयते-- 

विरोधे तु द्योयंत्र तुल्थमानविशिष्टयोः । 

ओपम्थादुगपस्प्रापतौ विकल्पाकक़ तियंथा ॥२९३॥ 

आज्ञा मन्दारमाखास्य ध्रियतां मल्निमो नृषाः 

खड्गजाताग्निसंदीप्तञ्वालामालाथवा ध्रुवम्‌ ॥२९.४॥ 

चक्रिणि प्रभवति मृषानां संधिविग्रहुनामाम्णां तुल्यप्रमाणाभ्यामाज्ञा- 
सु भघःरिक्रपणाग्निञ्वालामाकाधारित्वे युगपदेव प्राप्ते विरोधाद्यौगपद्यासंभवे 
विकल्पः 1 एतत्प्रतियक्षभूतः समुच्चय उच्यते- 

क्रियाणां चामलतव्वादिगुणानां युगपत्ततः। 

अवस्थानं भवेद्‌ यत्र सोऽरकारः समुच्चयः ।२९५॥ 





श्रीवीर प्रभुके जन्म छेनेपर धर्मादिका अभ्युदय होता है क्या? क्या जैन सम्पत्तिशारी 
है? इन प्रर्नोकी कल्पना की जाती है । 

इपके प्ड्चात्‌ वाश्यन्यायके मरु प्रप्तावानुषार विकलपांकारको प्रस्तुत 
करते ह । 
विहस्पारकशरशा रक्षण - 

जहां सम प्रमाणवाले उपमानोपमेयके भौपम्यादिको एक साथ प्राप्ति होनेपर 
विरोध प्रतीत होता हो, वहाँ विकल्प नामका अलंकार होता है ॥२९३॥ 
उद्‌'हरण- 

हे राजाओ] इस चक्रवर्तीं राजाक्ो आज्ञरूपी मन्दारपुष्पक्ी मालाङो अपने 
मस्तकपर धारण करो अथवा इसकी तल्वारसे उत्पन्न अग्निसे प्रज्वलित ज्वाराकी 
पंक्तिक्रो मस्तकपर घारण करो ॥२९४॥। 

चक्रवर्तीकि समर्थं रहनेपर राजाओके किए तुल्य प्रमाणवाले सन्धि ओौर विग्रहम 
आन्नारूषी पुष्पमालाको घारण करना तथा अग्निक उ्वालामाङाको धारण करना एक 
साथप्राप्तहै। विरोधो होनेके कारण दोनों एक साथहो नहीं सक्ते, सन्धि गौर 
विग्रह दोनों विरोधी है, अतः यहाँ विक्रत्पालंकार है । 

विकल्पक्रो विपरीत स्थितिवारे समुच्चय अलक्रारका लक्षण निरूपित किया 
जाताटहं। 
समुच्चयका रक्षण-- 

जिसमें क्रिया तथा अमल्त्वादि गुणोका साथ-साथ वर्णन हो, उसे समुच्चय 
अरंकार कहते ह ।२९५।। 


१. सन्त्विति-ख । २. अथ... प्रस्तुयते इति वाक्यं खप्रतौ नास्ति । ३. नामभ्याम्‌ -ख । 
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"निष्क्रामति पुरः स्वामी स्तुवन्ति स्तुतिपाठकाः 
अनुयान्ति महीपाला वहन्ति शिबिकां सुराः ।।२९६।॥। 
उदिते "भासति ज्ञानदोचितौ पुरुभतेरि 1 

विशदं म्व्यैचेतोऽदूक्‌ चूकानां कलुषं मनः ।२९७॥ 
उदाहुरणद्यमुक्तं भिन्नविषयत्वे । एकविषयत्वे यथा-- 


आदिव्रह्महितोपदेश्षविमुखा "मिथ्प्रारशो जन्तवः । 
इवभ्रेषु प्रभवन्ति यान्ति दलनं वाञ्छन्ति सौर्यास्पदम्‌ 1 
श्रदयन्त्युत्पतनं च यान्ति निहताः क्रन्दन्ति मृच्छन्ति ते । 
घूणंन्ते प्रखपन्ति दुःखनिवहं ते "भु क्ष्वते सवंदा ॥२९८॥ 
गुणक्रियासाकव्येन यथा-- 

आदिब्रह्मणि सृदिते विश्चदहूरकौतुहरं निमंल- 

स्फाराक्षं वदनारविन्दविकचं मेरीरवब्यापनम्‌ । 
नानाभूषणकान्तिपुञ्जविसरव्पाप्ताशमिन्द्रादयः 

साकेतं ययुरुत्तमाङद्घविनति कुवंन्त आरा राः ॥२९९॥ 


उदाह्रण-- 

पुरु स्वामी नगरसे बाहर निकल्ते हैँ । स्तुत्तिपाठक उनको प्रशंसा करते है, 
राजा जोग पौछे-पीछे चरते हँ भौर देवता लोग उनकी पालकीको ढोते ह ।\२९६॥ 

ज्ानभानुस्वल्प पुरुस्वामीके उदित तथा देदीप्यमान होनेषर सञ्जन पुरुषोका 
चित्त स्वच्छ तथा दृष्टिविहीन उल्टू स्वरूप दुष्टोंका मन कलुषित हुभा ।२९७॥ 

उपयुक्तं उदाहरण भिन्न विषयक है । एक विषयक्र उदाहरण निम्न प्रक्रार है-- 

आदित्रह्मा-तीथंकर ऋषभदेवके हितकारी उपदेशे विमुख मिथ्यादृष्टि नरक 
जाते है, जहाँ वे कूटे जाते है, सुखप्रद स्थानकी कामना करते हैँ, गिरते है, उठते है, 
पीटे जानेपरवे रोते दहै, बेहोश हो जाते ह, छटपटाते ह, अप्रासंगिक बोलते हैँ भौरवे 
सर्वदा दुःखको भोगते रहते हैँ ।।२९८॥ 
गुण जीर क्रियके समूहे युक्त उद!हरण-- 

आदि ब्रह्याके अच्छी तरह उदित्त होनेपर इन्द्र इत्यादि देवगण स्वच्छ हदय, 
कौतुक पूणं, स्वच्छ बिकसित नयन तथा विकसित वदनारविन्द, भेरीको ध्वनिके साथ 
अनेक प्रकारके आभूषणोके कान्ति-समूहुके विस्तारसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए तथा 
शिर अवनत किये हुए बहुत दुर साकेतपुरी--अयोध्यामें चे भते हँ ।२९९ ॥ 


१. निष्क्रामति ...इत्यस्य पूवम्‌ -ख-- "आदित्रह्महितोपदेशविमुखा" इति पाठोऽस्ति 1 
२. भास्वति-ख । ३. चेतोदुक्‌ -ख्‌ । ४. मिथ्याद्िषो -ख । ५. भुञ्जते -क-ख 1 
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अनेकेषां कारणानामहमहमिकया यत्रैकं कार्यं साधयितुमु्यमः सोऽपि 
समुच्चय एव । यथा-- 

शौचं सत्यं क्षमा त्यागः प्रागल्भ्यं मृदूताजंवम्‌ । 

वृत्तं चारुविवेकिव्वं दयां पुष्णन्ति चक्रिणः ॥३००॥ 

शौोचादीनां कृपासंपादने प्रत्येकं कारणत्वेऽपि युगपदहुमहुमिकया 
संबन्धः । 

कायंसिद्धयथंमेकस्मिनु हेतौ यत्र प्रवृत्तिके । 

काकताली यवुत्तोऽस्य समाधिरुरितो यथा ॥३०१॥ 

कार्यसिद्धये यत्रैकस्मिच्‌ कारणे वृत्ते काकतारोयन्यायेन कारणमन्य- 
दागद्य तत्कायं सुष्टु करोति स समाधिः 

चक्रयारटेषधियं कतुः विखस्तकरुचवाससि । 

वध्वां पारावतस्तावच्चुकूज मणितध्वनिम्‌ ॥३०२॥ 

तस्पास्थितचक्रिणः परिरम्भणधीजननार्थं कान्तया कूुचवस्त्रवि्लसने 
प्रवतिते काकतालोयतया जातेन पारावतध्वनिना आलिङ्खनलक्षणकायंस्य 
सुकरत्वम्‌ 1 छोकन्यायम्‌खालंकाराः कथ्यन्ते-- 


अनेक कारणोके रहनेपर भमै पहले, मै पहके" इस प्रकारकी क्रियासे एक कार्यको 
सिद्ध करनेके लिए जिसमे प्रयास दिखलाई पडे, वह भी समुच्चयालंकार ह । यथा- 

पवित्रता, सत्य, क्षमा, दान, प्रगल्भता, मृदुता, सर्ता, सुन्दरचरित्र ओर 
विवेक आदि गुण चक्रवर्तीकी दयाको पुष्ट करते हैँ |॥॥३००॥ 

कृपा सम्पादनमें लौचादि सभी गुण कारण होनेपर भी एक साथ भें वहले, मैं 
पहले" इस क्रियासे सम्बन्ध है । 
समाधि अरंररका रक्षण-- 

जिसमें कार्यसिदधिके किए एक. हेतुके प्रवृत्त होनेपर अचानक दुसरेही हेतु 
सुन्दरता पूवक कायं सम्पन्न हो जाये, वहां समाधि अरंकार होता ह ॥३०१। 
उदाहरण-- 

चक्रवर्ती भरतमें आरछ्गन विषयक बुद्धि उत्पन्न करनेके हेतु नायिकाके 
वक्षस्थ्करा वस्त्रहुट हौ रहा था कि कवबूतर मधुर ध्वनि कूज उठा ॥३०२॥ 


परंगपर स्थित चक्रमे आगन विषयक भावना उत्पन्न करनेके किए कान्ताके 
हारा वक्षस्थलका वस्त्र हटाया जारहाथा कि अचानक कबूतरके शम्दने आखिगन 
भावनाजो सहजमें उत्पन्न कर दिया । अतः यहाँ समाधि अलंकार ह । 

अब लोकन्याय मूलक अलंकारोका निरूपण करते है-- 

२७ 
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यत्राव्यद्‌ मुतचारित्रवणंनाद्‌ भूतभाविनोः 1 

प्रतयक्षायितता प्रोक्ता वस्तुनोर्भाविकं यथा ॥।३०३॥ 

न चातीतानागतयोः प्रस्यक्नवदवभासित्वं विरुध्यते अव्यारचर्यार्थंवणंनया 
भावकानां चेतसि मावनोत्पत्तेः। तथा च प्रद्यक्षायमाणस्वं भावनया पौनः- 
पुन्येन चेतसि निदरशंनाद्‌ घटत एव । 

पिहिते कारागारे तमसि च सृचीमुखाग्रनिर्भे्े 1 

मयि च निमीहितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम्‌ ।३०४॥ 

इत्याद्यद्रयमानार्थेऽपि प्रत्यक्षायमाणत्वसं भवात्‌ । 

चक्रिसेनाग्रतो रेजे चक्राञ्जमरसदुलम्‌ । 

दलाग्रे यस्य वार्बिन्दुरिवालक्ष्यत सवभ ॥३०५॥ 

सकलद्वीपसागरयुक्तायाः सवंभुवस्व' धारायां जलबिन्दुरूपतेति 
अदुमुततवणंनया तत्र सा बिन्दुरेवेति भावनया भावकस्य प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीति- 





माविक् अनकारका लक्षण-- 

जहा अत्यन्त विचित्र चरित्रके वर्णनसे अतोत ओौर अनागत वस्तुओंकी वतंमान- 
कै समान प्रतीति होने लगे, वहां भाविक अलंकार होता है-।३०३॥ 

यहां अतीत मौर अनागत वस्तुमें वतंमानके समान प्रतीतिका होना विरुद नहं 
है, वयोकि अत्यन्त आचय जनक वस्तुओके वर्णनसे भावुकोके चित्तम भावनाकौ उत्पत्ति 
हो सकती हं । अतएव प्रत्यक्षके समान भावनाका बार-बार चित्तम उत्पन्न होना विरुद्ध 
नहीं है । 
उदाहरण-- 

कारागारके बन्द रहनेपर सधन अन्धक्रारमे नेत्र बन्द कर लेनेषर भी त्रियतमाका 
मुख साफ दिखलाई पडता हँ ॥॥३०४॥ 

भावनातिरेकके कारण वस्तुक अदुद्य रहनेपर भी उको प्ररयक्षके पमान प्रतोति 
होती है । 

चक्रवर्तीकी सेनाके आगे चक्राक्रार बलयुक्तं चक्रकमल सुशोभित हुभ। इष 
चक्रके दख्के भग्रभागमें समस्त पृथ्वी जलबिन्दुके समान दिखाई पड़तो थो ॥३०५॥ 

समस्त दीप भौर सागरोसे युक्त सारी पृथ्वीका चक्की धाराम जलबिन्दुरूपसे 
विलक्षण वर्णन होनेके कारण वहां वहु बिन्दुके समान प्रतीत होती ह, यह प्रतीति 

भावुकेको प्रत्यक्ष के समान ह । 


१. सर्वेभुव्रश्चक्रप्ररायाम्‌ -ख। २. प्रतिसम्भवः-ख। 
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संभवः। न चेयं स्वभावोक्तिरस्या विषयस्याद्भुतत्वेन भाग्यत्वाभावात्‌ 1 
नाप्युत्प्र्ना भाविनोः प्रत्यक्षत्वेनाध्यवसायामावात्‌ ! नेयं रसवदा्ययलंकृतिः अव्र 
विभावानुभावायनुसंधानेन रसादर्माग्प्रत्वेन अद्भुतत्वामावात्‌ । भावनया 
अभ्रान्तिनिरूपणान्न श्रान्तिमानपि । 

यत्रेष्टतरवस्तृक्तिः सा प्रेयोऽलंकृतियंथा । 

द्धारादिरसो्पष्टियंत्र तद्रसवद्‌ यथा ॥३०६॥ 

भो भव्याः पिबतादराच्छुतिषुटैः कल्याणवार्ताीयुधा- 

मादिब्रह्मजिनेशिनः सुरगिरौ जन्माभिषेकरोत्सवः 

जातस्तेन सुराल्योऽजनि गिरिः स्वर्गायिता भूरपि 

देवाः पावनमूतंयो जंनवराः सवं कृतार्थाक्रिताः ॥३०७]॥ 

विक्ष्वलोकप्रियतरस्य पुरुजिनज्माभिषेकस्य प्रतिपादनम्‌ । 

रहस्यु वस्वराहुरणे प्रवृत्ताः सहासगर्जगः क्ितिपालवध्वाः । 

सकोपकन्दपघनुःप्रमुक्तशरोवहु ङ्ाररवा इवाभुः ॥३०८॥ 





इस वर्णनमें स्वभावोक्ति भी नहींदहै, क्योकि इस विषयकरे अद्भुत होनेते 
भाग्येत्वका सर्वथा अमाव है । यहां उद््रेक्षा भी नहीं है, क्योकि भावी वस्तुओंका प्रत्य- 
कषत्वके साथ अध्यवसाय नहीं है 1 रसवद्‌ मलंकार भौ नहीं है, क्योकि विभाव, अनुमाव 
इत्यादिके अनुसन्धानसे रसरादिकी भाग्यताके कारण अदुभुतता नहीं है। भावनाक्े 
अध्रान्तिका निरूपण होनेके कारण भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं ह । 
प्रयस्‌ भौर रसवत्‌ अलंकारोके रक्षण-- 

जिसमे अत्यन्त अभिमत वस्तुका कथन हो उसे प्रेयस्‌ अङंकार ओौर जिसमें 
श्ुंगारादि रको विशेष पुष्टिका वर्णन हो उसे रसवद्‌ अलंकार कहते हँ ॥३०६॥ 
प््यसका उदाहरण - 

हे भग्यजीवो ! भादत्रह्या जिनेश्वर भगवानूक्रौ कल्याणकारी उपदेश्रूपी 
अमृतका आदसपूर्वंक कानोंसे पान कीजिए । सुमेर पर्वतपर उनका जन्मामिषेक हुमा 
इसक्िए वह पर्व॑त भौ देवताओंका निवासस्थान हो गया, पृथिवी भी स्वर्गतुल्यहो गयी 
तथा देव भौर मानव सभी पवित्र एवं सफल जीवन बन गये ॥३०७॥ 

यहाँ सम्पूणं लोकके अत्यन्त प्रिय पुर जिनके अभिषेकका प्रतिपादन किया 
गयाहै 1 
र्तवद्‌ अलकारका कक्षण-- 

एकान्तमरे रानियोके वस्त्रोके जाकषणपे प्रवृत्त, हास्ययुक्त ङाब्द क्रुद्ध कामके 
धनुषे छोडे हुए बाणके समूहते हुंकार शब्दके समान सुशोभित हुए ॥३०८॥ 


<== = \ 
१. स्वभावोक्तिरस्याम्‌ -ख । २. मृतभाविनोः-ख । ३. भावनाया जञ्नान्विरूपत्वान्न 
भ्रान्तिमानपि~-ख 1 ४. जिनवराः-ख । 


२१२. अखंकारचिन्तामणिः [ ४।३०९- 


अत्र श्युद्धाररसस्य पोषणम्‌ 1 एवं रसान्तरेष्रपि योज्यम्‌ । 

यत्रात्मह्छाघनारोहो यथा सोजंस्वलंक्रिया 1 

प्रत्यनोकं रिपुध्वंसाशक्तौ तत्सद्धिद्षणम्‌ ।॥३०२॥ 

यत्र समर्थस्य प्रतिपक्षस्य 'निराकरणासाम्यं तत्संबन्धिनिराकरणं 
प्रत्यनीकारुंकारः सः । 

यत्तेजोऽनलदग्धनाकपदिगाद्यान्धिस्थदेवाधिपा 

यत्पाददुत्तिवारिसिक्तरमिता मेषेश्वराख्यां गतः 1 

तत्तां मम गजितेन पतिता भूमौ कुलक्ष्माभृत- 

दचक्रेट्सन्निभमेरुमात्ररहिता इराघान्यघातेन का ॥३१०॥ 

अत्र जयकूमारस्यात्मरलाघाः । 

चक्रिक तिपरिस्पफतिजितस्वमहिमा शरो । 

तत्संबन्धिमहापदं पद्याकरमपास्यति ॥३११॥ 

चक्रिसंबन्धिनी महालक्ष्मीयंस्य अथवा महापद्चा निधयः} पक्षे अम्बु- 
जानि । "तवास्यादितुल्यपङ्कुजानां सत्संबन्धित्वं वा । 


यहाँ श्ंगाररसका पोषण हुमा हे । इसी प्रकार अन्य रसोमें भी योजना कर 
छेनी चाहिए 1 । 
ऊजेरी भौर प्रत्यनीक अर कारो रञ्षण-- 

जहा अपनी प्रशंषा अत्यधिक की जाये, वहां ऊर्जस्वी ओर जहां शात्रुके वधम 
असमर्थं रहनेपर संगोको दोष दिया जाये, वहाँ प्रत्यनौक अरंकार होते हँ ।३०९॥ 
उदाहरण -- 

जिसको प्रतापरूपी अग्निस जञे हुए देवगण पूर्वी समुद्रं स्थित है; जिसके 
पैरकी कान्तिरूपी जलके स्िचनसे शान्त होनेके कारण मेघेश्वरकी संज्ञासे विभूषित है 
तथा गजंनसे चक्रवर्तीकिं समान सुमेरुपे भिन्न अन्य समी पर्वत भूमिपर गिर गये है, अतः 
सुमेरुको खण्डित करे, अन्यके हनन करनेमे क्या वरता हं ? ।३१०॥ 

यहा जयकुमारकी आत्मप्रशंसा है । 

चक्रवर्ती भरतकी कोतिकी महती दीस्िसे पराजित महत्त्ववाला चन्द्रमा उसे 
सम्बद्ध महालक्ष्मीवाटे कमलसमूहको दूर कर देगा ॥३११॥ 

चक्रवर्ती सम्बन्धी महालक्ष्मी अथवा महापद्‌मनिधिको, पक्षान्तरमें कमलोंको, 
तुम्हारे मुखके तुल्य पंकजोंको अथवा उनसे सम्बद्‌घको । 





१. निराकरणानामर्थे तत्स ....-ख । २, तदास्यादि-ख । 


-३१४ ] चतुथः परिच्छेदः २१३ 


यद्वस्तु केनचित्कर्त्रा येन साधितमन्यथा । 

तत्ोनैवान्यकर्वा चेद्‌ व्याघातः स प्रभाष्यते ।॥३१२॥ 

यद्वस्तु येन केनापि कर्ता येन साधनेन साधितं तेनैव साधनेन तद्वस्तु 
अन्येन कर््राऽ्न्यथाक्रियते चेत्‌ स व्याघातः 

बाहुभ्यां लुब्धमेरवयं गवंपवंतवैरिभिः। 

निःसारोकृतमेताभ्यां महता चक्रपाणिना ॥२३१२॥ 

क्रमेणानेकमेकस्मिन्नेकं वा यदि वतते | 

अनेकस्मिन्‌ यदाधेयं पर्याधः स द्विधा यथा ॥३१५ 

अनेकमाघेयमेकस्मिन्नाधारे यदि वतंते एकः पर्यायः । क्रपेणेत्यनेन 
सपुच्चयालकरारव्यवच्छेदः तत्रे कत्रानेकेषां युगपद्‌वतंनात्‌ । 

यत्रानेकस्मिन्नेकं यदि स द्वितोयः। अत्रापि क्रमेणेत्यनेन विशेषारंकार- 
विच्छेदः । तत्र अनेकत्र एकस्य युगपद्वतंनात्‌ 1 





व्याघात अलंकार स्वरूप-- 

जो वस्तु किसौ कतकि दवारा जि साधनसे सिद्ध को गयीहो, वही वस्तु 
किसी दूसरे कत कि द्वारा उसी साधनसे दूसरे प्रकारसे सिद्ध को जाये, तो वहाँ व्याघात 
भलङंकार होता है ॥३१२॥ 

जो वस्तु जिस क्रिसी कतकि द्वारा जिस साधनसे सिद्धकी गयोहो, उसी 
साधने वह वस्तु द्रे कतक द्वारा विपरोत बनादो जये, तो एेसे स्थल्पर व्याघात 
अरुकार होता हं । 
उदाहरण-- 

अत्यन्त गविष्ठ पर्वतके समान शत्रुओंने बाहुओसि धनार्जन किया था, पर महान्‌ 
शक्तिशणली चक्रवर्तनि बाहुओंसे हौ उस धनको विषरीत नष्ट कर दिया ॥२१३॥ 
पर्याय अलंकारक। स्वरूर ओर भेद- 

क्रमशः एकमे अनेक तथा अनेक्मे एक भआधेयका जरह वर्णन हो, वहा पर्ययं 
अलंकारहोतादह। इसके दो मेद ३१४ 

अनेक माधेय एक अधारपरदहोंतो एक पर्याय होता है । यह क्रमशः इस 
कथनसे समुच्वयालंकारसे व्यावृत्ति हुई; क्योरि उसमे अनेककौ एक साथ स्थिति 
रहती ह । 

जहां अनेक आधारर्मे एक आयय हो, वहाँ द्वितीय पर्याप अलंकार होतादहै। 
यहा भी क्रमेण इस पदते विरोषालकारको व्यावृत्ति होती दहै, क्योकि विशेषारुंकारमें 
अनेक आधारम एक आपेयको एक साथ अवस्थिति होती ह । 


१. यथाघेयम्‌-ख 


२१४ अलंकारचिन्तासणिः [ ४।३१५- 


कूवादिनः स्वकान्तानां निकटे परषोक्तयः 1 

समन्तमद्रयत्यग्रे पाहि पाहीति सृक्तयः।३१५॥ 

अत्र विजिगीषोक्तिदेन्योक्तोनां एकाधारे अनेकेषां क्रमेण प्रवृत्तिः 
लक्ष्मीः पद्य(करस्था जडगृहुमिदमिस्याधिता चन्द्रमत्र 
स्थित्वा दोषाकरोऽयं त्विति च पुनरतः संश्रिता मेरमन्न 1 
स्थित्वा गर्वो्तोऽयं भवति पुनरिति प्रप्य तस्मात्निधीशं 
तस्य श्रीवक्षसीद्धे स्थिरतरमहसि स्थैयंभागात्तदष्टिः ॥३१६॥ 
एकस्याः लक्ष्म्याः सरःप्रभुत्यनेकत्र क्रमेण ` प्रवततंनम्‌। 
विदग्धमात्रबोध्यस्य वस्तुनो यत्र भासनम्‌ । 
कायाकारेङ्धिताभ्यां हि सा सृष्ष्माकृति्ंथा ॥३१७॥ 
सुभद्रा नवसंसगें प्रिये क्षुतवति द्रुतम्‌ 1 

ईषदुद्मिन्नबिम्बोष्ठो स्वकणंस्पशंनं व्यधात्‌ ॥३१८॥ 





उदाहरण- 
कुवादियों--मिध्यादृष्टियोको उक्तियां अपनो प्रियतमाओंके समक्ष पौरषयुक्त 
भौर आचाय समन्तमद्रके समक्ष ^रक्षा करो-रक्षा करो" इस प्रकारकी होती ह ॥३१५॥ 


यहा विजिगीषा भौर दँन्यकथन रूप अनेक भाघेय एक ही भाधारमें है, अतः 
प्रथम पर्याय अरंकार ह । 

कमलसमूहसे युक्त सरोवरलूपी गृहमे रहती हुई लक्ष्मीने उसे जड्गृह्‌ मानकर 
चन्द्रमामें आश्रय लिया । अनन्तर उसे दोषाकर समज्न वह वहसि हटकर मेस्पर्वतपर 
चरी गयी । पश्चात्‌ मेरुको गर्बन्नित समञ्च वहसि हटकर वहु चक्रवर्तीकि पास आयी । 
यहाँ आकर उनके प्रदोप्त सुस्थिर तेजवले वक्तःस्थल्पर उनकी ओर ताकतौ हई 
स्थिरताको प्राप्त हयो गयी ॥२३१६॥ 

यर्हा एक ही खक्ष्मीकी सरोवर आदि अनेक आधारोपें क्रमशः स्थिति बतलछायो 
गयी है, अतः द्वितोय पर्याय है । 
सूक्ष्म अलंकारका स्वरूए़- 


जहां आक्रार मथवा चेष्टसे पहचाना हज सूक्ष्म पदार्थं (अर्थं) भी किरी 
चातुरयपू्णं संकेतसे सहृदयवेद्य बनाया जाये, वहाँ सुक्ष्म अल करार होता ह ।।३१७॥ 
उदाहरण ~~ 


चक्री भरतकी पत्नी सुभद्राने प्रियतमके प्रथम संसगंके अवसरपर छींक देनेके 
कारण थोड़ा खुटे-षुे अधर पुटवाछी होती हुई कानका स्पशं करिया ।३१८॥ 





१, नैकषाम्‌-ख । २. श्रीवश्नसिद्धे-ख । ३. वर्तनम्‌ -ख । 


-३२१ ] चतुथः परिच्छेदः २१५ 


'नूतनसंगे लज्जया दीर्घायुभेवेति वक्तुमशक्तया स्वकणंस्पशंनेन तदथः 
प्रकारितः। 

महासमृद्धिरम्याणां वस्तूनां यत्र वणनम्‌ । 

विधीयते च तत्र स्यादुदात्तालक्रिया यथा ।\३१९॥ 

समवसरणमध्ये "ब्रह्मपादप्रणस्रान्‌ 

मुकरुटघटितरत्नाच्‌ दिग्विराजप्रभाद्धान्‌ } 

त्रिदश्मनुज राजान्‌ स्तोत्रसंघटुरम्यानु 

प्रमुदितमनसस्तान्‌ वोक्ष्य दृष्टः स चक्रो ।॥॥३२०।॥ 

भवेद्धिनिमयो यत्र समेनासमतः सह । 

समन्यूनाधिकानां स्थात्‌ परिवतिस्तिधा यथा ।३२१॥ 

समेन -समन्यूनाधिकयोरक्रमाभ्यामधिकम्यूनाभ्यां सह विनिमयः 
परिवृत्तिः । तत्र समेन सह परिवृत्तियंधा । 


प्रथम संगमे लञजाके कारण दी्घयु होइए, यह कहनेमे असमर्थं होती हई 
अपने कानके स्पर्दसे उक्त अर्थं सूचित कर दिया । 


उदात्त अरंकारका स्वरूप- 
जहां लोकोत्तर वैभव अथवा महान्‌ चरित्रको समृद्धिका वरण्यवस्तु अंगरूपमें 
वर्णन किया जाये, वहा उदात्त अरंकार होता है ॥३१९॥ 


उदाहरण - 

वह॒ चक्रवर्ती भरत समवश्रणमें आदिती्थंकरके चरणोमें विनत, मुकरटोमें 
जटिक रत्नवाके, दिशाओमें सुशोभित प्रभापूर्णं अंगवाले, स्तोत्रपाठमे संलग्नं रहनेसे 
सुन्दर, प्रसन्न मनवाले देवराजो भौर नरेशोंको देखकर प्रसन्न हुमा ।३२०॥ 


परिवृत्ति अदं शारका स्वरूप- 

जहां सम, न्यून ओौर अधिक्काजो समन नहीं ह, उसका समानके साथ विनि- 
मय--आदान-प्रदान हो, वहाँ परिवृत्ति अलंकार होता है । परिवृत्िका अर्थं हं परिवर्तन 
विनिमय अर्थात्‌ वस्तुओंका आदान-प्रदान । कवि प्रतिभोत्पन्न विनिमयक्रे वर्णनस्षे 
चमत्कृत उत्पन्न होती है ॥३२१।। 

इसके तीन भेद हँ--(१) समपरिवृत्ति (२) न्थून परिवृत्ति ओर (३) अधिक 
परिवृत्ति । सम न्यून ओौर अधिकृका क्रमरहित अधिक ओौर न्यूनके साथ विनिमयको परि- 
वृत्ति कहा जाता है । 


१. नूतनसङ्गमे -ख । २. ब्रह्मवादे....-ख । ३. समेन समस्य न्यूना....-क । 


२१६ अलंकारचिन्तामणिः । [ ४१३२२ 


स्तोत्रकोटि वितीर्यास्मि चक्रिणे कविक्रुञ्जराः । 

धनकोटीं कमन्ते स्म दत्तां चक्रीशना सता ।३२२ 

नतिमूखधनं दत्वा भव्यजोवेः स्वयंभुवे ! 

चरीणि रत्नानि रभ्यन्ते दुलंभानि जगत्त्रये ॥३२३॥ 

प्रणाममूलवनतो रत्नत्रयस्याधिक्यमिति न्यूनाधिकपरिवृत्तिः । 

युद्धे जयकुमारेण जिता गवितभूभुजः । 

भूषणानि करिरातेभ्यो दत्वा गुञ्जादि भेजिरे ॥३२४॥ 

त्यज्यमानमण्डनवस्त्रादे दीयमानगुञ्जामणिवल्कलकादिकं न्यूनमिति 
अधिकेन न्य्‌ नपरिवृत्तिः ग्यङ्कुलकामृकाकंकारानाह- 

्रत्युत्त रोत्तरं हेतुः पूर्वं पूवं यथा क्रमात्‌ । 

असौ कारणमालास्यालंकार भणितो यथा ॥३२५॥ 

धर्मण पुण्यसं प्राप्तिः पण्येनाथंस्य संभवः । 

अर्थेन कामभोगदच क्रमोऽयं चक्रिणि स्फुटः ।॥३२६॥ 





समपरिचत्तिका उदाहरण-- 

श्रेष्ठ कविगण इस चक्रत्र्तीको प्रशंषापें करोड़ों स्तोत्र मेंटकर इससे करोडोकी 
संख्यापरे घनराशि प्राप्त करते हँ ।३२२॥ 
न्यूनाधिक परिवतका उदाहरण-- 

भन्यजीवोकरे द्वारा आदि जिनेश्वरको नमस्कारलूपी मूलधन देकर तीनों रोकोमें 
अलभ्य सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओौर सम्यक्‌चारित्रश्प तीन रत्न प्राप्त किये जाते 
है ।३२३॥ 

रणे जयक्रुमारसे पराजित हुए घमण्डी राजाओंने अपने बहुमूल्य माभूषणोको 
किरातोको देकर उनसे गुंजाफल प्राप्त किये ॥३२४॥ 

व्याग किये जाते हूए अलंकार भौर वस्त्रादिषे चयि जाते हुए गुंजा, मणि, 
वल्कलादि स्यून हँ; अतएव यहां अधिकसे न्युनका विनिमय हुमा ह । 

श्प खक्ता न्यायमू्‌लक अरुंकारोका वर्णन किया जाता ह । 
कारणमालाकंकारका स्वरखूप-- 

जर्हा पूर्व-पृवं वणित पदार्थं उत्तरोत्तर वणित पदा्थोकि कारणरूपमे वणित होते 
चले, वहाँ कारणमाला अलंकार होता ई ॥३२५॥ 
उदाहरण- 

घर्मसे पुण्यको प्राप्ति, पुष्यसे घनकी प्रा्षि ओर धनसे काम एवं भोमकी प्राति, 
यह्‌ क्रम चक्रवर्ती भरते स्पष्ट था ।॥३२६॥ 





१. धनकोटिम्‌ ख~1 २. चक्रेशिना....-ख । 


-३२९ 1 चतुर्थः परिच्छेदः २१७ ` 


यत्रोत्तरोत्तरं पूर्वं पूवं प्रति विशेषणम्‌ 1 

` क्रमेण कथ्यते त्वेकावल्यरुकार इष्यते ॥२३२७॥। 
पुरूदेवपुरी चारुश्रावकत्रजश्लोभिता । 
श्रावकाः स्थितघर्माणो घर्मो यत्र चरयात्मकः ॥२२८। 
इदमुदाहरणं स्थापनेन अपोहैनापि स्याद्‌ यथा- 
न सा सभा कवित्वादिगुणिविद्रञ्जनोज्ज्िता। 
विद्वज्जना न ते श्चद्धासम्यग््ञानविवजिताः ॥३२२॥ 
यत्रोत्त रोत्तरं प्रत्युत्करष्टत्वावहता भवेत्‌ 1 
पर्वपुवंस्य वै चैतन्माखादीपकमिष्यते ।३३०।। 
आदिनब्रह्यापसद्बोधं बोधः प्रापाथंसंचयम्‌ । 
पदाथेनिवहोऽप्याप लोकालोकस्वरूपताम्‌ ।३३१॥ 


एकावरी अलंकारका स्वरूप- 

जहा पूर्वपूर्वं वणित वस्तुके लिए उत्तरोत्तर वणित ` वस्तुका विश्ञेषणरूपसे 
क्रमश्च: विधान किया जाता ह, व्हा एकावलो अकंकार होता ह ।३२७॥ 
उदाहरण-- 

पुरु भगवानूको नगरी--अयोध्या श्रेष्ठ श्रावक समूहसे सुशोभित थी, श्रावक 
धर्मात्मा थे ओौर धर्म रत्नत्रयरूप स्थिर था ॥३२८॥ 

यह उदाहरण स्थापनाविधिका है । 
अपोह अर्थात्‌-निषेधका उद्ाहण-- 

कवित्वादि गुणशाली विद्रानोसे रहित वह समा नहीं हे, श्रद्धा ओर सम्यग्लानसे 
रहित वे विद्वान्‌ भी नहीं हं ॥३२९॥ 


माखादीपकालंकारका स्वरूप-- 
जहां उत्तरोत्तर वस्तुके प्रति पूर्वपूर्वं ्वाणित वस्तु कौ अपेक्षा उक्ृष्टता प्रतीत हो 
वह निश्चय ही मालादीपक अलंकार होता ह ॥३२३०॥ 


उद्‌ाहद्ण- 


आदिन्रहयाने सद्बोघको प्राप्त किया, सद्‌बोधने अर्थसंचयको प्राप्त किया । पदार्थ 
समृह भी लोकालोक स्वरूपताको प्राप्त इजा ।३३१॥ 





१. पर्वदेवपरोत्यस्य पर्व-खप्रतौ पव पर्वं प्रति यत्र यत्रोत्तरेषां विलेषणत्वस्यैकावलो । 
२. धर्मो रत्नत्रयात्मकः-क-ख । 
२८ 


२१८ अलंकारचिन्तामणिः । { ४।३३२३२- 


यत्रोत्तरोत्तरोत्कषंः सा सारालकृतियंधा-- 


तत्वे जोवोऽत्र भव्यस्वरसपरिणमनोऽत्ापि 'पञ्चाक्षशंसो 
मर्व्योऽरोगो विवेको धनिक उरुकरुोऽत्रापि सग्यग्दुगत्र । 
कारुण्यादयो व्रताद्योऽत्र च सक्ल्यमो धर्मसध्यानकोऽत्र 
शुक्छध्यान्यत्र कम्लपक इह वरः केवली सिद्ध एव ।२३२३२॥ 


विङडवलोकसारभूतं सिद्धपरमेष्ठिनं विषयीकूवंतः सार इत्यस्याङंकार- 
स्यान्वथंसंज्ञा । इत्यर्थाककारान्‌ निरूप्येदानीं संसृष्टिसंकरौ कथ्येते । यथा 
लौकिकानां कनकमयानां ` च पृथक्‌-पृथक्‌ सौन्दयंक राणामपि हारायलंकारा- 
णामन्योन्यसंबन्धेन रम्यता दर्यते तथेव रूपकादोनामलंका राणामन्योन्य- 
संबन्धेन रम्यतातिशयो गम्यते । तिलतण्डुलन्यायेन संयोगरूपः क्षोरनीर- 
न्यायेन समवायरूपर्चेति स च संबन्धो द्विषा । आदच्ेन न्यायेन संसुष्टि- 
रन्त्येन संकरः । 

शुद्धिरेकप्रधानत्वमेकालंकारप्राघान्यरूपा स्यादिति शुद्धिमिच्छन्ति 


सारालंकारक्ा स्वरूप ौर उदाहरण-- 

जर्हा उत्तरोत्तर उत्कर्षकी प्रतीति हो, बह साराककार होता है । यथा- 

इस संसारम भन्यजीव, उनमें भी मुक्तिप्रदं पंचनमस्कारमन्तरका पाटी, मनुष्य 
होनेपर भी नीरोग, विवेकशोल, धनिक, उत्तमकूरु, उसमें भो सम्यग्दृष्टि, महान्‌ दयाटु, 
व्रती, उसमें भी समस्त व्रत-नियमोका पाक, उनमें घर्मका अनुसन्धान करनेवाला, 
उनमें भो कर्मविनाश्चक शुक्छघ्यानी ओर श्रेष्ठ केवलनज्ञानौ सिद्ध ही हैँ ।॥३३२॥ 

सम्पृणं लोकम सारभूत सिद्धपरमेष्ठीको प्रत्यक्ष करना ही खोगोके लिए सार' 
है, यह इस अलंकारकी अन्वर्थ संज्ञा । 

अव अर्थालंकारोको निरूपित करनेके उपरान्त संसुष्टि ओर संकर अरंकारोको 
कहते हँ । जिस प्रकार लोकम होनेवारे सुव्णमय तथा भिन्न-भिन्न अगोकौी शोभा 
बडानेवाके !हार' इत्यादि अाभूषणोके परस्पर सम्बन्धसे रम्यता देखी जाती ह, उसी 
प्रकार रूपकं आदि अलंकारोके परस्पर सम्बन्धसे अतिशय रम्यता प्रतीत होती दह। 
यह्‌ सम्बन्ध दो प्रकारका है--(१) तिरतण्डूक न्यायसे संयोग स्वरूप, (२) ओर क्षीर- 
नीर न्यायसे समवाय स्वरूप । तिल-तण्डुल न्यायसे जहां जकंकारोको पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति 
हो, वहां संसृष्टि ओर क्षीर-नीर-दरूध-पानी न्यायसे अल्कारोकी अपृथक्‌ रूपसे 
प्रतीति हो, वहां संकर अलंकार होतादह। 

प्रधानरूपसे एक अरुंकारका रहना शुद्धि ह, अतः शुद्धि अभीष्ट है, संसृष्ट 


१. ० छाक्चसंन्नञो-क-ख । २. कनकमयानां मगिमयानां च~ख । ३. क्षीरन्यायेन-ख । 


-३३५ | चतुथः परिच्छेदः २१९ 
संसृष्टिखंकरयोः पृथक्त्वं नेच्छन्ति । इह तु एतयोः पृथक्‌ चारुत्वातिशयकारण- 
त्वेन पूर्वोक्तालंकारेभ्यः पार्थक्यम्‌ । 


'तिकतण्ड्ल्वच्छृलेषा रूपकाद्या अलंक्रिया । 

यत्रान्योन्यं च संसृष्टिः शब्दार्थोभयतस्तरिधा ।॥३३३॥ 

तिखतण्ड्लन्यायेन रूपकादयो यत्र परस्परं संबद्धा भवन्ति सा संसृष्टिः 1 
तत्र शब्दारुकारसंसृष्ियंथा- 

वन्दे चारुरुचां देव मो वियाततया विभो 1 

त्वामजेय यजेम -त्वातमितान्त ततामित ।३३४।। 

अत्र चित्रयमकयोः संस॒ष्टिः । -अर्थाकंकारसंसृष्टियंथा-- 

रहस्सु “वस्त्राहुरणे प्रवृत्ताः ˆसहासगर्जाः क्षितिपालवध्वाः 

सकोपकन्दपंघनुःप्रमुक्तशरौघहुंकाररवा इवामुः ॥३२५१॥ 





ओर संकरको पुथकूता नहीं । यहां पृथक्‌ चारत्वकौ अतिशयताके कारण पू्वोकित 
अलंकारोकी अपेक्षा संसृष्टि भौर संकरकी भिन्नता है । 


संसृष्टि अलंकारका स्वरूप ओर भद-- 

जहां तिक-तण्डुल न्यायसे रूपकादि अलंकारोकी रिलष्ट प्रतौति होती है, वहां 
संसृष्टि अरुंकार होता है । इसके शब्द, अर्थं ओर शब्दार्थनिष्ठके मेदस तीन भेद 
हँ ॥३३२॥ 

तिल-तण्डुल न्यायसे रूपकादि अलंकार जहाँ परस्पर सम्बद्ध हों, वहां ससृष्टि 
ह्येता । 
शब्दालंकार ससृष्टिका उदाहरण- 

हं अमित साहसित्‌ ! व्यापक सौन्दर्यधारक देव { मै आपकी बन्दना करता हँ एवं 
हे अज्ञानान्धकारकरे विनाशक, अज्ञेय, विराट्‌ देव ! मँ तुम्हारी अचंना करता हं ॥३३४॥ 

यहा चित्र गौर यमककी संसृष्टि हे । 


अर्थारुकार स सृष्टिका उदाहरण- 


एकान्तमें रानियोके पटके आकर्षणमें प्रवृत्त हास्यगुक्त गर्जन शब्द कद्ध कामके 
धनुषके छोडे हए बाण जाके हुंकार शब्दके समान सुशोभित हए ॥३३५॥ 





१. तिर्तण्डुलवच्छ्लिष्टा-क । २. कप्रतौ तमितान्ततठामित । खप्रतौ तमितान्त- 
ततमित ! ३. -खप्रतौ-अर्थालंकारसंसृष्टिर्यथा इति वाक्यं नास्ति । ४. वस्त्राभरणे 
-ख ! ५. सहासगज्जा -ख । । 


२२ ` अरुंकारचिन्तामणिः । [ ०।३३६- 


उपमारसवदरंकारयोः संसृष्टि: । गब्दार्थोभयसंसृष्टियंथा-- 
एतच्चित्रं क्षितेरेव घातकोऽपि प्रपादकः। 
भूतनेत्रपतेऽस्येव शोतलोऽपि च पावकः ।३३६॥ 


चातकोऽपि हिसकोऽपि पक्षे घात्तिकमंणां विनाशकः । प्रपादकः 
प्रपार्कः 1 भूतानां जीवानां नेत्रं चकुः तस्य संबोचनम्‌ । शीतलो भव्या- 
ह्वादकः दशमतीर्थकरो वा ! "अग्निः पविच्रर्च । एतद्वचनं भूलोकश्य विरुद्ध- 
मेव परिहारपक्षे क्षितेरेव न तु विदुषः। अत्र मुरजबन्वलक्षणचित्रारंकार- 
विरोधारकारयोः संसुष्टिः । 

क्षोरनो रवदन्योन्यसंबन्धा यत्र भाषिताः । 

उक्तालंकृतयः सोऽयं संकरः कथितो यथा ॥३२७॥। 

सजात्तोपं विजातोयाङ्घा द्गोभावहयेन सः । 

एकशब्दप्रवेशोन संदेहेनेति च त्रिधा ॥३३८॥ 





शब्दार्थोमयस खष्टिका उदाहरण- । 

पृथिवीके धातक होनेपर भौ पालक, हे प्राणिमात्रके नयन } है स्वामि पावक-- 
अग्नि अर्थात्‌ पवित्र, शोतल--विरोध परिहारपक्षमे शीतखनाथ तीर्थकर, आपदः 
यह विलक्षण बात ह ॥३३६॥। 

घातकः--ह्िस्तक होनेपर, पक्नमे--घातिया कर्मके विनाशक, प्रपादकः-- 
पालनकर्ता । हे प्राणियोके नेत्र ! शोत्तकः--भन्यजनोके आह्भादक, दशम तीर्थंकर । 
पावकः--अग्नि अथवा पवित्र । यह वचन भूलोकके लए विरुद्ध दही है, विरोध 
परिहारपक्षमे क्षितिका ही, विद्वानोंका नहीं । आशय यह है किं शीतलनाथ तीर्थकर 
चात्तियाकमकरि विनाशक विश्वके पालनकर्ता, भन्यजौवोके आह्वादक एवं पवित्र हैं । 


यहाँ मुरजबन्ध लक्षण चित्रारंकार ओर विरोधाकंकारको संसृष्टि ह । 


संकर अखंकारका स्व रूप-- 

जर्हा रूपक्रादि पूर्वक्थित अलंकार दूष ओर पानोके समान परस्पर एक दृसरेसे 
मे हुए वणित हौ, वरहा संकर नामक अकार होता हं ।॥३३७॥ 
संकरके भेद- 


वह संकर सजातीय-विजातीय-अंगांगिभाव, एक शब्दप्रवेश ओर सन्देहुके 
सेदसे तोन प्रकारका होता ह 1३३८॥1 





१. पावकः अग्निः पवित्रश्च -क-ख । २. विजातौयाद्धाद्धिभाव.----ख । 


-३४१ 1 चतुथः परिच्छेदः २२१ 


प्रत्यथिकुञ्ज राङ्चक्रिभटेः सिदहैरिवाहताः । 

भूभृद्रप्रोपरिन्यस्तक्रमैशुन्नतलडःधिमिः ।३३९॥ 

अत्र सिहैरिवेत्युपमारंकारेण प्रत्यथिकूञ्जरा इत्यत्र उपमा प्रसाध्यते 
इति सजातोययोरङ्खाञ्खोभावः । कुञ्जरा इति प्रत्यथिन इति समामाश्रयणात्‌ 
भूभृद्रप्रोपरीत्यत्र इरेषमूखातिशयोक्तिः 1 

अरात्िमहिषाः स्वेरं मजञ्जन्त्वत्रेति वाङृत 

तडागेऽजेन तत्कान्ताक्ष्यम्बुविदचक्रिभूतले ३४० 

मज्जन्तु "तडागेत्रेति उपेक्षया अरातिमहिषा इत्यत्र रूपकं प्रसाध्यते 
इति विजातोययोरङ्काद्भधिभावः। 

बहुतेजाः स्फुरत्कायः सर्वंविद्योतनक्षमः। 

भानुमानिव रेजेऽसौ पुरुनन्दनचक्र भृत्‌ ॥३४१।। 

बहुतेजाः इति शब्दताम्येन दरेषः । स्फुरदिर्यादौ अथंसाम्यादुपमा । 
तावुपमाश्ेषौ भानुमानिस्येकस्मिन्नेव शब्दे अनुप्रविष्टावितति एक्वाचकानु- 
प्रवेशेन संकरः । । 


उदाहरण- 
पर्वतरूपौ चहारदोवारीपर वैर रखनेवके तथा उन्नतशीलको खछाघनेवाछे 
, शिहके समान चक्रवर्ती मरतके सैनिकोके द्वारा शत्रुनुपतियोके हाथो मारे गये अथवा 
गजराजके समान बलशालो शत्रु मारे गये ॥२३३९॥ 
यर्हा शिहके समान इक उपमा अलंकारसे “शत्रुगजमे" उपमा ` सिद्ध होती ह, 
अतः यहां सजातीयोमें अंगां.गमाव है। क्रुजरा इति प्रत्यथिन"मे समका जाश्नरय 
ग्रहण करनेसे "भूभृद्वप्रोपरिमें इलेषमूकक अतिशयोक्ति भकुकार ह 1 
इस तालाबमें शतरुनुपतियोके भसे स्वतन्त्रतापूर्वक स्नान करे, इसकिए शतु्ओको 
नारिथोके नयनजल--अश्रुओसे चक्रवर्तो भरतको भूमिपर आज--किसौ व्यक्ति- 
विश्ञेषने ताकाब बना दिया हं ॥३४०॥ 
यहम तडागे मज्जन करे, इस उत्प्रक्षासे “आरातिमहिषामें” रूपक सिद्ध किया 
गया है । अतएव विजात्तीयका अंगांगिभाव है । 
। अत्यन्त तेजस्वी, देदीप्यमान श।रोरिक कान्तिवाला, तथा सभो प्रकारित-- 
उल्लसित करनेमे समर्थं वह पुरुदेवका पुत्र भरत चक्रवर्ती सूरयंके समान सुशोभित 
हुभा ।1३४१॥ 
“बहुतेजाः"मँ शब्दको समवासे दलेष है । स्फुरद्‌"मँ भर्थ-साम्यसे उपमा 





१. रङ्खद्किमावः-ख । २. खप्रतौ इति इत्यस्य स्थाने इव विद्यते । ३. समाश्रयणात्‌ 
-ख । ४. तटाकोजेन-ख । ५. तटाके -ख । ६. सर्वोर्बीदयोतनक्षमः-ख । 


२२२ अलकारचिन्तामणिः । ( ८।३४२- 


श्रौमत्पाथिवचन्द्रेण मुखपद्येषु भभुजाम्‌ । 

किं भवेदिति तत्कान्तारिचन्तर्यान्ति स्म चेतसि ।1३४२॥ 

पाथिवचन्दरेण सुखपद्मेष्वित्यत्र॒ ` रूपकोपमयोस्‌ संशयादिति संदेह- 
संकरः । `पाथिव एव चन्द्रः चन्द्र इव पाथिवः -मुखान्येव पद्मानि पद्यानि 
मुखानीव इति समासद्वयसंभवात्‌ "स॒ चात्र साधकं बाधक वा प्रमाणम्‌ अन्य 
तरस्य नास्तोति संदेह एव पयंवसितः । साधकबाधकयोः सत्वे तु संदेह्‌- 
निवृत्तिः । 

श्रीयशः पुण्डरीकाणि भरतस्यादिचक्रिणः । 

रोख रो चक्रिरे विङवदिक्पाला अपि तोषततः ।॥२४३।। 


यशास्येव पुण्डरोकाणीति रूपकारंकारे शेखरीचक्रिरे इति साधक- 
प्रमाणम्‌ । शेखरीकरणेन अभेदनिड्चयात्‌ । 

श्रे रथा द्गुभृतूरसिहे षटखेण्डेषु विराजति । 

तद्द्धिषत्करुञ्जरा भीता नाकरोकमरिश्रयन्‌ ।२४४॥ 


है । ये दोनों उपमा भौर इलेष "भानुमान्‌" इस एक ही शाब्दमे प्रविष्ट ह, अतः एक 
वाचकमे अनुप्रवेशे यहां संकर अलंकार ह । 





अति सुन्दर पायिव ही चन्द्र ह अथवा चन्द्रके समान राजा है; राजाभोके 
मुखकमलोंमे क्या है, इस प्रकार उनकी स्त्रयां अपने मनमें सोचने लगीं ३४२ 

'पाथिवचन्द्र'से “मुखकमर'में रूपक ओर उपमाका संशय होनेसे यहाँ सन्देह 
संकर हैं । पार्थिव दही चन्द्र हँ भयवा चन्द्रके समान पाथिव है; मुख ही कमक है मथवा 
कमल मुखके समान ह, इस प्रकार यहां दोनों समास हो सकते हँ । अतः दोनोमें 
साधक या बाधक प्रमाण न होनेसे सन्देहमें ही पर्यवस्षान होता है । साधक या बाधकके 
रहनेपर तो सन्देहको निवृत्ति हो जाती है । 

आदिचक्री भरतके यशरूपो कमरको सभी दिग्गजोँने बड़े ही सन्तोषसे अपने 
मस्तकका आभूषण बनाया ॥३४२॥ 


यहां यश ही कमल है, इस रूपकालंकारमें “शलेखरीचक्रिरे' यह्‌ साधक प्रमाण 
है । शेखरोकरणसे अमेदका निच्चय हो जातारह। 

खट्खण्डोमे भरतके सिहरूपी वीरोके सुशोभित रहनेपर डरे हुए उनके 
शतरुरूपी हाथो स्वर्गं चे गये ॥ ३४४) 





१. रूपकोपमेययोः-ख । २. पाथिवचन्द्रः चन्द्र॒ इव....-ख । ३. मुखान्येव पद्मानि, 
प्यान्येव मुखानि इति समास...--ख । ४. न चात्र-ख । ५. अन्यतरस्यास्तीति-ख 1 


-३४५ ] चतुथः परिच्छेदः २२२ 


सिह इव रथा द्कुभृत्‌ कुञ्जरा इव द्विषन्तः इत्युपमायाः शरे भीताः इति 
बाधकं प्रमाणं "व्याघ्रादिभिर्गौणिस्‌ तदनुक्ता इति । कोऽथंः । येन गुणेन ते 
व्याघ्रादयः प्रवतंन्ते स चेद्‌ गुणः शब्देन न प्रतिपाद्यते तदा उपमेयवाचि सुबन्त- 
मुपमानवाचिना व्याघ्रादिनां पुरुषर्सिह इव समस्यते । यदा तु स गुणः शब्देन 
प्रतिपाद्यते तदा पुरुषव्याघ्रः श्र इति न भवतीति उपमासमासनिषेधात्‌। 
रथाङ्धभृदेव सिंहः द्विषन्त एव कुञ्जरा इति पारिशेष्याद्रूपकालकार एव । 

-वाक्थार्थस्तबके खण्डवावयाथंस्तबके ध्वनौ । 

वाक्यार्थेऽपि पदार्थंऽपि दृष्टान्तादेरियं स्थित्तिः ॥३४५॥ 


वाक्याथस्तबके दष्टान्तादयः। खण्डवाक्याथंस्तबके दीपकादयः। 
ध्वनावनुप्रास्रादयः। वाक्याथ उपमोत्प्रक्षादयः पदाथ रूपकादयः । 
इत्यककारचिन्तामणावर्थारूंकारविवरणो नाम 
चतुथं: परिच्छेदः ।1४॥ 


“सिहके समान चक्री, हाथीके समान रात्रु इस उपमाका शूरे भीता" बाधक 
प्रमाणदहै मौर गौण व्याघ्रादिसे अनुक्त है । इसका तप्पर्य क्था? जिस मुणसे 
व्याघ्रादि प्रवृत्त होते हँ, वह्‌ गुण शब्दसे नहीं कहा जाता, तब उपमेयवाची सुबन्त 
उपमानवाची व्याघ्रादिके साथ पुरुषि इव' समासहोताह। किन्तु जव गुणका 
कथन राब्द द्वारा कर दिया जाता, तब पुरुषन्ाघ्रः शूरः” सा नहीं होता है । 
उपमा समासके निषेघके कारण “रथाद्धमुद्‌ एव सिह: द्विषन्त एव कुञ्ञराः' इस 
परिशेषसे रूपकारुकार ही घटित होता हं । 

वाक्यार्थसमूह्‌, खण्डवाक्यार्थसमूह, ध्वनि, केवल वाक्यार्थमें भो भौर केवल 
पदाथमें भी दृष्टान्त इत्यादिके होनेसे यह स्थित्ति है 11२४५॥ 

वाक्यार्थसमृहमें दृष्टान्त इत्यादि, खण्डवाक्यार्थमं दीपक इत्यादि, ध्वनिमें अनुप्रास 
इत्यादि वाक्यार्थमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि एवं पदा्थमें रूपक इत्यादि अलंकार रहते हैँ । 

अरूुंकार चिन्तामणि अरूंकार विवरणनामक 
चतुथं परिच्छेद्‌ समाश्च इञा ॥४॥ 


१. व्याघ्रादिभिर्गौणैस्तदनुक्तावित्यत्र सूत्रे तदुक्ताविति-ख । व्याघ्रादिभिर्गोणैस्तद- 
नुक्तावित्यत्र सूत्रे तदनुक्ताविति-क । २. व्याघ्रादिना पुरुषः विह इव पुरुष्सिह इति 
समस्यते-क-ख । ३. वाक्यां इत्यस्य पूरव -क-ख-एवं यथायोग्यं संसुष्टिसंकरौ बोद्धब्या- 
वितरालंकारेष्वपि विशेषान्तरमाह्‌ । 


-श्रीवीतरागाय नमः 
पञ्चमः परिच्छेदः 
क्षयोपशमने ज्ञानावृतिवोर्यान्तराययोः । 


इन्द्रियानिन्द्रियैर्जवि त्विन्द्रियज्ञानमुद्‌भवेत्‌ ॥१॥ 


तेन संवेद्यमानो यो मोहनीयसमुदभवः + 
रसाभिव्यञ्जकः स्थायिभावर्चिद्वृत्तिपयंयः ॥।२॥। 





समवेद्न या इन्दियक्ञानका स्वरूप-- 
ज्ञानावरण ओर वीर्यान्तराय कमकि क्षयोपशमके होनेपर इन्द्रिय ओर मनके 
द्वारा प्राणीको इन्द्रियज्ञान उत्पन्न. होता है ५१॥ 


स्थायौमावका स्वरूप-- । 

इन्द्रियज्ञानसे संवेद्यमान, मोहनीय कर्मसे उत्पन्न, रसकी अभिग्यक्ति करनेवाला 
जो चिदुवृत्तिरूप पर्याय है, उसे स्थायौभाव कहते हैँ ।२॥ 

तात्पर्य यह है कि रकी अभिव्यक्ति एक अलौकिक व्यापार ह । जैनदर्शन, 
ज्ञानावरण ओौर वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपरम होनेपर इन्द्रिय मौर मनके हारा होनेवाके 
ज्ञानको इन्द्रियजन्य ज्ञान मानता है ओौर यह्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञान मोहनीय कर्मके उदय होने- 
पर चित्तको विशेष वृत्तिरूप परिणमन करता ह । इसो चित्तवृत्तिको स्थायीभाव कहा 
गया है । यह स्थायोभाव रसका अभिग्यंजक हं । वर्तमान मनोविज्ञान तीन प्रकारके 
अनुभव मानता है--(१) संवेदनात्मक (२) भावात्मक ओर (३) संकल्पात्मक । इन 
तोनोको अंगरेजोमे क्रमशः 9०182110, ०८11१8६5 वपत ८0 व.प०प कहते हैं । पुस्तक 
सामने ह । यहां पुस्तकको स्थितिमात्रका अनुभव सवेदन हँ । जैनदर्शनकी दृष्टे यही 
इन्दरियज्ञान ह । ग्यक्तिका ज्ञानावरण भौर वीर्यान्तिराय कर्मका क्षयोपश्षम जिस कोटिका 
होगा उसी कोटिका यह ज्ञान मो स्पष्ट, स्पष्टतर ओौर स्पष्टतम होमा । यदि वह 
पुस्तकं स्वयं मेरे द्वारा लिखी गयो हँ तथा समाचार पत्रौमे उसकी सुन्दर आरोचना 
प्रकारिव हदो उस्र आलोचनाके देखनेसेजो गौरव तथा हषंका अनुभव होगा वह्‌ 
भाव या फलिग कहकायेगा । यदि वह पुस्तक एसे व्यक्तिके द्वारा लिखी गयी है जिस्तके 
प्रति मुञ्ञे घृणा हैँ ओौर उस पुस्तकके द्वारा उसने अनुचित ख्याति पायो है तो उस 
पुस्तकको देखकर जो धृणाका अनुभव होमा वह भी एक प्रकारका भाव ह । वस्तुतः 





१. खप्रतौ वृषभजिनाय नमः । 


~३ ] पच्छमः परिच्छेदः २२५ 


रतिहासञुचः क्रोधोत्साहौ भयजुगुप्सने 1 

विस्मयः श्म इत्युक्ताः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ ॥३॥ 

संभोगगोचरो वाज्छाविशेषो रतिः! विकारदशंनादिजन्यो मनोरथो 
हासः । स्वस्येष्टजनवियोगादिना स्वस्मिन्‌ दुःखोत्कषंः शोकः । `रिपुकृताप- 





भाव भी एक प्रकारका संवेदनही है, पर इस संवेदनमें दार्शनिक दृष्टस मोहनीय कर्मा 
उदय अपेक्षित है । फलितार्थ यह ह कि जैनदर्नमें मोहनीय कर्मकरे उदय होनेपर इन्द्रिय 
जन्य ज्ञान या संवेदन भावके रूपपें परिणत होता है भौर इसी भावे रसको अभिन्यक्ति 
होती ह । । 

हमारा अपना मतद कि स्ंवेदनाओंकै गुणका नाम भाव दहं । जिस प्रकार 
प्रत्येक संवेदनमें मन्दता या तीत्रवाका गुण रहता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्मके सद्भाव 
के कारण संवेदनमें सुखमय या दुःखमय होनेकाभी गुण रहता ह । इसी गुणके कारण 
संवेदनां भावात्मक रूप ग्रहण करतो दँ कविका मनोराज्य कल्पनकेही संसारसे 
सम्बन्ध रखता ह 1 अतएव. कल्पनाओंका मूलाधार संवेदनाएँ ही हँ । 

संवेदनाओके समान भावोंका कोद स्थान नहीं ह । प्रत्येक संवेदन किक्षी-न- 
किसी इन्द्रिये सम्बन्ध रखता ह भौर जब यह संवेदन मोहनीय कर्मके कारण हर्ष या 
विषादसे जुड़ जातादहैतो भावका रूप ग्रहण करजेतारह। भाव विषयीसे सम्बन्ध 
रखते हैँ भौर संवेदन विषयते । भावोका उदय या अस्त किस बाह्य पदार्थको उपस्थिति 
या अनुपस्थितिपर निर्भर नहीं रहता, पर संवेदन सदा किसी अन्य पदार्थको अपेक्षा 
रखता ह । अतः स्पष्ट हं कि संवेदनके उत्तरकालमें ही भाव उत्पन्न होते हं । 

स्थायोभाव चित्ती वह अवस्था है, जो परिवर्तन होनेवाङी अवस्थाओमें एक-सी 
रहती हुई उन अवस्थाओंसे आच्छादित नहीं हो जाती, बल्कि उनसे पृष्टहोती रहती 
है । मुख्य भाव स्थायोभाव कहा जाता है । अन्य भाव स्थायीभावके खहायक एवं वर्धक 
होते हैँ । साहित्यदपणकारने भो स्थायीमावकीो व्याख्या करते हए बतायाहैकि जो 
भाव अपने अन्य भावोको भिका ठे गौर उनसे पराजित न हो वह्‌ स्थायोभावहै। 
स्थायौमाव के भेद- । 

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय ओर शमयेनौ 
प्रकारके स्थायोभाव होते हँ ।३॥ 


स्थायीमार्वोका स्वरूप-- 
संमोग-विषयक इच्छाविशोषको रति कहते हँ । विकृत वस्तुओंके दर्शन आदिसे 


उत्पन्न मनोरथको हास कहते हैँ। स्वदृष्टजनके वियोग आदिमे अपनेमें उत्पन्न 


१. रिपुङृतापकारेण चेतसि-क-ख । २. “साहित्यदर्पण”, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१, 
सन्‌ १९५७, ३।१ । 
२९ 


२२६ अलंकारचिन्तामणिः । [ ५४ 


कारिणदरचेतसि प्रञ्वनं क्रोधः । कार्येषु खोकोक्छृष्टेषु स्थिरतर प्रयत्न उत्साहः । 
रौद्रविलोकनादिना अनर्थाशद्धुनं भयम्‌ । अर्थानां दोषविलोकनादिभिगंह 
जगुप्सा । अपूव॑वस्तुदशंनादिना चित्तविस्तारो विस्मयः। विरागत्वादिना 
निविकारमनस्त्वं शमः। 

शङ्खा रादिरसत्वेन स्थायिनो भावयन्ति ये। 

ते विभावानुभावौ द्वौ सात्विकव्यभिचारिणौ ।।४॥1 

नाटकादिषु काग्यादौ पश्यतां श्युण्वतां रसान्‌ । 

विभावयेद्‌ विभावश्चाछम्बनोहो पनाद्‌ द्विधा ॥५॥1 





दुःखके उत्कर्षो शोक कहते हैँ । सत्रुजोके द्वारा किये हुए अपकारवाकेके चित्तम होने- 
वाके दाहविकेषको क्रोध, सांसारिक उत्कृष्ट कार्योमिं किये जानेवाे अत्यन्त सुस्थिर 
प्रयासको उटसाह, भयंकर वस्तु मके दर्शन इत्यादिसे अनर्थक भारंकाको भय, वस्तुजोके 
दोषावलोकन आदिसे उत्पन्न घृणाको जुगुप्पा, विलक्षण वस्तुओंके देखने इत्यादिसे 
उत्पन्न वित्तविस्तारको विस्मय एवं वैराग्य आदिके कारण मनको निविकारताको 
शम कहते है । । 

जो स्थायी भावोंको श्छंगार आदि रसोके रूपमे भावित करते हँ, अर्थात्‌ भास्वाद- 
गोचर बनाते है, वे दो हँ-(१) विभाव बौर अनुभाव, (२) सात्तिक भौर 
व्यभिचारी ॥४1 

भाव, ज्ञान ओौर क्रियाके बीचकरी स्थितिटहै। यह्‌ एक प्रकारका विकारदहै। 
कोई विकार स्वयं उत्पन्न नहीं होता ओौरन सहजम उसका नार होतारं । एके 
विकार दूसरे विकारोको उत्पन्न करता! जो व्यक्ति, पदार्थं वां बाह्य परिवर्तन या 
विकार मानसिक भावोंको उत्पन्न करते हैँ उनको विभाव कहते हँ भौर जो शारीरिक 
विकार क्रियाके प्रारम्भिक रूप होते हैँ उन्हूं अनुभाव कहते हैँ । स्थायीमाव, संचारीभाव, 
विभाव गौर अनुभावेयेचारोंही रसकेअंगदहँ। 

सात्तिकभाव ओर संचारीभाव प्रायः एक हैँं। कई अलकारसास्त्रियोने 
सात्तविकेमावक्री गणना संचारियोके अन्तर्गतको ह । सास्विकभावका अर्थं हकर 
जिनको उत्पत्ति सत्व अर्थात्‌ शरीरसे हो, वे सात्त्विकभाव हँ । इनकी संख्या भाठ 
होती है । 


बिमाचका स्वरूप- 


नाटक इत्यादिके देखनेवालों तथा कान्य आदिके सुननेवालोके चित्तमें स्थित्त 
रति आदि को जो आस्त्रादोत्पत्तिके योग्य बनति ह, उम्हूं विभाव कहते हैँ । विभावदो 
प्रकार ह--आलम्बन भौर उहोपन ।५। 





१. विलोरकेनादिभिः-ख । २. चालम्बनोहोपनो-ख ।- 


-९ 1 पञ्चमः परिच्छेदः २२७ 


यानालम्ब्य रसो व्यक्तो भावा आलम्जनाञ्च ते 1 
अन्योन्यालम्बनत्वेन दम्पत्यादिषु ते स्थिताः ॥६॥ 
रसस्योपादानहेतुराछम्बनमावः । उदाहुरणम्‌- 
पादास्ताग्जा सुजङघास्तमदनररधिरचजञ्चदूवंस्तरम्भा- 
स्तम्भाशुम्भन्नितम्बप्रजितमनसिजक्रोडनाद्िः सुनामि- 

भ्रत्याख्यातस्मरक्रीडनवरसंरसती श्रीकुचाचस्तसवे- 
कामध्रीस्सा सुभद्रा निधिपत्तिरभवत्‌ तत्पतिः कैनं वर्ण्यो ` ॥अ 
उहीप्यते रसो यैस्ते भावा उदौपना मताः । 

श्युङ्खारादौ स्पुख्यनचन्द्रिकास्र आदयः ॥८॥ 

रसस्य निमित्तेतुरुटीपनभावः। 

गुणाकंकारवे्टाः स्युरालम्बनगतास्तथा । 

तटस्थारचेति संप्रोक्ता; चतुर्घोहपनस्थितिः ।९1 


जारुम्बन विमावका स्वरूप-- 

जिन्हं भालम्बन कर-आघार बनाकर रस भअर्भिव्यक्त होता हं, उन्हूं जारम्बन 
विभाव कहते हैँ । ये आलम्बन विभाव परस्पर एक दुसरेके आधार-जालम्बन होनेके 
कारण दम्पति आदिमे रहते हैँ ॥६॥ 

रसके उत्यादक हेतुको आलम्बन विभाव कहते हँ । यथा-अपने वैरोसे 
कमलकरी शोभाको तिरस्कृत करनेवालो, सुन्दर जंघसि कामदेवके तरकश्चको परास्त 
करनेवाली, सुन्दर ऊरूसे कदरीस्तम्भकी शोमाको हरण करनेवाली, कमनीय गोल 
नितम्बसे कामदेवके क्रीडा-पर्वतको जीतनेवाली, गहरी नामिसे कामदेवके अत्यन्त 
रमणीय सरोवरको तिरस्कृत करने वाली एवं अपने कमनीय स्तनोसे कामदेवको श्नीको 
समाप्त करनेवाखी उस सुभद्रा भौर उसके पतिका कौन वर्णन कर सक्ता ह ॥७॥ 
उद्दीपन विमावका स्वरूप-- 


जिन भावस रस्त उद्दीकप्त--आस्वादन-योग्य होता ह, उन्हुं उद्दीषन विभाव 
कहते है । जैषे--्यंगार इत्यादि रसोमें उद्यान, चन्द्रिका, सरोवर, एकान्त स्थान आदि 
उद्दोपन होते हँ ।॥८॥ 

रसके निमित्तकारणको उद्दीपन विभाव कहते हुं । 
उदृदीपनङो चार प्रकारौ स्थिति- 


आकम्बन-- नायक, नायिकामें स्थित गुण, अरुंकार, चेष्टा तथा तटस्थता इस 
प्रकार चार प्रकारको उदुदौपनको स्थिति मानी गयी ह ॥\९॥ 


१. रपस्थालम्ब्रनहेवु-ख । २. सरसि-ख । ३. कामश्री स्यात्‌-ख । ४. वर्ण्या-ख। 
५. रसस्य उदहीपनहेतुः-ख । ६. चतुर्थो-ख । 


२२८ ` अलंकारचिन्तामणिः । [ ५।१०- 


आलम्बनगुणः कायवयोरूपादिशोभनम्‌ । उदाहरणम्‌- 

मुक्तागुणच्छायमिषेण तर्घ्या रसेन कावण्यमयेन पूणं । 

चा{मदे चप्यतिवेप्कितेन वविरोचनेचानिपिषेणं जज्ञे 1९०) 

मुक्तादामच्छविः ! छायाशब्दस्य समासवशान्नपुंस्त्वे" ्स्वत्वम्‌ । मिषेण 
व्याजेन ] रसेन अमृतेन । अनिमेषेण निमेषरहितेन मस्स्येन च जज्ञे जातम्‌ । 

हारनूपुरकेयूरग्रभृतिस्तदलक्रिया । उदाहरणम्‌- 

अमषंणायाः श्रवणावतंसमपाङद्खवियुदिनिवतंनेन । 

स्मरेण कौश्चादवङरष्यमाणं रथा ्खमुर्वीपत्तिरारशङ्के ।११॥ 

"अमषेणायाः कटाक्षयुतेः पुनर्ग्यावतंनेन रथाङ्गं चक्रायुवम्‌ । तच्चेष्टा 
वयसा जातमावहावादिकं यथा-- 

रहस्मु वस्त्राहरणे प्रवृत्ताः सहासगर्जः क्षित्तिपाख्वध्वाः 1 

सक्रोपकन्दपंबनुःप्रतुक्तस रोघहुंकाररवा इवाभूः॥१२॥ 








आरूम्बनके गुण-- । 

सुन्दर शरीर, युवा अवस्था, विभिन्न सुन्दर शारीरिक चेष्टा, रूप-लावण्य 

इत्यादि आलम्बनके गुण हैँ । यधा-ृशांगीके मोतौकी चमकके प्रतिजिम्बके बहाने 

अत्यधिक कावण्ययुक्त रसे परिपूर्णं नाभिरूपी सरोवरमें प्रियतमके द्वारा प्रवेश कराये 

हुए नयन निमेषरहित दो गये ॥१०॥ 
मोतियोकी मालाको चमकके समान कान्ति। छाया ङब्दको समासमें 
नपुंसक होनेसे हस्व हुआ ह । मिषेण = बहानेसे 1 रसेन = अमृतसे । अनिमिषेण = 
निमेष रहित । मोन हो गये । 
नायिका्जंके अकू कार-- 

हार, नूपुर, केयूर प्रभृति नायिकाओके अलंकार हँ । उदाहरण- 


9 < 

राजाने विद्युत्‌ रूपौ नयन कोणके धुमानेसे असहनरी र मानिनीके कर्णं भूषणको 
कामदेव द्वारा तरकशसे खींचा हुआ चक्रायुष हे, एेसी आरांका को ॥११॥ 

असहनशीलाका कटान्न कान्तिके परिवर्तन करनेसे चक्रायुध माना गयाहै। 

तच्चेष्टा--अवस्थाके अनुसार हावभाव आदि होते हँ । यथा--एकान्त मे, 
रानीके वस्वोके आकर्षणमें प्रवृत्त हास्य-युक्त शब्द, क्रुद्ध कामके धनुषसे छोड हए 
बाणके समूहुमें हुंकार शब्डके समान सुशोमित हुए ॥१२॥ 
१. नपुंसकत्पे-क-ल । २. अमर्षणायाः प्रणयक्ोषवत्याः भ्रवणावतंसं कर्णपत्रम्‌ । अपाद्धे- 
व्यादि । निजपाश्वंस्थितं पत्चि सामषणं निरीक्ष्य तदा क्वचित्‌ कर्णाव्रितंसायाः कटाक्षचुतेः 
क-ख । 
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किकेन्दुमेन्दवाताद्यस्तटस्थाः कथिता यथा 1 
चक्रयारलेषधियं करतु विसखस्तकुचवाससि 1 

वध्वां पारावतस्तावच्चुकूज मणितध्वनोः ॥१३। 
रसोऽनुभूयते भावेर्येरुत्पत्नोऽनुभावकैः । 

तेऽनुभावा निगद्यन्ते कटाक्षादिस्तनुद्‌ भवः ॥ १४॥ 
उदाहरणम्‌- 

श्रोमद्धिः सत्कटाक्षैमंनसिजतरलर्हीजडदन्तकान्ति- 
श्रीमन्मन्दप्रहासरद्विगुणधवलिमश्रीभिरङगेषु छरनैः । 
श्रीवध्वा तत्सुसंगव्य॑पगमनभिया रज्जुभी राजतीभि- 
बेद्धो वासौ रराजे रायनतल्गतः सावंभोमः सुसौम्पः ॥१५॥ 
सत्त्वं हि चेतसो वृत्तिस्तत्र जातास्तु सात्िकाः। 
स्युस्ते च स्पशेंनालापनितम्बस्फाखनादिषु ।१६॥ 
रोमहषंणवेस्वयंस्वेदस्तम्माल्योऽन्रु च । 

कम्पो वैवण्य॑मित्यष्टौ सात्विकाः परिभाषिताः ।(१५॥ 


कोय, चन्द्र, मन्द वायु इत्यादि तटस्थ कहे गये हैँ । यथा-चक्रवर्तीं भरत 
आ1छिगन विषयक बुद्धि उत्पन्न करने हेतु नायिकाके वक्षस्थल्का वस्त्रहटाही रहाथा 
कि पारावत मधुर ध्वरनिषे कूजन उठा ।॥१३॥ 


 अनुमावका स्वख्प-- 

उत्पन्न रस जित अनुभव कराने वाले भावोस्े मनुमूत होतादहै उन कटाक्ष 
इत्यादि शरीरम उत्पन्न होने वाले भावोंको अनुभाव कहा जाता ह ॥ १४1 । 

यथा--पुन्दर, काममे चंचल, लज्जसे जड़, मन्द-मन्द हाप द्वारा दतिकी 
कान्तिकी दुगुनी धवकलिमासे सुशोभित, अंगोमें लगे हुए सुन्दर चांदीकी डोरीके समान 
कटाक्षे उसके संगमके दुर होनेकी आशंकसे सुन्दर वधू द्वारा बधे गयेके समान 
विदठौना पर स्थित सौम्य वह्‌ सार्वभौम सुशोभित हुआ । १५॥ 
सस्व ओर स।रिद्रिकङ़ा स्वरूप-- 

चित्तकी वृत्तिको सत्व कहते हँ । उसमें होने वाञे भावोँको सात्विक कहते हैं । 
सासिविक भाव नायक-नायिकराके परस्पर स्पर्श, वार्तालाप, तितम्बस्फालन इत्यादि 
होते है 11 १६॥ 
सात्विक भावके भद्‌ - 

रोमांच ( रोषहर्षण ), वैस्वर्य, स्वेद, स्तम्भ ( जडता), ल्य, अश्रु, कम्प 
ओर वैवण्यं ये आठ सात्विकं भाव कहे गये हं ॥१५७॥ 


१. मन्दवत्या्याः-ख । २. ध्वनिः-ख, “ध्वनोन्‌' होना चाहिए { ३. व्यपगतमनभिया-ख 
४, वाखा-ख 1 


२३० अरंकारचिन्तामणिः [ ५११८ 


एषां स्वरूपमुदाहरणं च~ 

रोमाच्चः पुरुकोत्पत्तिः सुखादयतिश्याद्यथा । 
पुलकव्याजतस्तं सा द्रष्टु सर्वाङ्धदुकूत्वमूत्‌ ॥१८॥ 
वैस्वर्यं "तद्गदाकापः प्रमोदाय द्भवो यथा 1 
“रत्यङगो गद्गदोक्ट्यथैः स्मरेणापि न निदिचतः ।॥१९॥ 
रत्यातपादिसंजातः स्ञेदस्तनुजरोद्गमः । 

स्मरेण कीणंपृष्पा वा तदङ्गे घमंबिन्दवः ।।२०॥ 
भीतिरागादिना स्तम्भः कायनिष्क्रियता यथा। 
चक्रिलग्नदुशः कान्ताः प्रतिमा इव भित्तिगाः ॥२१॥ 
सुखदुःखादिनाक्षाणां मृच्छंनं प्रलयो दृढम्‌ । 
चक्रयालखोकनतः स्त्रीणां मूच्छतीन्द्रियसंचयः ॥ २२1 





साहित्यदर्पणे आचार्यं विश्वनाथ ने (१) स्तम्भ (२) स्वेद (३) रोमांच 
(४) स्वरभंग (५) वेपथु (६) वैवर्ण्यं (७) अश्रु ओौर (८) क्य इन आठ सात्विक 
भावोंका उल्छेख क्रियां) । 
साचिक नावे मे्दोका स्वरूप- 

रोमांच--हष, विस्मय, भय आदिके कारण रोगटोके खड़े होनेको रोमांच 
कहते हैँ । यथा---वह नायिका उस नायकको देखनेके लिए रोमां चके बहाने सर्वागे 
नयनमय हो गयी अर्थात्‌ उसके शरोरमें रोंगटे नहीं खड़े हए, अपितु उसकासारा 
शरीर हौ नयनमय हो गया 11१८1 

वैस्वयं--अत्यधिक आनन्द, हषं, पीडा आदिके कारण उत्पन्न गद्गद जालाप- 
को वैस्वर्य कहते हँ । जैसे-सुरतिके समय होनेवाली गद्गद वाणीका अर्थतो कामदेव 
भो नहीं जान सका ।\१९।। 

स्वेद्-रतिप्रसंग, आतप ( धूप), परिश्रम आदिके कारण शरीरसे निकल 
पड़नेवाले जलको स्वेद कहते है । जंसे--उस नायिकाके अंगोमें कामदेवने पूर बिदा दिये 
अथवा उसके अंगो पसीनाके जलकण हँ ।२०॥। 

स्तम्भ-- भय, राग, हषं आदिके कारण शरीरके व्यापारोके रुक जानेको स्तम्भ 
कहते हैँ । अंसे--चक्रव्ती भरतके शरीरकी ओर दृष्टिपात करती हृरद रमणियाँ भित्तिपर 
उत्कीणं मूतियोके समान सुशोभित हुई ।,२१।1 


लय--सुख या दुःख इत्यादिके कारण इन्द्रियोकी मुग्वताङो प्रल्य याय कहते 
हँ । यथा-- चक्रवर्ती भरतके जवलोकन-मात्रसे स्त्रियोको इद्ध्िर्यां मोहित हो गयीं ॥२२॥ 





१. गद्‌गदाराप-ख । २. रत्यन्ते-ख । 
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"दोषरोषातिदुःखाचैरशरुनेत्रोदकं यथा 1 

वासगेहं गते नाये स्नातानन्दाश्रुमिः सती ॥२३॥ 
भीरोषतोषणादिभ्यः कम्पोऽद्धौत्कम्पनं यथा 1 
चक्रिभीतेऽन्धिगे रात्रौ तत्कम्पात्‌ स च कम्पते 11२४1 
मदरोषविषाददर्वेवर्ण्यं सिन्नवणंता । 

चक्रयकें भासमानेऽरेरास्यं -ध्वान्तग्रहुं व्यभात्‌ ॥२५॥ 
उद्‌भवन्त्यः ` प्रणर्यन्त्यो वीचयोऽब्धौ तथात्मनि । 

बहुधा संचरन्तो ये भावाः संचारिणो मताः ॥\२९॥ 
भी-शंका-गछानि-चिन्ता-श्रम-धुति-जडता-गवं -नि्वेददेन्य- 
क्रोपेष्या-हषितौग्रय स्मृतिमरणर्मेथोद्बोधनिद्रावहित्थाः 1 
तकंहुयावेगमोहाः सुमतिरलसता रान्त्यपस्माररोगाः 
सुप्टयौत्सुक्ये विषादो भवति चपलता ते त्रयस्त्रिशदुक्ताः ॥२७॥ 


भश्रू--दोष, रोष तथा अति दुःख इत्यादिसे उत्पन्न नेत्रजलको अश्रु कहते हे । 
यथा--स्वामीके विकास भवनमें जानेपर पतिब्रता आनन्दके अश्रुजसे नहा गयी ॥२३॥ 

कम्प-- भय, क्रोध, सन्तोष इत्यादि उत्पन्न होनेवाली शरीरकी केपकंपीको 
कम्प कहते हैँ । यथा -- चक्रवर्ती भरतके भयके मारे उनके शत्रु समुद्रम डूब गये ओर 
उनके काँपनेसे समुद्रका जर भो कम्पित होने लगा ।२४॥। 

कैवण्य--मद, क्रोध, दुःख ओर आचर्य आदिके कारण मुखके वर्णमें विकृति हो 
जानेको वैवर्ण्यं कहते हँ ! यथा-- चक्रवर्ती रूपी सूर्यके देदप्यमान होनेपर दात्रुका मुख 
अन्धकारमे प्रसित होनेके समान काखा प्रतीत इमा ।1२५॥ 
संचारी मावका स्वरूप- 


जिस प्रकार समुद्रम छहर उत्पन्न होतो हैँ भौर नष्ट हो जातौ हँ उसी प्रकार 
आत्मामें अनेक तरहसे संचरण करनेवाखे भाव संचारी भाव कहलाते हँ ।२६॥। 

संचारी भावोंको व्यभिचारी भावभी कहा जाताहै। ये स्यायो भावके अनु- 
कूर रहते हुए भी कमी प्रकट भौर कभो विोन हो जाते हैँ । ये स्थायो भावके सहायक 
ओौर पोषक होनेके कारण अनुकूलताते व्याप्त रहते हैँ । इनके व्यभिचारी भाव कहे 
जानेका कारण यहीह कि एक ही भाव मिन्न-भिन्न रसोके साथ पाया जाता है। 
संचारीमावकि मेद- 

(१) भय (२) शंका (३) ग्लानि (४) श्रम (५) धुत्ति (६) जडता (७) गवं 
(८) निवेद (९) दैस्य (१०) क्रोध (११) ईर्ष्या (१२) हषं (१३) स्मृति (१४) मरण 





१. तोषरोषादि-क । तोषरोषाति-ख । २२. ध्वान्तगृहम्‌-क-ख 1 ३. प्रणश्यन्त्यै-सल । 
४. मदोदूभेदनिद्रा-ख । 


देर अलकारचिन्तासणिः । ` ५।२८- 


एषां स्वरूपमुदाहरणं च- 
भोराकस्मिकसंत्रासाच्चित्तसंक्षोभणं यथा । 

क्रीडन्ती सरसीशानं सालिलि ्धधघनध्वनेः ॥२८॥ 
रोषादिकारणं शङ्कानिष्टाभ्यागमश्ङ्कुनस्‌ । 
मनोऽस्तीक्िनि रोमाञ्चादारिभिः किमबोधि तत्‌ ॥॥२९॥ 
मनो मे पत्यौ निष्पन्दमास्ते तन्मनः सखीभिः पुलकेरवबुद्ध 
किमिति शङ्का । 

वेवरण्यारतिहैतुर्या ग्लानिः शक्त्यपचेतृता । 


भूभुज्जिष्णुमुपावकोरुयमरक्षः श्री प्रचेतो जगत्‌- 
प्राणश्रीदमहेडनेकपमहा भोगेशतत्कच्छपाः । 

भर्तारः सकला भुवोऽपि विधिना ये स्थापितास्तेऽप्ययं 
धतु नोरसि तं क्षमास्मि कदी ¶र्भातिमृद्ि ध्रुवस्‌ \॥३०॥ 





(१५) उद्बोध (१६) निद्रा (१७) अवहित्था (१८) तकं (१९) लज्जा (२०) आवेग 
(२१) मोह (२२) सुमति (२३) अलसता (२४) रान्ति (२५) अपस्मार (२६) चिन्ता . 
(२७) रोग (२८) सुस्ति (२९) ओत्सुक्य (३०) विषाद (३१) चपलता (३२) ओग्रच 
गौर (३३) कार्पण्य ये ३३ संचारीभाव हँ ।॥२७॥ 
संचारीमार्वोे स्वरूप ओर उदाहरण-- 

मीः (मय)-- अकस्मात्‌ उपस्थित भयके कारण होनेवाठे चित्तविक्षेपको ^भीः' 
कहते हैँ । जँसे--तालाबमें क्रोडा करती पावंतीने मेषके मर्जनसे भयभीत होकर शिवका 
आगन किया ।२८॥ 


दंका---रोष इत्यादिके कारण अनभिमत वस्तुको प्राप्तिके सन्देहको शंका 
कहते है । यथा--मेरा मन चक्रवर्तीमिं लगा, इष तथ्यको मेरे रो्मांचसे सखि्योने 
जानल्ियादहै क्या? ॥२९॥ 


मेरा मन पतिं सुस्थिर है, मेरे इस मनको रोमांचके कारण क्या सरखियोने 
जान लिया दहै, यह संका है । 

ग्छानि--चेहरेपर उदासो भौर दुःखके कारण जो शक्तिकी क्षीणता है, उक्षे 
ग्लानि कहते है । यथा--पर्वत, इन्द्र, अग्नि, महालक्तिलाली यम, नैकत, वरुण, 
वायु, कुबेर, शिव, दिगज, शेष ओर कच्छप इत्यादि जो मी भुवनाधिपत्ति ब्रह्मके हारय 
निरभित है, वे समी इस चक्रवर्ती स्वल्प हौ हैँ 1 अतएव कदलीके भोतरी हिस्तेके 
समान कोमल शरीरवाली म इसे निरदिचत रूपपे कंते धारण कर सक्ती हं ।॥३०॥ 


१. दखिभिः-ख । २. भोगीश-ख । 
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कुल्पवंताः भृपोषकास्च । इन्द्रो जयशीलर्च । अग्निः पवित्ररच 1 उरः 
यावजञ्जोवधृतव्रतरच । नैक्ैतः रक्षतीति रक्षा श्रौयंस्य } जरि जरस्त्वेवेति 
विक्रल्पितलुक्त्वात्‌ । वरुणः प्रकृष्टं चेतो यस्य च । वायुः लोकं प्राणयत्पुज्जोव- 
यतीति च । अनेकानाश्रितान्‌ पातोति । कं सुखं च्छतीति कच्छः दरिद्रस्तं 
पातीति च 1 सरवंभुवां पाका धर्तारश्चयेत एव चक्री । 

शन्यत्वतापकुच्चिन्ता स्वेष्टानभिगमस्मृतिः। 

प्रियानुबद्धचित्ता सा न प्यति न वक्ति च ॥३१॥ 

स्वेदोत्कषंणक्ृत्वेदो मागरत्यादिजः श्रमः| 

स्विन्नाडग्यनिरवाञ्छागाद्रतान्ते दुलितालका ।३२]। 

वासगेहाद्‌ बहिगंता । 

बोधाभोष्टागमाद्‌ येन मनोनिःस्प्रहता धृतिः । 

भरते कृतकृत्या सा मन्यते तुणवज्जगत्‌ ॥॥२३॥ 

इष्टानिष्टगमोद्‌भूता जाड्यमगप्रतिपत्तिधीः । 

चक्रिण्प्रभ्यागते तुष्टा नाभ्युत्थानोपचारङृत्‌ ॥३४॥ 


भूमृत्‌ = कुलपर्वत, पृथ्वोपोषक । जिष्णु = इन्द्र तथा विजयज्ञील । 
पावक = अग्नि, पवित्र । उरः = महान्‌, जीवन-मर ब्रतको धारण करनेवाला । रक्षः = 
निरति, रक्षा है श्री जिसकी । “जरि जरस्त्वे वा' सूत्रसे विकल्पसे लक्‌ हुआ है 1 प्रचेतः = 
वरुण अथव प्रकृष्ट चित्त है जिसका । जगत्प्राणः = वायु या लोकमें पहुंचाने या जिलाने- 
वाला । अनेकप = दिग्गज या अनेकको पोखनेवाला 1 कच्छपः = कमठ अथवा दरिद्रोका 
पोषक । भुवः भर्तारः = सम्पूर्ण पृथ्वीका पालक या धारण करनेवाला । उक्त विशेषणोसे 
विशिष्ट जोदहैःवेहीचक्रोहं। 

चिन्ता--अभिमत जनकी अप्राप्ति भौर उससे उत्पन्न दून्यता, ताप, उद्धिग्न 
करनेवाली स्थिति विशेषको चिन्ता कहते हैँ । यथा--्रियतममे संसक्त चित्तवाखी वह 
नायिकान तो देखती है अौरन बोकती है।\३१॥ 

श्रम--मार्भं चलने या सुरति इत्यादिसे उत्पन्न स्वेद, श्वासका तेजसे चर्ना, 
शैथिल्य, थकावट इत्यादि उत्पन्न करनेवालेको श्रम कते हँ । यथा--सुरतिके अन्ते 
अस्त-व्यस्त केशवाली, स्वेदते आद्र नाधिका पवनसेवनकी इच्छसे वातायनकी गोर 
गयौ ॥1३२॥। 

विकास-मवनसे बाहर गयी । 

ति-- तत्त्वज्ञान, साहस एवं इष्टके आगमन इत्यादिसे मनको निस्पृहताको घृति 
कहते है । यथा--भरतमे सफ़ल मनोरथवारो बह नायिका सं्ारको तृणके समान 
समक्षती ह ॥३२३॥ । 

जाडय--अभिमत या अनभमिमत वस्तुके आगमने उत्पन्न विवेक्रशुन्यता-- 

३० 


ररे अलंकारचिन्तामणिः | [ ५३५- 


आत्मोत्कर्षोऽन्यधिक्काराद्‌ गवः शौर्यबलादिजः। 
ममाग्रे नुपकीटानां स्थितिः केति जयोऽगदीत्‌ ॥॥२३५॥ 
निर्वेदोऽफलधीदःखेप्यातत्तवप्र्ञतादितः 1 
देन्यचिन्ताश्रुनिर्वासाः संभवन्त्यत्र तद्‌ यथा ॥३६ 
कपूरेण कृतं हिमांशुकिरणेः कि चन्दनैः कि बिसैः 
पय्तिं मृगनाभिभिः किसलयैः कि मन्दवातेरलम्‌ । 
हारेणालमर कुखेशयदलश्रौ तालवृन्तेन कि 

तं चक्रेरवरमाछिसवंगुणिनं शीघ्रं त्वमाकारय ॥३७॥ 
कार्पण्यं स्यादनौद्धव्यं देन्यं सत्त्वविमोचनम्‌ । 

नद पिकवरमामा कूज पारावत तवस्‌ 

चिरय सदुदयाद्रन्तस्त्वमिन्दो सुवाहि । 





किकततन्यविमृढ़ताको जाड्य कहते हँ । यथा-- चक्रवर्ती भरतके आनेपर सन्तुष्ट नायिका 
स्वागत तथा उपचार न कर सकी, केवल टकटको कगाकर देखत रह गयी ।\३४॥ 

गवं --दूसरोको धिक्कारने--इूस रोको अतितुच्छ समक्षने तथा अपने पराक्रम 
ओौर बसे उत्पन्न अपने उत्कर्षंको गवं कहते हँ । यथा--मेरे आगे कोटोके समान अन्य 
राजाओंको क्या मर्यीदा है, इस प्रकार जयकूुमारने कहा ॥\२३५॥ 

निर्वेद--दुःख, दर्पा, तक्छज्ञान, प्रज्ञा इत्यादित अपनेको व्यर्थं समञ्लनेको 
लुद्धिको निवेद कहते हैँ ! इस निवेंदके होनेपर चिन्ता, दौनता, अश्रुपतन, दोघं निशत्रास 
इत्यादि मनोविक्ार उत्पन्न होते हँ । यथा - ।३६॥ 

हे सखि | कर्पूरको कोई आवरयक्ता नहीं, चन्द्रमाकी किरणोंसे क्या ? 
चन्दनपे क्था ? बिस--कमरतन्तुओंकी कोई आव्रदयकता नहीं, नूतन रक्त आ1स्रपल्लवोसे 
क्या? मन्द पवनकी क्या आवश्यकता? हार भो बिलकुल बेकार है, कमलके पत्तौके 
पखेकी क्या आवश्यकता है? हे सखि! तु सर्वगुणसम्पन्नं उस चक्रवर्ती भरतको 
शीघ्र बुखाकूर का ॥३७॥ 
कःपण्य जर दैन्य-- 

अनौद्‌धल्यको कार्पण्य ओर पराक्रमसे रहित होनेको दैन्य कहते है । तात्पर्यं यह 
है कि प्रसन्नताका न रहना कार्पण्य है ओौर द्गति अआदिके कारण उत्पन्न निस्तेजस्विता- 
को दैन्य कहा जाता ह। कार्पण्यमें मुखपर प्रसन्नता नहीं रहती मौर दैन्ये मुखपर 
मलिनता रहती है । यथा-हे कोयल ! मत बोलो, मत कूजो। हे पारावत ! तुम च्वनि 
मतकरो । हे चन्द्रमा! सुन्दर अम्युदयसे युक्तं जल्के भीतर चिरकाल तक निवास 





१. मोहि-ख । 
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अनिल ससुरभे त्वं मेऽतिसंरिक्षयाशु 

स्मर पदनतिमेत्यानेतुमालो गतेशम्‌ ॥३८॥ 

क्रोधः कृतापराघेषु ` पुनः प्रज्वलनं यथा । 

रे धावन्तु विदिक्षु दिक्षु यदि नो विक्षिप्यतेऽन्त्रोत्करः 
श्नोकौक्षेयकङरुक्षिघोटनमवो भक्ष्येत पक्ष्यादिभिः 1 
इत्यादक्तिकठोरताप्रकटितक्रोघानिराः सद्धस- 
इचक्रंशो दिषतोऽखिरास्तत इतः संकम्पयन्ति स्म ते ॥३२॥ 
ईर्ष्या सा स्यात्‌ परोर्षासहिष्णु्वं स्फुटं यथा । 
तस्थां सर्वापि संपत्तिः किमत्रागम्धते सर ॥४०॥ 
स्वेदकम्पादिकृद्धषः प्रसादस्तुत्सवादितः । 

कृतार्थाद्य भवाम्यस्य संगस्योत्सवतोऽचि रात्‌ ॥ ४१] 
तजंनादिङृदुप्रत्वं चण्डतागसि वौक्षिते ! 

खण्डिताधर गच्छेति तजितोऽस्याः पदे नतः ।४२॥ 





करो। है सुगन्वित मन्द-मन्दवाही पवन ! तुम मुञ्चे अच्छो तरह गति स्िलाओ। 
हे कामदेव ! तुम वैरोपर भिरनेकी मृज्ञे शिक्षा दो । स्वामोको खनके लिए गयो हुईमेरी 
सखो आ रही है ।२३८॥ 

क्रोध--अपराघ करनेवालोपर पुनः-दुनः प्रज्वलित होनेको क्रोध कहते हैँ अर्यात्‌ 
अपराधीके प्रति पुनः-पुनः रोष उत्पन्न करना क्रोध ह । यथा--रेकायरो } दिशाओं 
ओर विदिशाभोके कोनोमे तब तक भागो, जब ठकं तुम्हारे तोका समूह्‌ फाड़कर फक 
दिया नहीं जाता अथवा तल्वारसे युक्तं कुक्षिका काटा हुजा मांस इत्यादि पक्षियोके 
द्वारा खा लिया नहीं जाता । इसप्रकार है चक्रवर्तिन्‌ ! कठोरतासे अपनी क्रोधाग्निको 
प्रकट करनेवाले सम्पूणं सैनिक शतरुओंको इधर-उधर कंपा रह हँ ॥३९॥ 


द्या रष्टतः दूसरोकी उन्नतिको असहनशीलताको ईर्ष्या कहते हँ । यथा- 

प्रतिनायिकापर नायकके प्रेमको न सहन करतो हुई कोई नायिका नायकसे कहती हँ कि 
, सारी सम्पत्ति तो उसीके पास है, यहाँ क्यो आते हैँ? वहीं जाइए (1४०॥ 

हष--उस्घव शत्यादिके कारण पसीना निकलना भौर कंपा देनेवालो प्रसन्नताको 

हर्षं कहते ह । यथा--आज इस मिलनङे उत्सवके परचात्‌ मेँ कतङ्ृत्य हो रही हँ ॥४१॥ 

उग्रता--अपराघ जान केनेपर ताडनादि कार्ये युक्त चण्डताको उग्रता कहते हैँ | 


यथा--है कटे हुए मोठवाले । यदहमसि भागो । इस प्रकार नायिकासि डराया हुआ नायक 
उसके पैरोपरर भिर गया ॥४२॥ 





न, 


१. स्मर पदनति मे स्या नेतु-ख। २. कोपः-ख। ३. मनः प्रज्त्रलनम्‌- ख। 
४. -खप्रतौ स्म पदं नास्ति। 


२३६ अलंकारचिन्तामणिः | [ ५।४३- 


स्मृतिः पूर्वानुभृताथं विज्ञानं कथितं यथा । 

चक्रिनित्यमहो रस्थश्ीसुखं कोऽनु वणंयेत्‌ । 
यत्सकृत्परिरन्धाया मे सुखं वणंनातिगस्‌ ।४३॥ 

मरणाय प्रयत्नो यः सा मृतिः कथिता यथा 1 ` 

रथा ङ्गेऽभियोगासहा कामिनी सा 

विधत्ते श्रुती कोकिलारावशक्ते | 

दुशाविन्दुद्ष्टौ तनुं मन्दवायु- 

स्पृशं घ्राणमम्भोरुताघ्राणशक्तम्‌ ॥४४ 

मद्यादिविहितो मोहदुष्िव्यतिकरो मदः 

अयुक्तसं जल्पनवान्‌ प्रमत्तः सश्रान्तिरस्या मधुपः सुवक्षः । 
प्रविष्टवान्‌ रागगतः सलीलं यथा विसिन्या मघुपोऽन्तर म्‌ ।४५॥ 





` स्टदि-पूरवं अनुभूत पदार्थोक्रो यादगारको स्मृति कहते ह । स्मृतिका भमि- 
प्रायहैकरि पहले कभौ अनुमते आयी हुई किसी वस्तुका पुनर्ञान । इषकी उत्पत्ति सतत 
वस्तुके अनुभव अथवा चिन्तनसे होती है। कुछ विद्वान्‌ स्वास्थ्य, चिन्तन, दढ अभ्यास 
सदुशावलोकन भादि कारणोसे स्मृतिका उद्‌भव मानते हैँ । यया-- चक्रवर्तीं भरतके नित्य 
महावक्षपर स्थित लक्ष्मीके सुखक्रा कौन वर्णन करे ? जिप्ने एक बार ही मुक्ते आगन 
किया था, वहु सुख वर्णनात्तीव है ॥४३॥ 


खति ओर मरण--वियोग इत्यादिसे उत्पन्न कष्टके कारण मरनेके ल्एिजो 
भरयत्न किया जाता है उसे मृति कहते हँ । प्राणत्यागका नाम मरण है । शरीरादिके 
दारा यह सम्भव ह ओौर इसमें अंगभंग, रारीरपात हआ करते हैँ । मरणरूप व्यभिचारी 
भावका वास्तविक अभित्राय मृत्यु नही, अपितु मृत्युको पूवं अवस्था है । यह अवस्था 
व्याधि, अभिघात आदि कारणोषे उत्पन्न होती है । यथा-- चक्रवर्ती भरतके वियोगको 
सहनेमे असमर्थं कोई कामिनी कोयलके शब्दोमे अपने कानोंको, चन्द्रबिम्बे पनी 
आंखों को, मन्द पवनके स्वरम अपने शरीरको गौर कमल पुष्पके सुधनेमे अपनी नासिका 
कोल्गारही ह ।४४॥ 


मद- मद्यपान इत्यादिसे प्रास मोहके साथ आनन्दके सम्मिश्रणको मद कहते 
हँ । मद सौभाग्य, यौवन, गवं आदि कारणोसे उत्पन्न होता है । यथा--अनाप-सनाप 
अकता हुआ मतवाला घबराहट युक्तं रागी कोई मद्यपायी उस नायिकाके सुन्दर वक्ष. 
स्थलमे लीखापूर्वक वैसे ही प्रविष्ट होता है जैसे मतवाला भ्रमर कमलके पुष्पके भीतरी 
भागमें प्रविष्ट होता है ॥४५॥ 





१. श्रुतिम्‌-ख । २. सक्तम्‌-ख । ३. मधुपस्य वक्षः-ख । ४ प्रविष्टवासाप्रगत-ख । 
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उदुबोधश्चेतनाप्र। ्िजु स्माक्षयुन्मीलनादिकृत्‌ 1 

राश्युन्मिषन्ति सन्मागं गते कुवल्यश्ियः ॥४६॥ 

चेतोनिमोलनं निद्रा खप्नेक्षितनुपौघरम्‌ । 

व्यादत्ते चुम्बितु' स्वस्यं गगने मोकिताश््यसौ ४७ 
अवहित्थाङ़ृतेगुं्तिः । 

हारच्छविगप्रक्षणदम्भभाजि प्रपश्यति प्रंमभरेऽधिनाये | 

कुचौ नतास्या हूदयातिहूष्टा क्षौमाच्चलेन स्थगितौ व्यधात्सा ॥४८]। 
( अवहित्थाकृतेगुं्षिः ) संशयाद्बहुकल्पना । 

तकः संको चनं चित्ते ब्रोडा भद्खकथादिभिः॥४९॥ 


उद्बोध- निद्रा इत्यादिको दूर करनेवाले कारणोसे उत्पन्न चैतन्य-लाभको 
उद्‌बोष कहते हँ । उद्बोधमें चेतनाकौ पुनः प्राति होती है । इसमें जंभाई लेना, आख 
खोढना, अवलोकन करना इत्यादि कायं होते हँ । यथा-राजाके सन्मार्गपर चखनेपर 
पृथ्वी मण्डलक श्रोका विकास होता है अथवा चन्द्रमाके उदय होनेपर कुमु दिनीका 
विक्रास होता हं ॥४६॥ 


निद्रा- परिश्रम इत्यादिसे उत्पन्न चित्तका बाह्य विषये पृथक्‌ होना अथवा 
चित्तको निर्चलता या निरचेष्टता निद्रा है । यथा--मा खोंको बन्द की हुई कोई नायिका 
स्वप्नमें अवलोकित किसी प्रियतमके अधरका पान करमेके किए आकाशम अपने मुखको 
खोलती ह ॥४७॥ 


अवहिव्था--मय यां लज्जा इत्यादिके कारण आकृतिके अवगृहून को अवदहित्या 
कहते हँ । अवहित्याका अभिप्राय है प्रसन्न मुद्रा, काममुद्रा आदिको छिपाना। इसके 
कारण भय, लज्जा, गौरव आदि हैँ \ यथा--वक्तस्यक्पर सुशोभित हारके देखनेके 
दोग करनेवाले प्रेमसे भरपूर प्रियतमके देखते रहनेपर हदयमें अतिप्रसन्न होती हुई वह 
कामिनी नीचे मुख किये हुई रेशमी वस्त्रके अंवरके कोनेसे अपने स्तनोको आच्छादित 
करने रगी ।।४८॥ 


तक किसी प्रकारके विचार उटनेपर सन्देह होनेसे की जानेवाली अनेक प्रकार- 
को कत्पनाको तक कहते हँ । तकरा अभिप्राय ह सन्देहे कारण उत्पन्न विचार । 


व्रोडा--पराजय इत्यादिकी चर्चाके कारण चित्तमें उत्पन्न होनेवाठे संकोचको 
म्रीडा कते ह । यह दुराचरणके कारण शिष्ट व्यक्तिमेे उत्पन्न होतीहै। िरनीचा 
होना, सुंहका रंग उडना गादि विकार त्रौडामें उत्पन्न होते हैँ ।॥।४९। यथा-- 


१. नृषादरम्‌-ख । 
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लक्ष्वेक्षसि भारती च वदने बाहौ च वीरेन्दिरा 
 कुत्रासा इति पृष्टया वरयशो दूत्या निधीनां पतेः । 
सत्कायान्तरितीरितं न भणितस्तच्र प्रवेशक्रमः 

को दुक्षः स कियान्‌ कियत्सदवधिः कोऽयं स्वितीयं स्थिता ॥५०॥ 


त्रेखोक्यं घवलं मयाजनि तथाप्येषोऽम राद्िरच्छवि 
हैमीं न त्यजतीति दुग्जलधौ स्वाङ्गं हिया क्षाकितम्‌ 1 
नो चेज्जन्मसंवेऽस्य वारिकलनात्सोऽद्विवंलक्षः कथं 
कौतरेवममिष्टूतौ निचिपतेरयुंत्तमाङ्गेनंतम्‌ ।\५१॥ 


चेतः संभ्रम आवेग इष्टानिष्टागमोद्धवः। 

क्रत्वा दिग्विजयं परीं प्रविशति ब्रह्मात्मजे काचना- 
व्स्तोरुकुचाशुकामणिमयस्तम्मं कराभ्यां धृतम्‌ । 
भोत्यभ्यणंगतं स्वनायकमिव प्रोत्त ज्गगपीनस्तंनी 
श्रीकामागर्मवेदिनी वमुवधूरारुह्य तं प्रेक्षते ॥५२॥ 


----- 


वक्षःस्थलपर लक्ष्मी, मृखमें सरस्वती, बाहुमें वीरश्रौ कहां है, इस प्रकार पृष्ठो 
हुई यशोदूतीने निधिपतिके सुन्दर शरीरम स्थित है एेसा कहा, किन्तु उनके प्रवेशका क्रम 
नहीं बतलाया । वह्‌ निधौश कंसाहै ? कितना दह ? कितनी उसको भदधिदहै? यह्‌ 
कौन रहै ? इस प्रकार पृषछनेपर मौन रह गयो ॥५०॥ 

मैने तीनों छोकोंको सवेत कर दिया, तो मी यह सुमेर सुवर्णमयी कान्तिको नहीं 
छोड़ता ह । इस लज्जासे अपने अंगको क्षीर सागरमें घो छया, नहीं तो जन्मके अमि- 
षेकके समय इनके स्नानके जलके धारण करनेसे वहं पर्वत इवेत कंसे हभ ? इस प्रकार 
निधिपतिकी कोको प्रशा होनेपर शत्रुमोका मस्तक सुरु गया ॥५१॥ 

आवेग--भचानक इष्ट या अनिष्टको प्राप्ते होनेवारी चित्ती बग्याकुरुताको 
भवेग कहते हँ । अवेगके करई मेददहै--( १) हर्षज आवेग, ( २) उत्पातजन अवग, 
(३ ) अग्निजि आवेग, ( ४ ) राजविद्रवज भवेग, (५) गजादि जन्य भवेग, (६) 
वायुज भवेग, (७ ) इष्टज आवेग, (८) अनिष्टज आवेग । इस प्रकार भिन्न-भिन्च निमित्तो 
से उत्पन्न कई प्रकारके आवेग हो सक्ते हँ । यथा- दिग्विजय कर ब्रह्मतनय श्री भरतके 
अपनी नगरीमे प्रवेश करनेके समय विशाल स्तनोसे स्खलित हुए वस्त्रवारी तथा अत्यन्त 
उच्च, सुदृद्‌ स्तनदालो, शोभा-सम्पन्न कामदेव आ गये, इस बातक्रो समक्षनेवारो कोई 
वारांगना दोनों हा्ोसे पकडे हए मणिमय स्तम्भको भयके मारे भपने पस अये हुए 
अपने नायकके समान उनपर चढ़कर देखने र्गी ॥५२॥ 


१. कोऽयं न्वितीयम्‌-ख 1 २. जन्मसवेद्य-ख । ३. स्तनि-ख । ४. वेदिनि-ख । 
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भीदुःखावेशचिन्ताभिः स्यान्मोहो मूच्छनं यथा । 

संप्रेष्य दरतीरिच रथत्यधीरो तदेन्दुपादैः प्रहता `कताङ्खी । 

संप्रषिता -सान्तसखौव तं ताः संतजितु मूच्छितम्‌तिरासीत्‌ ॥५३॥ 
मत्िरथं विनिर्णीतिस्तत्वमार्गानुसंधितः । 

प्रतापडचक्रिणः सोऽयं वर््भिरेव न संशयः । 

यल्पवेशनमात्रेण निद॑ग्धा रिपुसंततिः ।५४॥ 

असत्वं तु कतंव्ये या मन्दोद्यमता यथा 


-समास्तां गृहव्पापृतौ किवदन्ती स्वक्रायोपचारेऽपि मन्दप्रयत्ना 1 
पिको पञ्चमोक्तिधुतिग्रेरिता सा बलात्कारतरचक्रि कृत्ये प्रवृत्ता ॥५५॥ 


तुल्यवतंनमुन्मादश्चेतनाचेतनेष्वपि 1 
चक्रयानकध्वनिश्नान्ता मन्त्रयन्तेऽरयो दुमे: ॥५९॥ 


मोह--भय, दुःख, घबराहट, चिन्ता इत्यादि कारणोसे मूच्छितहो जानेया 
चित्तकी विकरुताको मोह्‌ कहते है । यधा-- वापस लौटतो हई दूतियोको देखकर तथा 
त्रियतमको विलम्ब करते हूए देख वह॒ कूतांगी चन्द्र किरणोंसे बहुत सन्तापित हुई ओर 
पुनः उन्हे बुलानेरे किष मानो अन्तिम बार दूतीको उनके पाम भेजा ओौर उन्हें भयभीत 
करनेके लिए मूच्छिति हो गयो ॥५३॥ 


मति--यथार्थं मार्गके अनुखन्धान इत्यादिके कारण किसी अथं-निर्णंयको मति 
कहते हँ । मतिक्षा वास्तविक अभिप्राय है वस्तुतत्वके निर्चयसे । इसके कारण नीति- 
मार्गके अनुसरण आदि हैँ । इसके होनेपर मुसकरराहट, धैर्य, सन्तोष ओर आत्मसम्मान 
आदि स्वभावतः हुआ करते हैँ । यथा--वह यह्‌ चक्रवर्ती भरतकरा प्रताप अग्निही 
है, इसमे कोई संशय नहो; जिसके प्रताप-मात्रसे शवु-समूह जलकर भस्म हो 
जाता ह ॥५४१ 


आरस्य-- साम्यं होनेषर भी अवश्य करने योग्य कार्यम उत्साहहीनताको 
जालस्य कहते हँ । यथा--घरके का्योमिं. उसकी शिकायत ह; यर्हां तक कि उसके 
शारीरिक कार्योमिं भौ उसको शिधिल प्रवृत्ति रहती है । कोयल्के पंचम स्थरके सुननेसे 
भरित वह्‌ बलख्पूर्वंक चक्रवर्तीं भरतके कार्यो प्रवृत्त हुई ॥।५५॥ 

उन्माद्‌---काम, दोक, भय इत्यादिके कारण चेतन ओौर अचेतनमें समान 
व्यवहारको उन्माद कहते हैँ 1 यथा--वक्रव्र्तीं भरतके रणवाद्यको ध्वनिसे श्चन्त शत्रु 
वृक्षो साथ परामर्शं करते हैँ ।५६॥ 


१. लतांमि-ख । २. चित्तसखीव-ख । ३. खप्रतौ समास्ता" नास्ति) 
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दुःखमोहादिना वेगोऽपस्मारः कायतापक्रत्‌ । 

निधिपतिविरहिण्यः स्वप्नतो वीक्ष्य चन्द्र 

मुदयगिरिनिषण्णं रक्ष मा वीक्ष पांसून्‌ । 

"इति वचनविधानाः सं्रमोत्था लुखन्त्यः 

स्वगृहभुवि सखीस्ता व्यस्तनाम्ना ह्वयन्ति ॥५७11 

व्यौचिञ्वं राधिकस्तापश्चेतसोऽभिभवाद्यथा | 

स्वर्ग॑गते चक्रिरणेऽरिवृन्दे सहप्रयातु' वनितास्तदीयाः । 
जाञवल्यमाने मदनञ्व राग्नि-कुण्डे पतन्ति स्म वपूनिराराः ॥५८॥ 


निद्रायास्तु समुद्रकः सुप्तिः सा कथिता यथा} 


राज्ये समस्तेऽरिजयान्निधीश सुस्थे रिपुस्तर "शवसितानिलेन । 
क्षोभद्धियुक्तोऽपि तदक्षिवाभिर्वाधिमुं यरेनं भिनत्ति निद्राम्‌ ॥५९॥ 


अपस्मार--मवस्था विरोषमें काम, दुःख, मोह इत्यादि शरीरम ज्वलन उत्पन्न 
करनेवाे वेग-विशेषको अवस्मार कहते हैँ । अपस्मारक। अर्थं चित्तकी विक्षिप्ता है 1 
इसके कारण। ग्रह्‌, भूत, प्रेत आदिक आवेश हँ । अपस्मारके होनेपर पृथ्वौपर रोटना, 
मुहसे ज्लाग निकलना, पसीना निकलना, छार टपकना आदि हुमा करते हँ । यधा-- 
निधिपति भरतकी विरहिणी स्तर्या स्वप्ने उदयाचलप्रर विद्यमान चन्द्रमाको देखकर 
कहती हैँ कि हे चन्द्र! अपनी किरणोसे हमे मत जलाओ, बचाओ, हमें पापिनी मत 
समक्चो, इस प्रकार कहती हुई धराहटसे उठ्तीरहैँ भौर अपने भवनको भूमिपर 
लोटती है तथा अपनो सखियोका ऊटपटांग नाम छेती हुई पुकारती हँ ।॥५७॥ 


व्याधि--नायक इत्यादिके अस्वीकृति रूप अपमानके कारण चित्तमें ज्वरादिकी 
अपेक्ला भी अधिक्‌ तापदायक रोग-विज्ञेषको व्याधि कहते हँ । व्याधिका अभिप्रायहै 
वात, पित्त आदरे प्रकोपे ज्वर आदि रोगोंका होना । इसमें नीचे लोटना, कंपकपी 
आदि विकार हु करते हैँ । यथा--चक्रवर्ती भरत द्वारा युद्धम शत्रु-समूहके मारे 
जानेपर अपने जीवनमें निराश उनको स्त्रियां अपने पतियोङे साथ जानेके किए अत्यन्तं 
प्रज्वलित कामाग्नि-कुण्डमे गिर रही है ॥५८॥ 

सुक्षि--निद्राके अतिशय आधिक्यको सुि कहते हैः 1 यथा--हे निधोक्ष ! 
शत्ुओंके ऊपर विजय प्राप्त कर केनेके कारण सम्पूणं राज्यके सुस्थिर होनेपर शत्रु 
नारियोके निःश्वास-रूपी पवनसे शुन्ध एवं शत्रु-नारियोके नयन जते वृ्धिगत समुद्र 
मुरारिकी निद्राको नहीं तोड़ रहा हे ॥५९॥ 





१. रक्ष माविक्षिपांशून्‌-ख । २. इति चनविधानास्संश्रमात्तौ ङठन्त्यः-ख । ३. व्याधि- 
जं रादिभिस्चेतस्तापायमिमवाचयथा-ख । . ४. इवसितानटेन-ख । 
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"कालासहनमोत्मुक्यं चेतस्तापत्व रादिङृत्‌ । 
विनीता नगरोनार्यो विमृष्य कृतसंश्रमाः 1 
विकम्बितं सहन्ते स्म कृच्ंण निधिपागमे ॥६०। 


उपायापायचिन्ताभिविषादो भञ्जनं हूदः। 

प्रेषितं चित्तमाह्वातुः खग्नं तत्रेव चक्रिणि । 

नस्मरो याति मां मुक्त्वा कतव्यं करि नु भोः सखि ॥६१॥ 

देषरागादिसंभूता “चापल्यं त्वनवस्थता । 

विलोक्य चक्रिणं कान्ता रोख्दुड्‌मुदुहासिनो 1 

काञ्चीव्यावतिनो कणंपत्रसंस्पशिनो स्थिता ॥६२॥ 

साच्िका व्यभिचारिणङचानेक रससाधारणत्वेन सामान्यापेक्षयोदाहूताः। 
तत्र विशेषः कथ्यते । श्युद्कारे ते स्वे संभवन्ति । हास्येऽवहित्थाग्लानिश्रम- 
चापल्यहर्षीः । करुणे हषंमदगवंधृतित्रीडोग्रतो्सुक्यरहिताः शेषाः । रौद्र 





भौत्सुक्य--ममीष्टकी प्रासिमें विलम्बके असहनको ओौत्सुक्य कहते हँ । इसमें 
चित्तस्षम्तप, आतुरता, शोघ्रता इत्यादि होते हैँ । यथा--अपनेको विभूषित कर भकरुरुता 
सहित विनम्र नगर-नारियां चक्रवर्तीं भरतके भागमनके विलम्बको कठिनारईसे सहन 
करती थीं ॥६०॥ 

विषाद---इष्टप्रापि या अनिष्ट-निवारणपें उपायाभावको चिन्ता आदिके रह्नेके 
कारण हूदयका टूट जाना अर्थात्‌ उत्साहहीनताको विषाद कहते हैँ । यथा--कोई 
नायिका कह रहो है कि प्रियतम चक्रको बुखानेके किए अपने चित्तको मेजा, किन्तु 
वह वहीं जाकर चक्रवर्ती भरतमें रम गया ओर यहाँ काम मुज्ञे छोड़कर अन्यत्र जा नहीं 
रहा ह । हे सखि ! अब मृन्ञे क्या करना चाहिए ।॥६१॥ । 

चापस्य-- मत्सर, देष, राग आदिके कारण चित्तकौः अनवस्थिति-अस्थिरता- 
को चापल्य कहते है । यथा-- चक्रवर्ती भरतको देखकर चंचल नयनवाखी ओौर कोमल 
हास्यसे युक्त कोई कामिनी अपनी करधनीको इधर-उधर चुमाने तथा कर्ण-माभूषणं 
आदिका स्पशं करनेके कारण उनके सामने बहुत देरतक स्थित रह गयो ॥६२॥ 

सात्विक ओौर व्यभिचारी भावोंके सम्बन्धे विरोष कथन- सात्त्विक ओर 
व्यभिचारो भाव अनेक रसोँमें साधारणतया रहते हँ, अतएव सामान्यापेक्षया उनका 
सोदाहरण निरूपण किया गया है, अब उनमें विदोषता बतलायो जाती हं-- 

श्फगार रसम सभी साक ओौर व्यभिचारी भाव रह्‌ सक्ते ह । हास्य रसमें 
अवहित्था, ग्छानि, श्रम, चापल्य भौर हर्षं पाये जाते हैँ । करुण रसमें हर्ष, मद, गर्व, 
धुत्ति, व्रीडा, उग्रता एवं ओत्सुक्के अतिरिक्त सभो पाये जातें । रौद्ररसमें शंका, 





१. वेलासहन-ख । २. त्वनवस्थिता-ख । 
३१ । 
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शंकाग्कानिदेन्याङस्यचिन्तात्रीडावेगविषादजडतानिद्रासुप्तिभयापस्मारावहित्था- 
रोगोन्मादहीनाः शेषाः 1 वीरे निर्वेदसहिता रौद्रोक्ताः सर्वे । भयानके धृतिमद- 
व्रीडागववंुप्षिनिद्राहर्षवहित्थामतीष्येग्रितारहिताः शेषाः । बीभत्सेऽद्‌भुते च भय- 
चिन्तादयो यथासंभवमृह्याः । शान्ते धृत्तिनिरवेदो । 

रसभावाभिनेतृत्वेऽधिकृते नतंके रसाः 

भावान करतु सभ्येषु स्मृतपुवंरसादिषु ।६३॥ 

उहेशक्रपाभावेऽपि रसनिरूपणस्य भावनिरूपणपूवत्वात्‌ भावा उक्ताः । 

अथ दशावस्थाः शुद्धा ररसस्य अङ कूरितत्वंपल्लवितत्वहेतवः कथ्यन्ते । 

रप्युल्लाससमुद्धावाः खट दशावस्थादच चक्षुर्मनः 

्रीव्यासक्तियुगं पुनर्भृवि तथा संकल्पको जागरः । 

संप्रोक्ता तनुता तथा च विषयद्वेषस्त्रपा नाशनं 

मोहो मृच्छनमप्यतो मृतिरिति प्रोक्ता दला विच्युतैः ॥६४॥ 





ग्लानि, दैन्य, आलघ्य, चिन्ता, ब्रीडा, आवेग, विषाद, जडता, निद्रा, सुति, भय, अप- 
स्मार, अवहित्था, रोग ओर उन्मादसे भिन्न रोष समी पाये जाते हैँ । वीर रसते निकेद- 
के साथ रौद्ररखमें गिनाये भावोके अतिरिक्त अन्य सभी व्यभिचारी भाव मिलते ह । 
भयानकं रसम धृत्ति, मद, ब्रीडा, गवं, सुप्ति, निद्रा, हर्षं, अवहित्था, मति, ईर्ष्या बौर 
उग्रतासे रहित अन्य सभी ग्यमिचारो भाव पाये जातेहैः। बीमत्स भौर अद्भुत रसे 
भय, चिन्ता इत्यादि यथासम्भव अनेक रहं घकते हँ । शान्त रसतं प्रायः घृति भौर 
निवेद भाव पाये जाते रहै । 

रसङी रिथिति--रस ओौर भावका अभिनय करनेवाटे अधिकारी नतंकमें 
श्गारादि रसोंकी स्थिति रहती ह; पर पहे रस इत्यादिके स्मरण करनेवाले सम्यो 
भाव नहीं रहते हैँ ॥६३॥ 

उदेश क्रमके नहीं रहनेपर भी रस-निरूपणतरे भाव-निरूषण कारण है, अतएव 
भावोंक्रा निरूपण पृवंमें किया गया ह। 

इसके अनन्तर भ्छगार रसको अंकुरित ओौर पल्लवित करनेवाङी कामजन्य 
दस अवस्थाओंका वर्णन करते हैं । 


कामकी दुख अवस्थारए--रति गौर उल्लाससे उत्पन्न कामकी दस अवस्थां 
है-(१) दुष्टिका अभीष्मं लगना (२) मनका अभीष्टे लगना (३) अभीष्टकी प्रा्िके 
किए मनमे संकल्पका होना (४) जागरण (५) कृशता (६) विषय-मात्रके प्रति देषका 
होना (७) क्ज्जाका नाश (८) मोह (९) मूर्च्छा (१०) मृति-इस प्रकार आचायेनि 
कामजन्य अवस्थाओंका वर्णन किया है ।॥६२॥ 





१. पूर्वकत्वात्‌-ख । २. पल्लवितत्वपुष्पितत्वफलितत्वहेतवः कथ्यन्ते-क-ख । 
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जादरप्रेक्षणं यत्र चक्षुः प्रोतियंथा' पूनः। 
सक्तिमुंहुमुहुर्चिन्ता प्रतिकृत्यादिभि्यंथा ॥६५॥ 
अधरस्तननाभ्यन्तश्रेणीचरणवीक्षणेः। 
परावृत्तक्षितेदचक्रे सा तस्य स्मरदीपनम्‌ ॥६६॥ 
त्वद्रूपसाम्थमनसा करित्करो च 

मेरोः प्रवाहरिखरे शिनं च “पद्यम्‌ । 

मेरुं नितम्बसुभगं विलिलेख ` कान्ता 

त्वां कुज्जिता मम पुरो विलिखन्त्यपीयम्‌ ।६७] 
वाञ्छा शुभग्रिधावाक्षौ संकल्पो भणितो यथा। 
निद्राक्षयः त्रियालाभादनिशं जागरो यथा ।६८॥ 
ताव।रुढौ च दुर्मोचप्रेमबन्धौ मनोरथम्‌ । 

दुं भाश्लेषसंभोगफरदाभाथेमथिनोौ ॥६९॥ 





द्क्ुभ्रोति ओर भासक्ति-- जहां नायक-नाधिका परस्पर एक दुसरेको अत्यन्त 
गादरपूर्वकं देखे उसे च्षुःप्रीति कहते हैँ । प्रतिकृति--चित्र इत्यादिके द्वारा नायकंके 
रूप-लावण्यको देखकर बार-बार उससे सम्बद्ध चिन्ताको आसक्ति कहते हँ 1६५ 
` यथा- 

उसने धूमकर अवलोकन, अधर, स्तन, नामिका भीतरी भाग, कमर, चरण, 
इत्यादिके दशं नसे उसके हृदयमें कामवासनाकी प्रवृद्धि कौ ॥६६॥1 

कोई सखी या दूती किसो नायकसे नायिकाका वर्णन करती हुई कह रहीहै कि 
तुम्हारी कान्ताने तुम्हारे रूपको समताको इच्छसे सुन्दर हाथीकौ सूड़के समानदो 
बाहुओंको मेके प्रवाह शिखरपर स्थित चन्द्रमा मौर कमलको नितम्ब भागसे अत्यन्त 
शोभित होनेवलि मेर पर्वतका चित्र बनाया । इस प्रकार मेरे समक्ष सुमेरुके व्याजसे 
तुम्हारा चित्र बनाती हई वह ञ्जित हो गयी ।\६७॥ 

संकर्ष ओर जागरण--सुन्दर प्रिया या प्रियतम द्वारा परस्पर एक दूसरेको 
भ्रा्िकी इच्छाको संकल्प कहते हँ तथा त्रिया-त्रियतमको परस्पर प्राप्तिन होनेके कारण 
रात-दिन निद्राके न ञनेका नाम जागरण है ॥६८॥ यथा- 

अलभ्य आगन गौर संभोग रूपो फलके चाहने तथा अत्याञ्य प्रीति बन्धन- 
वाङे वे दोनों अपनी मनोमिलाषाको पत्तिक किए आग्रही हँ ॥६९॥ 
१. यदा मनः-ङ । २. पद्मौ-ख । ३. कान्ता स्थाने-खप्रतौ तन्तौ". पाठः । 
४. लामत्व -ख । 
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"कामिनी विरहतस्तवाश्रवीदित्यसौ निशि सुजागरादपि । 
आकि मां रविकरात्‌ स्‌ तादिनीं रक्षरक्ष नृपशौतभाचुना ।॥७०॥ 
कामञ्वरेण कायस्य ` तापनं तनुता यथा । 
भिन्नवस्त्वसदहिष्णुत्वं विषयद्वेषणं यथा ॥७१॥ 
नोलाजखण्डनुपते वनितेन्दुरेखा 

तन्वद्जखिनी विबुघनुत्यमृतप्रपानां 1 

पक्षद्वयेऽपि विरहात्‌ परिवृद्धिहीना 

किते मनः कुमुदमीप्सति सूप्रवेष्टुम्‌ ॥७२॥ 
संगोतसंगिरमसौ सुनिश्म्य भीता 

सख्यास्यदपंणयुगं "न च पर्यतोयम्‌ । 

मुग्धा न निश्वसिति कोकिल चन्द्रनिम्ब- 
मन्दानिलाश्यगता नृप मन्मथार्ता ॥७३॥ 





कोई सखी या दूती किसी नायकसे कह रही है किट माग्यश्ालिन्‌ ! तुम्हारे 
विरह भौर रात्रि जागरणसे पीड़ति वह कामिनी सूयं-किरणके सम्पर्क॑से अत्यन्त कष्ट 
भोगती हुई कहती है कि है सलि ! मुञ्चे उस नृपति रूपी चन्द्रमासे बचाभो ॥७०॥ 

कृशता ओर विषय-विद्वेषण~-कामजन्य व्याधिसे शरीरम होनेवारी पीडको 
कृशता कहते हँ अर्थात्‌ काम पौडसे शरीरम जो क्षीणता उत्न्न होती है, उसीका नाम 
कृशता है । 

परस्पर नाथक-नायिकाके अभीष्ट वस्तुभोसे भिन्न वस्तुभोके देखनेकी इच्छाके 
अमावको विषय-विद्रेषण कहते हँ ।५१॥ यथा-- 

हे तीरखकमलके टुकडेके समान कान्तिवाे राजन्‌ ! देवताभोपे प्रशंसित अमृत 
पानकी इच्छावारी कशांगी वनितारूपी पतखी चन्द्ररेखा दोनों पक्षों वृद्धिहीन होकर 
तुम्हारे मनरूपो कुमुदके भीतर प्रवेश करना चाहती है । व्या कुमुदके समान स्वच्छ 
ओर शीतल तुम्हारे मनमें प्रवेश करनेके जिए ही इतनी दुर्बलांगी हो गयी है 1७२॥ 

कोई सखी या दूती नायिकाकी अवस्थाभोंका वर्णन करती हुई कहती दहै कि 
है राजन्‌ ! कापपीडित आपको वह प्रेयसो संगोतकौी मधुर ध्वनिको सुनकर भयभीत दहो 
जाती है गौर सखीके द्वारा दिये गये दपंणमें अपने मुखको नहीं देखती है । कामस सतायी 
हुई वह॒ मुग्धा कोयल, चन्द्र॒ बिम्ब, मन्द पवन, जलाज्ञयादिको देखनेपर भी इवास 
नहीं लेती । 

अर्थात्‌ संसारकी सभी सुन्दर वस्तुओके प्रति उसे भस्चिहो गयो ह, परवह 
मुग्धा है, अतएव उसको यह अरुचि सर्वे-साधारण द्वारा प्रतीत होने योग्य नहीं ॥७३॥ 


१. खप्रतो कामिनि 1 २. तानवम्‌-ख। ३. प्रपाना इत्यस्य स्थाने प्रवाहा-ख) 
४. च न-ख । 
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त्रपानाशो गुरुस्वस्यागणनान्मानमोचनम्‌ 1 
मनोवेकल्यतो मोहः स्यादुन्मादो यथा द्वयम्‌ ॥७४॥ 
मन्दानिङे * वहति गुल्जति च द्विरेफे 

मन्ते निक्जति पिके कर्क्‌जनाद्ये । 

पारावते च नृप सा विजहाति मानं 

गन्तुः पदे तव समिच्छति मन्मथार्ता ॥७५॥ 
°माकन्दमजञ्जुललतामवरग्ब्य मुग्धा 

जल्पे हि पर्य वचनादनुनीय खिन्ना 1 
आनेतुमक्षमतया गल्दश्नुनेत्रा 

कोपेन सा वसति भो वरचक्रपाणे ॥७६॥ 

मूर्च्छा सेन्द्रियवेकल्यानु मुहूुरज्ञातृता यथा । 
प्राणहानिः प्रियालाभात्‌ तत्‌ क्षणं च मृतिर्यथ। ।*७७]। 


यह विषय-विद्रेषणका उदाहरण है । 

लजञ्जानाश्च ओर उन्माद्‌~- गुरुजनोंकी कोई परवाह न कर मान छोड़ देना 
अर्थात्‌ गुरुजनोके समक्ष हो कामाधिक्यके कारण प्रियाया प्रियतम द्वारा परस्पर एक 
दसरेका गुणगान करना लज्जानां ह ओर मनकी अत्यधिक विकलत्ताके कारण मोहं 
बुद्धिे विपरीत कायं सम्पादन करना उन्माद है ॥७४॥ यथा-- 


किस नायिकाकी लज्जा-नाश अवस्थाका वर्णन करती हुई कोई दूती कहती है 
कि हे राजन्‌ ! मन्द-मन्द पवनके बहनेपर, ्रमरोके गुंजार करनेपर तथा मधुर कूजनसे 
व्यास मतवाके कोकिक भौर पारावतके कूजनेपर वह्‌ लज्जाको छोड देतो है ओर काम- 
पीडित होकर तुम्हारे चरणोंको सेवामें भना चाहती है ॥७५॥ 

हे श्रेष्ठ चक्रवतिन्‌ ! तुममें आ्क्त, उन्मादिनी वह्‌ तुम्हारी मुग्धा प्रेयसी आश्र 
सुन्दर लता को पकड़कर निश्चयी बोल रही हैँ देखो, इस प्रकार अनुनय करके 
अत्यन्त दुःखी हो रही है 1 क्रोधके कारण आंखोसे निरन्तर ओ बरसाती हई समय- 
यापन कर रही ह ।॥७६॥ 

मूर्च्छा जर सति--ममीष्टकी प्रात्तिन होनेपर इन्द्रयोकी विकरताक्रे कारण 
होनेवाखी अचेतनताको मूच्छ कहते हँ । 


प्रियजनको प्राति न होनेके कारण उसौ क्षण होनेवारी प्राण-हानिको मृति 
कहते ह ॥७७।॥ यथा-- 


१. गुरुत्वस्य गणना-ख । २. -खप्रतौ वहति पदं नास्ति । ३. माकरुन्द-ख । 
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आमीकिताम्बकयुगा मलयोद्धूवोर- 

इचर्चा स्खलत्‌ प्रलपता गलितोरुहारा 1 

मूर्च्छायुता करयते सुरतान्त्यसीख्यं 

श्री राजराज वनिता परिरभ्यतां सा ॥५७८। 

अत्रान्तरे यदि न गच्छसि तत्समोपं 

श्नोब्रह्यसनुनृपते मदनः कशाद्खीम्‌ 1 

नेष्यत्यशेषवनितातिकुकायमाना- 

मन्त्यां दशां सुमशरप्रतिजजं राद्धम्‌ ॥७९॥ 

प्रलापसंञ्वरयुक्ता दादशावस्था इति केचिदिं च्छन्ति । 

प्रियस्य गुणसंछापः प्रखापः कथितो यथा । 

विरहात्‌ तनुसंतापः संज्वरः कथितो यथा ॥८०॥ 

कलासु निपुणः सौम्यो मधुरोक्तिमंनोहुरः। 

स राजराज एवेति वचो गोष्ठ वधृऽ्वभृत्‌ ॥८१॥। 

मोघोकृतमुणालादिशशीतोपचरणा वधूः । 

वि रहञ्वरसंतप्ता त्वन्मुखेन्दु नपेच्छति ॥८२॥ 

दोनों ओंखोको मूंदकर समस्त शरीरमें मलयगिरि चन्दनकाञ्ेपकीो हई रुक- 
सककर प्राप करनेवाली तथा वक्षस्थलसे भिरे हुए सुन्दर हारवालो मूच्छित वह प्रेयसी 
सुरतकी अन्तिम सीमाका सुख अचेतनावस्थामे भोग रहो ह । हे चक्रवत्तिन्‌ | अपनी 
प्रियतमाका आङ्िगिन को जिए 11७८॥ 

हे आदिनाथ भगवानूके पुत्र भरत महाराज ! इस स्थितिमें अप अपनी त्रिय- 
तमाके पास नहीं जाते तो कामदेव जगतूको स्त्रियों सर्वश्रेष्ठ अपने बाणोंसे जजंरीभूत 
शरीरवालो उस कृशांगीको अन्तिमि दशा--मृतिमें पहुंचा देगा ।७९॥ 

कोईू-कोई आचार्य प्राप भौर संज्वरको भौ मिलाकर बारह प्रकारकी काम- 
दशां मानते हैं । 

प्रखाप ओर संञ्वर-- प्रियतम या प्रियतमाके गुणोके विषयमे निरन्तर बोलते 
रहनेको प्रलाप ओर प्रियतम या प्रियतमाङे विरहे होनेवाले शरीरके तापको संज्वर 
कहते हूँ ।।८०। यथा - 

सभी कलाओमें कुशल, सुन्दर मृदुभाषो, मनको चुरानेवाखा वह्‌ चक्रवर्तीही 
है, इस प्रकार अन्तम्पुरकी नारियोमें निरन्तर चर्चाहौो रही थौ ॥८१। 

है चक्रदतिन्‌ । जिसके विषयनें कमलका डंखल, पत्र, चन्दन इत्यादि रोतोपचार 
बिलकुल व्यथं हो गये । अतएव तुम्हारे विरहसे अत्यन्त तीव्र ज्व्ररसे सन्तस अंगवाली 
वह्‌ तुम्हारी प्रियतमा केवल तुम्हारे मुख-चन्द्रका दर्शन करना चाहती है ॥८२॥ 


१. मृच्छयुते कलायुते सुरतान्त-ख । २. दयिता-ल । २३. ख प्रतौ वदन्ति । 
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रसं जीवितभूतं तु प्रबन्धानां नुवेऽधुना 1 
विभावादिचतुष्केण स्थायीभावः स्फुटो रसः ॥८२॥ 


नवनोतं यथाज्यत्वं प्राप्नोति परिपाकतः। 
स्थायीभावो विभावादयः प्राप्नोति रसतां तथा ॥८४।। 


अथ रसविशेषः । 
स्यृद्धारो हास्यकरुणौ रौद्रवीरभयानकाः 1 
बोमत्सादुभुतशान्ताइच रसाः स्थायिक्रमान्नव ।!८५॥ 


पोष्यते या रतिभवः स श्युद्धाररसो मतः। 
संभोगविप्रलम्भादख्यमेदाभ्यां स द्विधा मतः ॥८६॥ 


संपदन्वितयोः कान्ताकामिनोयंक्तयोमिथः । 
संमोगः संनिकषंः स्यादुरसौख्यप्रदो यथा ॥८७]॥ 


मुरारिरपि रुक्मिणोतनुलताद्धिरेफस्तदा 
चिरं रमितया तयां रमितरम्यमृत्तिनिचि । 


रसका स्वरूप~---काग्यके आत्मा-स्वरूप रसका वर्णन करते हँ । वस्तुतः बड़- 
बडे प्रबन्धका्व्योका आनन्द रससेही प्रसि होता + विमाव, अनुभाव, संचारी आदि 
चारों भावोके दारा व्यक्तं स्थायी भावदही रस रूपसे परिणत होता हु ।1८२॥ 

जिस प्रकार परिपाक हो जानेसे नवनीत दही घृत रूपमे परिणत हौ जाताहै 
उसी प्रकार स्थायी भावही विभाव, अनुभाव गौर संचारी भाव इत्यादिके संयोगसे 
रस रूपं परिणत हौ जाता ह ।८४॥ 

रसभेद-( १ ) श्ुगार (२) हास्य (३) करुण (४) रौद्र(५) वीर 
( ६ ) भयानक ( ७ ) बीभत्स (८) अद्भूत ओर (९) शान्तये नवरस स्थायी 
भावोके क्रमानुसार माने गये हँ ।॥८५॥ 

जो रति नामक स्थायी भाव-विभावादिके द्वारा पुष्टश्ियाजातादहै वही श्छंगार 
र्त रूपमे परिणत हो जातादहै। श्युगार सम्भोग ओर विप्रलम्भके मेदसेदो प्रकारका 
माना गया ह ॥८६॥ 

खम्मोग शंगार-नाना प्रकारको सम्पत्तिवाले तथा एक साथ रहनेवाठे कान्त 
ओर कामिनीके अत्यधिक सुखप्रद सामीप्य सम्बन्धको सम्भोग श्छंगार कहते हँ ॥८७॥ 
यथा-- 

तबश्ची रुकिमणी जी के शरीररूपी रताके अभिखाषो भ्रमरके समान रमण 
क्रिये तथा सुन्दर शरोरघारो, सुगु, सुदृढ प्रियतमाके कठोर पयोधर, भुजा, मुख 
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अशेत शयनस्थले मृदूनि गूढगूढाङ्खना- 
घनस्तनभुजाननस्पशंरब्धनिद्रासुखः ॥८८। 


संभोगस्यान्योन्यदक्षंनस्पर्शनसंजल्पनचुम्बनालि द्खना्यनेकव्यापा रमयत्वेन 
बहुत्वादेकविधत्वेन गणना कृता 1 

अथालम्बनमेदाद्‌ मेदः- 

प्रच्छन्नरच प्रकाशश्च संभोगः स द्विधा मतः । 

पण्या द्खुनायामन्यः स्यादनुढादिषु चादिमः ॥८९। 

स्वकोया परकोया च तथानृढा पणाद्धना 

आद्या त्रिव्गिणश्चान्याः केव्छस्मरसेविनः ॥२.०॥ 

बन्धुपित्रादिसाषक्ष्येण स्वकोया ` स्वकृता वधूः । 

दधारौ चक्षमाक्लोलसत्यादिगुणभूषिता ॥९१॥ 


इत्यादि अंगोके स्पर्शसि अच्छी तरह निद्राको प्राप्त करनेवाले श्रीकृष्णने रात्रिम बहुत देर 
तक रमण की हुई उस प्रियतमा श्रोरुकिमिणीके साथ अत्यन्त मृदु बिस्तरपर शयन. 
किया ॥८८॥ 


नायक-नायिकाका परस्पर दर्शन, स्पर्शन, परस्पर प्रेमपूर्वक कथोपकथन, चुम्बन, 
आङ्िगन इत्यादि अनेक व्यापारमय होनेके कारण सम्भोग श्ंगारके असंख्य मेद हो 
सकते हैः । अतएव विदटानोने इसे एक ही प्रकारका कहा है । यों तो आलम्बनके मेदसे 
सम्भोग श्यगारकेभीदोमेददहं। 

सम्मोग श्टंगारके भेद्-सम्भोग श्छुंगार आलम्बनके भेदसे दो प्रकारका माना 
गया है--( १ ) प्रच्छन्न सम्भोग भौर (२) प्रकाश सम्भोग । वेदथा इत्यादिें प्रकाश 
सम्भोग ओर अविवाहिता-परकौयामें प्रच्छन्न सम्मोग माना गया है ।॥८९॥ 

नायिकाओंके चार भे{--स्वकोया, परकोया, अनूढा गौर वारांगना इन चार 
प्रकारको नायिकाओमेसे घर्म, अर्थं भौर काम चाहुनेवाखोके किए केवल स्वकोया 
सेवनोय है ौर विषथ-वासनाको पूति चाहने वालके लिए परकीया, अनूढा ओौर 
वारांगना मी अभिक्षणीय हैं ।।९०॥ 

स्वकीया नायि का--बन्धु-बान्धव, माता-पिता इत्यादिके सक्ष्यमें परिणीत दया, 
पवित्रता, सहनशो लुता, सच्चरित्रता, सत्यवादिता इत्यादि गुणोंसे विभूषित नायिकाको 
विद्धानोने स्वकीयां नायिका कहा है ।।९१॥ 





१. स्पशं शब्दके कारण यहां छन्दोभंग हो रहा है । २. खप्रतौ केवलम्‌ । ३. स्वीकृता 
-ख । 


-९६ 1 पञ्चमः परिच्छेदः २४९ 


अनुरक्ते सुरक्ते न स्वीकृते स्वयमेव ये । 

अनूुढापरकीये ते भाषिते शियथिखव्रते ॥९२॥ 

अपि द्वे ते अनूढे च काच्यभेदोऽस्ति चानयोः। 

त्रियमाल्येव वक्त्येका स्वयमन्यापि कामुकी ।।९३॥ 

प्रियं वल्छभमुपपत्िमेकानुढाल्येव सखीमुखेनैव वक्ति अन्या परकोया 
अतिकामुक्ती सती स्वयमपि प्रियं वक्ति । 


साधारणाद्धना वेशया कपटोक्तिधंनिप्रिया 1 ` 
मर्त्यायितत्वसीत्कारनाटयगीतादिवेदिनी ।+९४। 
अभथिलाषादिभिमभदेविप्रलम्भोऽप्यनेकधघा । 
उदाहुरणमेतेषामवस्थासु विलोक्यताम्‌ ।९५॥ 
स्वाधीनपतिकाद्यवस्थासु । 

हासाख्यः स्थायिभावो यो विभावाः प्रपोष्यते । 
विदूषकाचेरारम्बेः प्रोक्तो हास्यरसो यथा ॥९६॥ 


परकीया नौर अनूढा-त्रेमोके द्वारा गुरुजनको स्वीकृतिके विना स्वयं 
स्वीकार की गयी, अत्यन्त प्रेम करनेवाखो, चरित्र हीन कामुकोको परकीया भौर अनूढा 
कहा गया ह ।\९२॥ 
| परकीयाके भेद्--परकीया भी अनृढाही होती है; पर इसके दो मेद हँ--एक 
तो अपने प्रियतमे स्वयं कुछ नहीं कहती, केवर विङ्वसनीय सखी द्वारा ही सब कुछ 
कहती है । दूसरी परकीया अत्यन्त विषयाभिलाषिणी होती है ओर स्वयं ही अपने प्रिय 
तमसे बातचीत कर ठेती हं ।।९३॥ । 

वारांगना--नानाविघ छल-युक्तं वचन बोलनेवाली, चनिकोके साथ प्रेम करने- 
वारी, विपरीत रतिको ज्ञाता, चीत्कार ध्वनि करनेवालो, नृत्य, मभिनय, मौत इत्यादि- 
की ज्ञाता ओर स्वंसामान्यको उपभोग्या नायिकाको वारांगना कटा जाता है ॥९४।। 

विश्ररम्म श्ङ्गार--अभिकाष इत्यादिके मेदसे विप्रलम्भ श्छूद्धार अनेक प्रकार 
काटोताह | इनके उदाहरण नायक-नायिकाभंकी कामावस्थाओोंके चित्रणमें विद्यमान 
टं ।1९५॥ 

स्वाधोनपतिका आदि आठ नायिकार्ओकी अवस्थाभोमे भी विप्रलम्भके उदाहरण 
अये दहै । 

हास्यरस--जो विदूषक इत्यादि आलम्बन विभावादिकोसे हास नामक स्थायौ- 
भाव परिपुष्ट किया जाता है, वह हास्य रस रूपमें परिणत हो जाता है ॥९६॥ यथा-- 


१. अपि कामृकी-ख । 
३२ । 


२५० अलंकारचिन्तामणिः । [ ५।र७- 


कन्तोः शास्त्रमधीत्य कोऽपि वृषलः पीनस्तनीं स्वस्त्रियं 

केदारान्त्यगतां निधाय पशुवत्‌ तयोनिमाघ्राय च । 

"व्यादायास्यमुपयंवेक्षितरदस्तावत्वरेणायता- 

गोवद्वृत्तिमता भुजेन निहतस्तत्तद्रतं द्‌ टवान्‌ ॥९७। 

तन्मुग्धत्ववेदिनाऽन्येन वृषलेन आगच्छता एकस्मिन पशौ गामारोहति 

सति अन्यः समागत्य तं निहत्य स्वयमार!हति यथा तथा वतंमानेन निहत्य 
निष्कासितः तयोः पशुवदवृन्तं दू रतो दृष्टवान्‌ । 

अत्रोहीपनभावाः स्युस्तदाकापकरक्रियाः 1 

भावकेष्वनुभावाः स्युरक्षिविस्फालनादयः ॥९८] 


सास्विका अश्रुवेवण्येवेस्वर्याद्या निरूपिताः । 
कपोलाक्लिविकासि स्यादुत्तमे मृदुभाषणम्‌ । 
विदीर्णास्य्चिरःकम्पि मध्यमे हसितं मतम्‌ ॥९२॥। 
शिरःकम्पाश्नुमत्कायचल सदुब्रह्मबिन्दुकम्‌ । 
आनन्दशपनध्वानमधमे हसितं मतम्‌ ॥१००॥ 


कोई शूद्र कन्तुके शास्त्र ( कामशास्त्र ) को पठकर कठोर पौनस्तनौ अपनी 
पत्नीको क्यारीके पास स्थितकर पशुके समान उसको योनिको सुंघकर तथा मुख लोल- 
कर दतत दिखा रहाथा तब तक आते हए पशुके समान व्यवहार करनेवाले किसी 
अन्य व्यक्तिने अपने बाहुसे उसे मारा ओर उसने उन-उन प्रकारके रतो--मेथुनोको 
देखा ॥९७॥ 


उसको सरलताको जाननेवाले आते हुए दूसरे यद्रे पशुवत्‌ आचरण कर प्रथम 
ग्यक्तिको मारकर भगा दिया, उसके बाद दरस प्रथम शूद्र व्यक्तिने दुसरे शुद्र व्यक्तिके 
नानाविध रतोंको देखा । 

हास्यरसकी अन्य खामग्री--यर्हां हास्य रसम आलम्बनका वार्ताराप गौर 
हाथकी क्रिया चेष्टां उदहीपन विभाव हैँ ओर उन्हीं आलम्बन विभावोमें आंख फाड-फाड- 
कर देखना ओौर नाना प्रकारसे उसे बचाना अनुभाव है ।९८॥ 

उत्तम पुरुषमे कपोर ओर अखिको विकसित कर देनेवाके कोमर भाषणका तथा 
मध्यमम मुख खोलकर सिरको कंपाते हृए हसित इत्यादिका वर्णन किया जाता हं ॥९९॥ 


अधय पष्प गरप्तकको हित देवि मिषं ष्च पकिव, तमत 


शरीरको कम्पित कर देनेवाले, ञानन्द ओौर गालो इत्यादिक शब्दसे युक्त हसित होता 
हं ॥१००॥। 





१. व्यादायास्यमुपयं-क-ख । २. पशुवद्रतम्‌-ख । 


-१०५ ] पञ्चमः परिच्छेवः २५१ 


पष्टः शोको विभावाः स एवं करुणो द्विधा । 
इष्टनाशादनिष्टाप्तेर्जाति रारम्बनं यथा ।१०१॥ 

हा जगस्सुभग हा जगत्पते, हा जनाश्रयण हा जनादन 1 
हापहाय गतवानसि क्व मां हानुजेहि ल्घु दैति चारुदत्‌ ॥१०२॥ 
इष्टस्य विषणोनशिनात्र । 

हा निधीज्च करुणाकर त्वया मोच्यतां मम पतिः कुधौरयस्‌ । 
त्वद्‌भटेन विहितासिपज्जरे रग्नविग्रहतयातिदुःखितः ॥ १०३1 
'अत्रानिष्टस्यासिपञ्जरलग्नत्वस्य प्राप्या । 

स्वजनाक्रन्दनाद्याः स्युर्मावा उहौीपना इह । 

अनुभावा विलापोष्णनिःरवासरुदितादयः ।1 १०२४॥ 
सात्तविकास्तम्भं वेवण्येवेस्वर्याशरुमुखा मताः 

क्रोधः पुष्टो विभावाचैः स रौद्ररसतां गतः ॥१०५॥ 


करुणरस-- विभाव, अनुभाव इत्यादिसि परिपुष्ट शोक ही करुण रसके रूपमे 
परिणत हो जाता है । यह दो प्रकारका होता है--( १) इष्ट जनके नाशसे उत्पच्च ओर 
(२) अनिष्टके संयोगसे उत्पन्न करुण रसका आलम्बन जातिको मानागया है ।॥१०१॥ 
यथा-- 

हाय ! संसारमे सबसे सुन्दर ! हाय ! पुथ्वीके स्वामी ! हाय ! मनुष्योंके आश्रय 
देनेवाले, हाय ! जनार्दन ! मुञ्ञे छोडकर कहां चले गये । हे छोटे भाई ! जल्दी आभो । 
इस प्रकार अपने मनुजको मृत्युपर बलरामने विकाप किया \१०२॥ 


यहाँ इष्टजन विष्णु--करष्णको मुत्युपर विलाप करनेके कारण करुण रस हं । 

हे निधिपति ! हे दयाके निधान ! तुम्हारे सैनिकोकि द्वारा बनाये हुए तल्वारके 
पिजड़मे लगे हुए- बन्द शरीरके कारण अत्यन्त दुःखी ओर बुद्धिहीन मेरे पतिको 
छुडवा दीजिए ।॥१०३॥ 

यहां अनिष्ट पंजरके शरीरम रग्नतारूपी अनिष्ट प्रा्िसे करुण हं । 

इस करुण रसम आत्मीय मनुष्योका विलाप आदि उदहीपन हैँ एवं विराप, गर्म, 
निःश्वास, रुदन इत्यादि अनुभाव हं ।॥१०४॥ 

करुण रसके सात्विक-भाव स्तम्भ वैवण्यं मुख, वर्णका परिवत्तित होना वस्र्य, 
गद्गद स्वर, अश्रुपतन इत्यादि करुण रसमे सात्विक भाव होते हँ । 

रौदरस-विभाव आदिसे परिपुष्ट क्रोध नामक भाव दही रौद्र रसमें परिवत्ित 
होता ह ॥१०५॥ यथा-- 


१. अत्रानिष्टस्यापि पञ्चर-ख । २. रवस्वर्यवैवर्ण्या-ख । 


२५२ . अरृकारचिन्तामणिः [ ५।१०६- 


हस्ताभ्यां किमु मृद्नामि पूववेरिणमेनकम्‌ । 
खगेभ्यो नखनिभिन्तं खे बि विकिरामि किम्‌ 1१०६] 


"अत्राङम्बनमावाः स्पुंनराद्याः दरेषगोचराः। | 
तदृव्यापाराभिलाषाद्या भावा उदोपना मताः 1९०७ 


अनुभावाः चिरोऽक्षयोष्ठभरुकु टोस्पन्दनादयः1 
सात्विकाः स्वेदवेवण्यंवेस्वयंप्रमुखा मताः ॥१०८॥ 


उत्साहो यो विभावादयः पृष्टो वोररसो मतः । 
सोऽपि दानदयायुद्धमेदेन त्रिविधो यथा 11१०९॥ ` 


अन्यागोचरसंपदस्ति ममतां धत्तां च सत्साधवो 

नो गृह्णन्ति गृहाश्रमी च कतमः पूज्यो महासंपदा । 

ये साणुब्रतवृत्तयो गृहिवरास्ते तपंणीया धने- 

रित्याचिन्त्य घनित्वमेषु कृतवांस्चक्रयन्यजन्मन्यपि 11११०] 


इस क्षुद्र शत्ुको हाथोसे मसल डद क्या ? अथवा नखोसे फाड़ हुए इसे आकाशमें 
पक्षियोके लिए बल्कि रूपमे छोड दँ क्या ? ॥१०६॥ 


रौ द्ररसके आरम्बन ओर उ दीपन--ईइसमे शतरुता करनेवले मनुष्य आदि 
आरम्बन तथा उनके कार्य-कलाप ओर इच्छा इत्यादि उदौपन विभाव होते हैं ।।१०७॥ 


रौद्रसके अनुमाव ओर सा्विकमाव--इस रौद्ररसमें सिर, आंख, ओष्ठ, भौँहं 
आदिका फड़कना, स्फुरित होना प्रमृति अनुभाव होते हँ । स्वेद, वैवर्ण्य, वैस्वयं आदि 
सात्विकं भाव होते है ॥१०८॥। 


वीररस्तका स्वरूप ओर उसङ़ मेद--विभाव इत्यादे परिपुष्ट जो उत्साह 
नामक स्थायोमाव ह वही वीररसके रूपमे परिणत दहो जातादहं। यह्‌ वीररस दान, 
दया ओर युद्ध वौरके भेदसे तीन प्रकारका होता ह ।॥१०९१। यथा-- 


दूखरोको न दिखलाई पड़नेवाी मेरे पास गुप्त सम्पत्ति ह उसे ्रहण करे । उसे 
यदि अपरिग्रही साधु ग्रहण नहो करते हँ तो इतनो भधिक सम्पत्तिसे कौन गृहस्थप्रवर 
पूजने योग्य है । अणुव्रतको धारण करने वाले वेष्ट गृहस्थोको चक्रवर्तीनि अच्छी तरह 
सन्तुष्ट किया । इस तरह दान द्वारा चक्रवर्तीनि दुसरे जन्ममें भो अपनेको धनिके बनाये 
रखनेका उपाय किथा।११०॥ 





१. अत्रालम्बना भावा-ख 1 २. नीराया-ख । ३. भुकरुटि-ख । ४. गृह्ति-ख । 


-११३ ] पच्चमः परिच्छेदः २५३ 


श्रेयोमार्गानभिज्ञानिह भव गहने जाज्वलद्‌ दुःखदाव- 

स्कन्धे चंक्रम्यमाणानतिचकितमिमानुद्धरेयं वराकान्‌ । 

इत्या रोहत्परानुग्रह रसविलसद्धावनोपात्तपुण्य- 

्रक्रान्तेरेव वाक्यः शिवपथमुचितान्‌ शास्ति योऽहंत्‌ स नोऽव्यात्‌ ॥११९१॥ 


यत्तेजोऽनरुंदग्धनाकपति गाद्यबल्धिस्थदेवाधिपा 
यत्पाददय॒तिवारिसिक्तश्ञमिता मेघस्वराख्यां गतः। 

तत्तां मम गजितेन पतिता भूमौ कुलक्ष्माभृत- 
इचक्रटसंनिभमेरूमात्र रहिताः द्खछाघान्यघातेन का 11११२ 


आछम्बस्तत्त्रये पात्र दीनवेरित्रयं क्रमात्‌ । 
उदीपो दानसुस्तोत्रेदानोक्लयाजिस्वनादयः ॥११३॥ 


मत्यधिक प्रज्वलित हुए दुःख रूपी वनाग्नि समूहवाके इस संसाररूपी घोर वन- 
में परिभ्रमण करनेवाले, कल्याणमार्गसे च्युत, दुःखियोका अत्यन्त आश्चर्य पूर्वक कषे 
उद्धार करूं ? इस प्रकारके मस्तिष्कमें आनेवाले महान्‌ अनुग्रह रससे संयुक्त भावना दारा 
पुण्यते प्राप्त वाक्यावक्सि ही भग्यजी्वोको मुक्ति मार्गका जो निदेश करते हँ वे भगवान्‌ 
अर्हन्‌ हम रोगोको रक्षा कर ॥१११॥ 


जिसके तेजरूपी अग्निसे प्रज्वक्तित स्वर्गके अधिपति रूपी समुद्रम देवताभोके 
अधिपत्ियोने निवास किया तथा जिसके चरणके कान्तिरूपी ज्लिचनसे शान्त मेघेश्वर 
इस नामको प्राप्त किया 1 चक्रवर्तकि समान केवल मेघ पर्वंतको छोड़कर अन्य कुलाचल 
गज॑नके साथ जमोनपर भिर पड़, उन्हे खण्डित कोजिए। दूसरोके वधकी क्या प्रदंसा 
को जाये | ११२॥ 


वौररसङे आकम्बन ओर उदोपन विमाव- 


उक्त तीनों प्रकारके वौररसोमें क्रमदः दान देने योग्य व्यक्ति, दया करने योग्य 
दीन भौर शत्रु ये तीन आलम्बन विभाव हँ । दानकी प्रशंसा, दीनकी उक्ति मौर युके 
शब्द इत्यादि उहौपन विभाव होते हँ ॥११३।। 


वीररसके अनुमाव-- 


प्रसन्नता, अस्त्रं इत्यादिका ग्रहण करना तथा इसके अतिरिक्त रोमांच आदिका 
होना वी ररसके अनुभाव ह| 





१. शिवपदमुचिता नास्ति योऽर्हुन्‌ स नोऽव्यात्‌-ख । २. दुग्धनाकपदिगा्यन्धि-ख 1 
२३. -शचक्रोट्‌ । ४, दिन~ख । ५. दीनोक्त्या-क-ख । 


रट अलंकारचिन्तामणिः [ ५।११४- 


अनुभावः प्रसादोऽस्त्रग्रहोऽन्ये पुलकादयः । 
भीः पृष्टया विमावादैभेयानकरसो यथा ॥११४॥ 


चक्रिवेरिनितम्बिन्यः सूच्यमेयतमस्ततौ । 

गुहायां नेत्रभाभारं तमोह रममुक्षत ।११५॥ 
वेरिभल्लूकसर्पाया भावा आकम्बना मताः । 

उहीपना विभावास्तु मतास्तद्‌ गजितादयः ॥११६॥ 
अनुभावा दिगालोककण्टशोषस्खलद्गिरः 

अष्टौ च सात्विकाः सव दैन्याद्याः व्यभिचारिणः ॥११७॥ 
जुगुप्सेव च तैः पृष्टा स बीभत्सरसो द्विधा । 

जुगुप्स्याः लोकव राग्यमेदाभ्यां स मतो यथा ॥११८॥ 
भूप त्वद्पादसेवाविमुखरिपुगणस्त्वत्कृपाणप्रचात- 
प्रोद्भूतारूः खवच्छोणितसंहतिमहापुतिपुयारद्रकायः । 


भयानकरस-- 


विभाव इत्यादिके हारा परिपुष्ट भय स्थायौभाव ही भयानक रसके रूपमे परि- 
णत दो जाता है ।॥११८] यथा-- 

चक्रवर्ती भरतके शातरुओंकी युवतियोने गाढ़ अन्धकार समूहवाली गुफाओमें नेत्र 
कान्ति समूहरूपो प्रकाल--सूर्यको छोड़ा ॥ ११५॥ 
मयानक रसङ़े आलम्बन जर उदोपन विमाव-- 


शतु, भाल, सर्पं इत्यादि भयानक रसमें आलम्बन होते हँ तथा इनके गर्जन 
आदि उहीपन विभाव मने गये हूं ॥११६]] 


भयानक रसके अनुभाव ओौर स्यमिचारी माव-- 


दिशाभोंको देखना, कण्ठका सूखना, सुक-रुककर बोलना आदि आटो सरात्त्विक- 
भाव भयानक रसमें अनुभाव होतेह तथा दैन्य इत्यादि सभी व्यभिचारी भाव माने 
गये हँ ॥११७॥ 

बीमस्सरस--विभाव, अनुभाव आदि परिपुष्ट जुगुप्सा ही बीभत्सरसह। 
घुणायोग्य पदार्थोक्रि अवलोकन तथा वैराग्यके कारण इसकेदो मेद मने गये है 
॥११८॥ यथा-- 

है राजन्‌ ! तुम्हारे चरणोंकी सेवातसि विमुख शात्रुगण तुम्हारी तल्वारके आधातसे 
निकले हुए तथा बहुत अधिक रक्तके साथ अत्यन्त दर्गन्धयुक्त पोबसे आर्द्र देहवाले, राज्य 





१. तमोभरममुक्षत-ख । २. उदहीपनविभावास्तु-ख । ३. मजंनादयः-ख । ४.-खश्रतौ 
सहितपदं नास्ति । 
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नी राज्यो यत्र तत्र प्रवसति जनता दुजुगुप्स्यरच तस्मा- 
तस्मान्निष्कासितोऽभृत्तनुमलकलितो विल्लयन्‌ सवंका्टाः ॥११९॥ 
वर्चगृहुं विषयिणां मदनायुधस्य 
नाङोत्रणं विषमनिवृंतिपवेततस्य । 
प्रच्छन्नपातुकमन द्ध महाहिरन्ध- 
माहूर्बृधा जघनरन्प्रमघः सुदत्याः ॥ १२०१] 
आलम्बनविभावा ये जुगुप्स्यपुरुषादयः । 
उदहीपनविभावाः स्युत्रंणगन्धादयस्त्विह्‌ ॥॥१२१॥ 
नासाच्छादतवेगाद्या अनुभावास्तु सात्विकाः 1 
पुलकाद्यास्तु निवेदभ्रमुखा व्यभि चारिणः ॥१२२॥ 
विभावादैस्तु यः पुष्टो विस्मयः सोऽद्भुतो यथा 1 
चक्रे नेत्रे च सूतोऽपरपरसमयो वाजिनः सूतमेदाः 
सूताभिन्नो रथी च त्रिजगति नियता ज्या रथो वायुतत्त्वम्‌ 
रहित, जनतासे तिरस्कृत, इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैँ तथा ये शरीरके मल्को 
धारण किये हृए सभौ दिकश्ाओंको दर्गन्बमय बनाते हुए उन-उन स्थानोसे निकल गये 
ह ।॥११९॥ 
विद्वानोने रमणि्योके वराद्धको विषयी मानवोका वर्चोगृह-मलम्‌ त्रत्यागस्थान, 
कामके अस्त्रका नाडीव्रण, कठिन निवृत्तिरूपी पर्वतकी गुसत कन्दरा तथा कामरूपी 
सर्पका भयंकर बिक कहा हँ ।।१२०॥ 


बीमरस रसॐे भारूम्बन ओर उदोपन विमाव- 


बोभत्सरसमें धृणा करने योग्य पुरुष आदि आलम्बन विभावहँ तथा त्रण, 
दुर्गन्धि, पीब इत्यादि उदहोपन विभाव होते हँ 1१२१॥ 


ची मस्स्तरसके सार्विक ओर व्यभिचारी माव- 


वोभत्सरसमें नाकको बन्द करना, वेग इत्यादि तथा रोमांच आदि सात्विक 
भाव हँ । निर्वेद इत्यादि व्यभिचारी भाव होते हैँ ।।१२२॥ 

अदूभुतरस--विभाव, अनुभाव इत्यादिसे परिपुष्ट विस्मय स्थायौभाव ही 
अद्भुतरसके रूपमे परिणत हो जाता है । यथा- 

जिसमें दृष्टि ही चक्र है, पूर्वापर समय ही सारथि है, शुद्धाशुद्ध, सद्भूतासद्भूत, 
निश्चय व्यवहाररूपौ नय ही घोडे ह, भावो जिन ही रथो हँ, तीनों लोकोमे निरदिचत 
दया ही धनुषकी प्रत्यंचा हँ, वायुतत्व--निःसंगत्व हो रथ है, अत्यन्त स्थिर घ्यानही 
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बाणः स्थेमस्थसूंतो मनसिजजनकः कामुकं सूतदृ दयं 

स्वाद्यं लछक्ष्यचक्र रणमिदमवतु प्रस्तुतं भ्राणिवृन्दम्‌ ॥१२३॥ 

नेत्रे दष्ट मेदाभेदसंम्यक्त्वे च । अपरपरसमयः पूर्वापरकालः 1 अपरस्य 
स्वमतस्य परस्य परमतस्य समयो ज्ञानं श्रुतज्ञानमिस्यथंः । सूतमेदाः श्नुतविकल्पा 
शुद्धाशुदढसद्‌भूतासद्‌भूतनिङ्चयन्यवहारा नयाश्चत्वारः । सृतामिन्नः श्रुतात्‌ 
कथंचिदभिन्नो भाविजिनः। त्रिजगति नियता सवत्र नियमेन वृत्ता दया । 
वायुतत्त्वं वायोरिव निस्संगत्व मात्मनः स्वरूपम्‌ । स्थेमस्थसूतः स्थिरतरश्रुतबोध 
ध्यानमित्यथंः । मनसिजजनकः विष्णुः पक्षे मन्िजो ` विशुद्धिपरिणामस्तदुत्पाद- 
करिचत्तविशेषः विशिष्टं मन इत्यथः । सूतद्‌दयं श्रुतज्ञान ग्राह्यम्‌ । स्वादुश्यं स्वेन 
रथिना ध्यात्राहश्यं कमं चक्षुराद्यगोचरत्वात्‌ । 

शास्त्रिणां चिच्चमेत्करारि वस्त्वाटम्बनमीरितम्‌ । 

उदौपनविभावोऽरमहोजल्पादिवणंनम्‌ ॥१२॥। 

अनुभावाः कपोलाक्षिविकासाद्यास्तु सात्विकाः 

प्रस्वेदपुरुकाद्याः स्युः प्रोक्ता हर्षादयः परे ।१२५॥ 





बाण है, कामको उत्पन्न करनेवाला मनही धनुष ह, श्रुतिज्ञानसे दरष्टग्य, ध्यानसे अदृद्य, 
दिखाई देने योग्य चक्रवाका प्रस्तुत यह्‌ युद्ध प्राणिमात्रकी रक्षा करे ॥१२३॥ 

नेत्रे = दृष्टि, भेद, अभेद ओर सम्यक्त्व । अपरपरसमयः = पूवं ओर पर समय । 
अपरस्य = अपने मत का । परस्य = दूसरेके मतका । समयः = ज्ञान अर्थात्‌ श्रुतज्ञान । 
सूतभेदाः = श्रुत, विकल्प या शुद्धाशुद्ध, सद्भूतासद्भूत, निश्चयन्यवहार जादि चार 
नय । सूताभिन्नः = श्रुतसे कथंचित्‌ अभिन्न--भाविजिन। त्रिजगतिनियता = तीनों लोकम 
निरिचत व्याप्त दया । वायुतत्त्वम्‌ = हवाके समान संम रहित अर्थात्‌ निःसंगत्व । स्थे- 
मस्थसूतः = सुस्थिर ध्यान । मनक्िजजनकः = मन या विष्णुः । सूतदुश्यम्‌ = भ्रुतज्ञानसे 
प्रत्यक्ष । स्वादृश्यम्‌ = ध्यान करनेवालेसे अद्रय, कर्मं चक्षु इत्यादिसे अगोचर । 


अदत रसखके जारम्बन ओर उ दीपन विमाच-- 


विद्वानोके चित्तको चमत्कृत कर देनेवाले पदार्थं इस अद्भुत रसके आलम्बन तथा 
शीघ्रता, उत्सव, जल्प--व्यर्थवार्तालाप इत्यादिके वर्णन उदहीपन विभाव मने गये ह ।॥१२४॥) 
अदुमुत रस्के अनुमाव ओर व्यभिचारो माव-- 

कपो, नेत्र इत्यादिके विकास आदि तथा प्रस्वेद, रोमाञ्च, गद्गदस्वर इत्यादि 
इस अद्भुत रसके अनुभाव हैँ भौर हषं, ओत्सुक्य आदि व्यभिचारी भाव कहे गये 


2. 


हं ।१२५॥ 





१. सूतो इत्यस्य स्थाने-ख प्रतौ सूतम्‌ । २. सम्यक्त्वसत्त्वे च-ख } ३. शुद्धिपरि- 
णामस....-ख । ५. चमत्कार-ख । 
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शमः पुष्टो विभावादैरेव शान्तरसो यथा । 

पत्रं पौत्रं कछत्रं धियमपि निखिलां प्राणिनां श्रान्तिहेतु' 
मुक्त्वा लोलायमानं कपिवदपि मनःश्रोपुरोरङ्घियुगे । 
रुष्वाहुन्त्यं सुखाद्यं कल्षततिह्‌रं भावयन्पापशतरं 

जेतु कोणे वसामि क्वचिदुरुशयतः किं परेः पापिसंगेैः॥ १२६॥ 
आलम्बनविभावाः स्युराहुन्त्यपदवी मुखाः 
उदटोपनास्त्वनेकान्तजञास्त्रिसंभाषणादयः ।१२७॥ 

अनुभावोऽत्र भाष्येत सवत्र समदशिता 1 

निष्पन्दतादयः सक्ताः सात्त्विका मुनिसत्तमः ॥१२८॥ 


निर्वेदो धूतिरुद्बोधस्तकः स्मृतिमती तथा । 
इति संचारिणो भावाः स्युः शान्तरसनामके ।१२९॥ 





शान्तरस--विभाव, अनुभाव नादिते परिपुष्ट शमः नामक स्थायी भावही 
शान्तरसके रूपमे परिणत हो जाता हँ । यथा- 

प्राणियोंको इस संसारम भ्रान्त करनेके कारणस्वरूप पुत्र, पौव, भार्या, सम्पूर्ण 
सम्पत्तिको भी छोडकर वानरतुल्य चञ्च मनको आदि तीर्थंकर भगवान्‌ षभदेवके 
दोनों चरणोमे अवरुद्ध करता हँ ओर सुखक्लान्तिसे परिपूर्णं ॒पाप समूहको नष्ट करनेवाले 
आगम शास्त्रको उपादेय मानता हँ तथा कर्मरूपौ शत्रुओंको जोतनेके लिए शान्ति-परिपूर्ण 
क्रिस एकान्त स्थानमें निवास करता हूं । यतः शतरुस्वरूप पापियोंको संगतिसे क्या लाभ 
है ? ॥१२६९॥ 


छान्तरसके आङम्बन ओर उदीपन विभ।व-- 

जिनेन्द्र भगवान्‌के चरण आदि शान्तरसके आलम्बन विभाव तथा अनेकान्त 
शास्त्रके अध्ययन करनेवालोके साथ वार्तालाप करना मादि उहीपन विभाव ह ॥१२७॥ 
शान्तरसके अनुमाव ओर सात्विक भाव-- 

इख शान्तरसमें सरव॑त्र समदशिता अनुभाव है ओौर श्रेष्ठ मुनिर्योने इसमें निष्प- 
न्दता आदिको सात्विक भाव कहा है। १२८॥ 
शान्तरसके व्यभिचारी माव- 


शान्तरसके नायक्रमे निर्वेद, धृति, उद्‌बोघ, तकं, स्मृति मौर मति ये व्यभिचारी 
भाव होते हँ ॥१२९॥ 


१. कङषतटहरम्‌-ख । २, वसामः-ख । ३. निष्पन्दत्वादयः ख ॥ 
३३ 


२५८ अलंकारयचिन्तासणिः ५।१२०- 


उभौ श्युद्धारबोभत्सौ द्रौ च वीरभयानकौ । 

उभौ रौद्रादुभुतौ हास्यकरूणौ वैरिणौ मिथः ॥१३०॥ 

श्यु द्खारजनितो हास्यो रौद्रोत्थः करणो मतः । 

अदुमुतो जायते बी राद्‌ बीभत्साच्च भयानकः । १३१ 
शान्तः सर्व्छिष्टत्वात्‌ केनचिन्मैत्रीं विरोधं च न रभते । 
जौवस्य परिणामत्वान्न रसो रक्ततादिभाक्‌ । 

तथापि कान्यमार्येण कथ्यते तत्‌ क्रमोऽधुना ॥१३२॥ 
र्यामाभो विष्णुरिन्दुदुत्तिरिभवदनस्त्विट्‌कषायो यमो वै 

रक्तो रुद्रोऽपि गौ रत्विडपि सुरपत्तिधुंस्रवर्णो महादिः। 
कारो नीलर्च नन्दौ कनकरुचिरजः शुभ्रवणंः परादि 
ब्रह्मा ्युङ्धारमुख्ये क्रमत इह मतो वणभेदोऽधिं देवम्‌ ॥१२३॥ 





रसोका परस्पर विरोध- 


श्णुंगार भौर वीभत्स; वीर ओौर भयानकः; रौद्र ओर अद्भुत; हास्य भौर करण 
ये परस्पर विरोधी रस ह।१३०॥ 


रसोंकी निष्पत्ति हेतु-- 

हास्यरसकी निष्पत्ति श्युगाररसपे; करुणकौ रौद्ररससे; अद्मुतकी वीररससे; 
डर भयानककी निष्पत्ति वौभत्छरसे होती ह ।१३१॥ 

सभी रसोमें अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण चान्तरसका किसी रसे सेत्रोभाव या 
विरोध नहींहं । 

द्यपि जीवक परिणाम होनेके कारण श्णुंगार आदि रसोमें रक्त, श्याम आदि 
वणं नहीं हौ सकते, तो भी कान्यकौ पद्धतिके अनुसार उनका अब वर्णन करते हैं ॥।१३२॥ 


रसोंके वणं ओर देवता-- 

श्ुगाररसका वर्णं स्याम ओौर देवता विष्णु हैँ । हास्यरसका वर्णं चन्द्रमाके समान 
शुभ्र भौर देवता गणपति हैँ । करुण रसका वणं कपोत चित्रित भौर देवता यमराज हँ । 
रौद्ररसका वणं रक्त भौर देवतासद्रहः। वीररसका वर्णं गौरकान्ति भौर देवता इन्द्र है) 
भयानकरसका वणं धूम्र ओर देवता महाकाल हूँ । बीभत्सरसका वणं नील भौर देवता 
काल हैँ । अदूमुतरस्का वर्णं सुवर्णके समान पीत भौर देवता ब्रह्मा हँ । शान्तरसका 
वर्णं श्वेत मौर देवता शान्ठमूति परादि ब्रह्म है ।१२३॥ 


१. परिणमत्वात्‌-ख । २. कालोनिलश्च नन्दित-ख । ३. देवम्‌-ख । 


-१३६ ] पच्चमः परिच्छेदः २५९ 


गुणसंदिलष्टशब्दौघसंदर्भो रीतिरिष्यते 1 

त्रिविधा सेति वेदर्भी गौडी पाच्वाकिका तथा ॥१३५ 
मुक्तसंदभंपारुष्यानतिदीघंसमासिका 1 

उज्द्िता कठिनैः शाब्दैर्वेदर्भी मणिता यथा 1१३५।। 
प्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहुदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रश्मवान्‌ प्रागेव दुष्टोत्तरः। 
प्रायः प्रहनसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रयाद्धमंकथां गणी गुणनिचिः प्रस्पष्टमृष्टाक्षरः ॥१३६॥ 
ओजःकान्तिगुणा पूर्णा या सा गौडी मता वथा । 
श्रीमन्न म्रसुरासुराधिपचलन्मौलिप्रमास्वन्मणि- 

श्रेणो श्रागितसंतता्घ्यविभवो यसादपीटोतटः । 


रीतिका स्वरूप ओर उसके मेद्‌- 

गुणसहित सुगरित शब्दावलियुक्त सन्दर्भको रीति कहते दहै । रीतिका अथं 
विशशिष्टछेखन पद्धति है । संस्कृतके अन्य अआचायेनि भी विरिष्ट पद-रचनाको रीति कहा 
ह । यह्‌ विशिष्टता गुणोपर आधारित ह । वस्तुतः रीति ` वह रचना पद्धति है जिसका 
सम्बन्ध समाससे हे । 

रीतिके तोन भेद ह-( १) वैदर्भी (२) गौडी (३) पाञ्चा ॥१२३४। 

वैदर्भी रीति--सन्दर्भके पारुष्य--काछिन्यसे रहित छोटे-छोटे समासवालो तथा 
कर्कश शब्दावलिसे रहित रीतिको वेदर्भी रीति कहते हँ ॥१३५॥ यथा-- 

जो त्रिकालवर्ती पदार्थोको विषय करनेवाली प्रज्ञाते सहित है, समस्त शास्त्रोको 
जान चुका है, रोक ग्यवहारसे परिचित ह, अर्थलाभे, पूजा, प्रतिष्ठा दिको इच्छसे 
रहित ह, नवीन-नवीन कल्पनाकी श क्िरूप अयवा शीघ्र उत्तर देनेकी योग्यताशूप उल्छरष्ट 
प्रतिभासे सम्पन्न है, शान्त है, भ्रदन करनेके पूव ही वैसे प्रर्नके उपस्थित होनेको सम्भा. 
वनासे उसके उत्तरको देख चुका ह, प्रायः अनेक प्रकारके प्ररनोके उपस्थित होनेपर उनको 
` सहन करनेवाला अर्थात्‌ न तो उनसे घबड़(ता ओर न उत्तजित ही होता है, श्रोताभोके 
उपर प्रभाव डालनेवाला है, उनके मनको आकर्षित करने वाला है अथवा उनके 
मनोगत भावोको जाननेवाला ह तथा उत्तमोत्तम अनेक गुणोका स्थानभूत ह एसा संघका 
स्वामी माचायं दू्तरोको निन्दा न करके स्पष्ट एव मधुर रन्दोमे उपदे देनेका अधिकारी 
होता है ॥१३६॥ 
गौडी रीति भौर उसका उदाहरण-- 

जो गोज गुण गौर कान्तिगुणोसे परिपुणं हयो उसे गौडोरीति कहते हँ । यधा-- 

लक्ष्मीयुक्त, विनस्रदेव तथा दानवोके अधिपतियोके चञ्चल मुकुटे जटित 
चमकती हई मणियोकी श्रेणीसे जिसका पादपीठ निरन्तर अर्घं देनेसे भास्वर सम्पत्तिवाला 


२६० अलंकारचिन्तासणिः [ ५५११३५७- 


वाचोयुक्तिविविक्तवस्तृविसरो दुष्कमेनिमूकंनो 
जीयात्सृरिसुभाषिताजितमहः सोऽयं जिनेन्दरप्रभुः ॥१३७।॥ 


उक्तरीत्युभयात्मा तु पाञ्चाखीति मता यथा । 

न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्‌ पादद्वयं ते प्रजा 

हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघो राणंवः । 

अत्यन्तस्फुरदुग्ररदिमनिकरव्याकोणंभूमण्डलो 

ग्रमः कारयतीन्दुपादसछिलच्छायानुरागं रविः ॥\१३८॥ 

प्रसादादिस्व॑गुणपूर्णां `असमस्ता द्वित्रिपदसमस्ता वा वगंद्ितीयाक्षर- 
प्रचुरा स्वल्पघोषाक्षरा वेदर्भी । समस्तात्युद्धटपदा महाप्राणाक्षरा कान्त्योजो- 
गुणा गौडो । समस्तपञ्चषपदा ओजःकान्तिसौकुमायंमाधूर्यान्विता पाञ्चाखी । 
सकलरीतिसंमिश्रा मृदुसमासा बहुयुक्ताक्षररहिता स्वल्पघोषाक्षरा खाटी । 





होता ह अर्थात्‌ जिसके चरण नमस्कार करनेवाले देव-दानवाधिपत्तियोके मुकूटोमे लगी 
इई भणियोसे निरन्तर प्रकाशमान रहते हँ तथा वचनयुक्तिके द्वारा जो पदा्थोकि विस्तारको 
प्रकट करनेवाला है अर्थात्‌ जिसकी दिव्य घ्वनिसे पदार्थोका निरूपण हुजा है भौर जिसने 
दुष्कर्मोको जड़को उत्पाटित कर दिया है अर्यात्‌ जिसने कर्म॑कालिमाको नष्ट कर दिया है 
तथा जिसने आचायकि द्वारा स्तुति किये जानेसे मह्वको प्राप्त किया है वह्‌ जिनेन्द्र 
महाभ्रमु सर्वत्र विजयी हों ॥१३७॥ 
पांचादी रोति ओर उसका उदाहरण-- 

पर्वाक्त दोनों रीतियोके .सम्मिश्रणको पांचाली रीति कहते हँ । यथा-हे भग- 
वन्‌ ! स्नेहके कारण मनुष्य आपके चरणोकी शरणमे नहीं आते, किन्तु चरणमें मानेका 
विचित्रहेतुहकिसारे संसारके प्राणौ भयंकर सांसारिक दुःखोसे संत है; अतः वे उस 
दुःखकरो निवृत्तिके हेतु आपके चरणोकी शरणमे माते हैँ । अत्यन्त चमकते हुए तेज 
किरणसमूहसे व्याप्त भूमण्डलवाला ग्रोष्मकाकिक सूर्य. चन्द्रमाकी किरणोसे शीतर जलकी 
छायामें प्रीति करा देता है ॥१३८॥ 

प्रसाद इत्यादि सभी गुणोंसे युक्त, असमस्त अथवादो या तीन पदोके समाससे 
युक्त वगकि द्ितीय अश्नरसे पूर्णं अति स्वल्प घोष वर्णवाखी वैदर्भी रीति होती है। 
समस्त तथा अत्यन्त उत्कट पदवाखो महाप्राण अक्षरोसे युक्त कान्ति गौर ओजगुणसे 
मण्डित गौड रीति होती हँ । समस्त पांच-छृह पदवाली ओज, कान्ति, सौकुमार्यं, माधुर्य 
गुणयुक्त पांचारी रीति होती है । सम्पूर्णं रीतियोचे मिधित कोमल समासे युक्त 


१. भसमस्तादिपदसमस्ता वा-ख । २. मृदुगसमासा बहुयुक्ताक्षररहिता स्वत्पघोषा 
लाटी-ख । 


- १४२] पञ्चमः परिच्छेदः २६१ 


इति रीतिचतुष्टयमिच्छन्ति केचितु तदपि ज्ञेयम्‌ । अथ शय्या पाकौ कथ्येते । 


पदानुगुण्यरूपा या मत्र शय्येति कथ्यते । 
-पाकोऽर्थानां गभीरत्वं द्राक्नापाकोऽपरो दिध ॥१३९॥ 


प्रावृट्काले सविदयुसप्रपतितसलिके :वृक्षमूलाधिवासा 
हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रतिविगतभयाः काष्ठवत्त्यक्तदेहाः 1 
#िषमे सृयायुतप्ता गिरिशिखरगतस्थानकूटान्तरस्था- 
स्ते मे धर्म प्रदयुमुनिगणवृषभा मोक्षनिश्रेणिभूताः ॥१४०॥ 


अत्र बन्धस्य पदविनिमयासहव्वेन पदान्योन्यमेत्रोरूपा शय्या 1 
द्राक्षापाकः स भण्येत बाद्याभ्यन्तःस्फुरद्रसः । 
स्यान्नारिकेलपाकोऽयमन्तगृंढरसो यथा ।१४१॥ 


रहस्यु वस्त्राहुरणे प्रवृत्ताः सहासग्जाः क्ितिपाख्वघ्वाः । 
सक्रोपकदपवनुः्रमुक्त-श रौवहूं काररव। इवाभुः ॥१४२॥ 





अधिक संयुक्त अक्षरोसे रहित अत्यन्त स्वल्प घोष अक्षरवाली लाटी रीति होती ह । 
इस प्रकार अन्य आचार्यक्रि मतप्ते चार रीतियाँ भो मानी गयी हैँ । 
शयया जौर पाक-- 

पदोके अनुगुण रूपवाखो मेत्रीको शय्या कहते हैँ गौर अर्थोकी गम्भीरताको 
पाक कहते हँ । पाक दो प्रकारका होतारहै--( १) द्ाक्नापाक ओर (२) नारिकेल- 
पाकं ॥१३९॥ 

जो बिजकरीके साथ गिरते हुए जलवाल वर्षा कटतुके खमय वृक्षोके नीचे निवास 
करते है अर्थात्‌ वर्षा ततुमें वृक्षोके नीचे रहनेसे वष¶ रुक जनेपर भौ वर्षका जल 
शरीरपर गिरता रहता ह । हेमन्त कटतुकरौ मध्यरात्रियोमे निर्भय होकर काष्ठवत्‌ 
शरोरको दृट्‌ किये हए सुले आकाशमे जो तप करते हँ ओर ग्रीष्म तुमे जो सूर्यकी 
किरणोसे तपे हुए पर्वतोके शिखरोपर निवास करते ह ठेस मोक्षकी सीदीके सदश्च 
मुनिगण हमे धमं प्रदान करे 1 १४०। 

इस रचनामे-- पद्मे पद-परिवतंन नहीं सह सकनेके कारण पदमे परस्पर मैत्री 
होनेसे शय्याह। 
द्वाक्षापाक जोर नारिकिरपाकूका स्वरूप-- 

बाहर ओर भीतर दृश्यमान रसवाटे पाकको द्राक्षापाक भौर केवल भीतर चपि 
हए रसवलि पाकको नारिकेर पाक कहते हँ । १४१।॥ यथा--रानियोके एकान्तमें 
वस्व्रौके हट नेमे प्रवृत्त हास्यके साथ गर्जन करनेवाले क्रोघयुक्त कामदेवके धनुषसे छोड 
हृए बाणसमूहके हु कारके समान सुशोभित हुए ।1१४२॥ 


१. शय्यापातौ-ख । २. पातो-ख । ३. वृक्षमूकेऽधिवासरा-ख । 
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श्रेयोमार्गानभिज्ञानिहभवगहने जाज्वलदुदुःखदाव- 

स्कन्धे चंक्रम्थमाणानतिचकितमिमानुद्धरेयं वराकान्‌ । 

इत्या रोहत्परानुग्रहुरस्षविकसद्धावनोपात्तपुण्य- 

प्रक्रान्तेरेव वाक्यैः शिवपथमुचितान्शास्ति योऽहन्‌ स नोऽग्यात्‌ ।१४२३॥ 


अच्रन शोघ्रमथंग्रतोत्तिः1 एवं वस्त्वलंकारभ्र्तिपत्तावपि पाकद्वयमिदं 
द्रष्टव्यसु 1 पुनरन्येऽपि पाका यथासंभवमूह्याः । अथ सामग्रो निरूप्यते । 


दोभा 'साहायकशधित्प्रकृतय इव चोत्कषंदा रीतयः स्यु 

शोर्या्यया वा गुणाः स्युः पदसदनुगुणच्छेदरूपा तु शय्या 1 
शय्येवालक्रियाइचाभरणवदपि वा वृत्तयो वृत्तये वा 

पाकाः पाकारसास्वादनमिद इति सत्का्यसामग्रयसौ स्यात्‌ ॥१४४॥ 


पुनः-पुनः अथवा अत्यन्त प्रज्वलित दुःखरूपी वनाग्निसे ग्रस्त स्कन्धवाछे वुक्षोके 
समान इस संसाररूपो काननम निरन्तर भ्रमण करनेवाले इन बिचारे मोक्ष मार्गके अन- 
भिन्ञोका अत्यन्त आश्चर्यपूवंक कैसे उद्धार करद? इस प्रकार मस्तिष्के उत्पन्न हर्‌ 
विचारो दसरोपर अनुग्रह करनेमें जिन्हे आनन्द प्राप्त होता है ओर निःस्वार्थं कल्याण 
मावनासे प्रेरित हो भन्य जीवोंको मोक्षमार्गका उपदेश देते हँ वे अर्ह्त भगवान्‌ हमारो 
रक्षा करे ॥ १४३॥ 

यहाँ शीघ्र अथको प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार वस्तु ओर अलंकारके ज्ञान । 
भी समञ्ञना चार्हिए्‌ । अन्य वस्तुजोके रूप, गुणोके भाघारपर अन्य पाकोंकी भी कल्पना 
की जा सक्ती दह) 


कान्य-सामय्री-- 

सहायकमे आशित प्राकृतिक शोभाके समन रीतिं काम्यके उत्कर्षंको बह्ने 
वारी होती हैँ । जैसे-वोरता इत्यादि गुण भत्माको शओोभाको बढति हैः उसी प्रकार 
ओज हत्यादि गुण काव्यो उत्कृष्टतामें वृद्धि करते हैँ । जैपे--शय्या विश्नान्ति प्रदान 
करतीह वैसे ही पदोरे अनुरूप रचना काव्यका उत्कर्षं बढ़ती है । जस्त प्रकारं हारादि 
अरुकार शोभाकी वृद्धि करते हँ उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार भी कान्य-शोभाके 
प्रवर्धक हैं । वृत्तिं अर्थ-प्रकाशनक्रे कारण कान्यका महत्त सूचित करती हैं। 
रसके स्वादकी भिन्नताक्रो प्रकट करनेवालेको पाक कहते ह । ये खव पदां काव्यो 
साम्नो ह । १४४ 


१. साहायिकशरौभ्रकृतय-ख । २. -ख प्रतौ 'वृक्तये' पदं नास्ति । 


-१४७ 1 पच्चमः परिच्छेदः २६३ 


साहायकं धिता शोभा आत्मोत्कर्षावहाः "स्वाभा इव रीतयः शौर्यादय 
इव इङषादयो गुणाः । शय्येव पदानुगुण्यविश्रान्तिः श्या 1 अथंनिरूपणात्पुवं 
वचनं विच्यंते । तच्च 1 

शब्दः पदं च वाक्यं च खण्डवाक्यं तथा पूनः । 

महावाक्यमिति प्रोक्तं वचनं काग्यकोविदैः ॥ १४५॥ 

विभक््युत्पत्तियोग्यो यः ` शास्त्रौयः शब्द उच्यते 1 

रूढयोगिकमिश्चेभ्यो मेदेभ्यः स त्रिधा पूनः ॥ १४६ 

शास्त्रीय इति शद्भुकाहलादिध्वनिनिवृत्तिः 1 एतावता लि द्खुधातु स्व- 
रूपप्रक्रतिः राब्दः । रूढो यथा-- 

निर्योगास्फुटयोगाभ्यां योगाभासात्‌ तिधाऽदिमः। 

ते च भूवादिवृक्षादिमण्डपाद्याः क्रमान्मताः ।(१४७॥ 

प्रकृतिप्रव्ययविभागो योग इष्यते 1 यस्मादथं शब्दो युज्यते स योग इति 
व्युत्पत्तेः । निर्योगो भुवादिः 1 न हि सत्तायां कयाचिद्‌ व्युत्पत्या भूधातुः प्रवतंते 1 





सहायकोमें आशित शोभा आत्माके उत्कर्षको बढ्ानेवारी अपनी आभाके समान 
रतिया हैँ । शौर्य आदिके समान रकष इत्यादि गुण है । शय्याके समान पदोके अनुरूप 
भिश्रान्ति देनेवालो शय्या है । अर्थं-निरूपणके पूवं वचनका विचार करते है :-- 

कान्यश्चास्तरके विद्वानोने शब्द, पद, वाक्य, खण्डवाक्य ओर महावाक्य इन 
सबको वचन कहा है ।॥ १४५॥ 

जो सु, जौ इत्यादि विभकव्तिको उत्पत्तिके योग्य हो उसे शास्त्रके अनुसार शब्द 
कहते हैँ । शब्दके तीन भेद दै-(१) रूढ, (२) यौगिक ओौर (३) योग- 
रूढ ॥१४६॥ 

शास्त्रीयपदके कथनसे शंख, काहल इत्यादिकी ध्वनिको शब्द नहीं कहु सकते 
है । इससे यह स्पष्ट है कि खिग, धातुस्वरूप जो प्रकृति है उसे शब्द कहते ह । 

ख्ढ्‌-- पहला अर्थात्‌ रूद्‌ शब्द निर्योग, अस्फुट योग॒ ओर योगाभासके भेदसे 
तोन प्रकारका होता है--( १) जिसमें यौगिक अर्थको प्रतीति न हो, जैसे ^म्‌:* इत्यादि, 
(२) जिसमें यौगिक अ्थंको स्पष्ट प्रतोतिन दहो, जैसे वृक्ष इत्यादि (३) जिसमें 
वस्तुतः यौगिक शब्दकी प्रतीत्ति न होनेपर भी यौगिक शब्दके समान प्रतीतिहो, जैसे 
मण्डप इत्यादि ॥। १४७॥ 

प्रकृति प्रत्यय विभागको योग कहते हँ । जिससे अर्थम शब्दका योग किया 
जाता ह उक्षे योग कहते है, एेसी व्युत्पत्ति है । योगहीन "भूः, “वा इत्यादि है । किसी 


१. स्वभावा इव-ख । २. महामाव्यमिति-ख । ३. दास्ति यः-ख 1 ४, त्रिघामतः-ख । 
५. स्वरूपा प्रकृतिः-क-ख । ६. भूवाटवृक्षादि--ख । ७. यस्माद्थेन क्षब्दो-ख ॥ 
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योगः क्वचिद्‌ विद्यमानोऽप्यस्पुटः । ' स हि वृक्न इत्यत्र आतपं वृक््वतीति व्युत्पत्तिः 
कस्यचिञ्जायते । योगाभासो मण्डपादिः। मण्डं पिबतीति विद्य मानाऽपि व्युत्पत्ति- 
र्थासंगतेराभासरूपा । मण्डपायित्वान्मण्डपो न हि । अपितु मड भूषायां मण्डनं 
मण्डः तं पातीति व्युत्पत्तिवं रं घटते । 

शुढतन्म्‌कसंमिन्नमेदेस्त्रैवा स यौगिकः 

ते च स्थित्तिलसदीप्षिमाकंण्डेयादयः क्रमात्‌ ॥१४८॥ 


स्थानं स्थितिरित्यत्र शुद्धो योगः । निर्योगः प्रकृतिप्रत्ययोत्पन्नत्वात्‌ 1 
रुसहीप्तिरिति यौगिकमूलः । लसह स्िशशब्दाभ्यां शुद्धयौगिकाभ्यां निष्पादितत्वात्‌। 
अयं तु विशेषः । समासरशब्दे प्रकृतिमात्रजन्यो योगः अथवा प्रत्ययोपयोगस्तत्रा- 
प्यस्ति 1 माकंण्डयरब्दस्तु संभिन्नः । मृकण्डवा अपत्यमिति योगस्य अव्यक्तयोग- 
मृखमृकण्डुशन्दनिष्पा्यत्वात्‌ । रूढयौगिकथोमिश्चं लक्षयति 1 

तन्मिश्ोऽन्योऽन्यसामान्यविशेषपरिवृत्तित 

जरषिजंलजं दुग्ववारिधिः स्वगं भूरुहः ॥१४९॥ 





व्युत्पत्ति से भू धातु सत्ता अर्थम नहीं है । योग कहीं रहनेपर भी स्पष्ट नहीं रहता है । 
जंसे-- वृक्ष । इस शब्दम आतपको दूर करता है एेसी व्युत्पत्ति किसीकी ही होती है, 
सबकी नहीं । योगाभासमें मण्डप इत्यादि माडको पीतां य्ह ब्युत्पत्तिदैतोभी 
अर्थकी संगति न होनेसे आभास है । वस्तुतः व्युत्पत्ति न रहनेपर भी प्रतीत होती है । 
मण्ड पीनेके कारण मण्डप नहीं बना है, किन्तु ५८ मड भूषायाम्‌ धातुसे मण्ड बना। 
उस मण्डको पाति रक्षति इस ब्युत्पत्तिके अनुसार मण्डप बन जाताह। 

यौगिक-- यौगिक शब्द भी शुद्ध, शुदधमूलक ओर संभिन्न भेदसे तोन प्रकारके 
होते हैँ । इन तोनोके क्रमशः उदाहरण स्थिति, लषददीप्ि ओौर मार्कण्डेय इत्यादि शब्द 
हँ ॥१४८॥ 

स्थानं स्थितिः" मे रुद्ध योग ह । निर्योग प्रकृति प्रत्ययक्ते उत्पन्न होनेके कारणं । 
“रुसद्‌दोि' यह्‌ शब्द यौगिक मूल है। शुद्ध यौगिक ऊसद्दोसि शब्दोसे बने हुए होनेके 
कारण यहां यह्‌ विशेषता ह । समास शब्दमे केवर प्रकृतिसे उत्पन्न योग हं अथवा 
प्रत्ययका उपयोग वहां भौ हैँ । मार्कण्डेय शब्द तो समिन्न है । “मुकण्डु"का अपत्य यह योग 
अन्यक्त योगमूलक मृकण्डु राब्दसे बना है । रूढ भौर यौगिकके मिश्रणको बताते हैं । 

परस्पर सामान्य ओौर विहोषके परिवतंनसे बने शब्दको मिधित-रूढ यौगिक 
कहते हँ । यथा--जरधिः = समुद्र, जज = कमल, दुग्ववारिधिः = क्षीरसागर, स्वगं 
सूरुह्‌ = कल्पवुक्ष इत्यादि ॥ १४९] 


१.न हि वृक्ष-क-ख। २. दद्धसंभिन्नतन्मृर-ख । ३. -ख प्रती (जलधिः 
पदं नास्ति । 
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अन्योन्यमिति कोऽथः ? सामान्यस्य विशेषतया 'परिवृत्तितः विशेषस्य तु 
सामान्यरूपतया 1 अयमेक एव भेदः, परिवृत्तिद्यं तु हेतुवश्चात्‌ । 

तत्र जलानि वीयन्तेऽस्मिच्निति योगस्य सामान्याश्रयत्वेऽपि विशेषपरि- 
वृत्त्या समुद्र एव न तटाकादिः ! जलजशब्देन तु पद्यमेव न शाल्यादिः । दितीय- 
परिवृत्ति वक्ति । वारिघारणविशेषस्य तु सामान्यरूपतया परिवृत्तौ वारिधिश्ब्देन 
समुद्रमात्रमुच्यते । दुग्धवारिधिरिः्यत्र यदि दुग्धमयस्तत्कथं वारिधिरितिन 
वि रोधदोषावकाशः, एवं यदि स्वग॑प्रभवस्तत्कथं भूरूह्‌ इति । सुबन्तं पदं पदम्‌ । 
पदव्यूहोऽथंसमात्तितो वाक्यम्‌ । उदाहरणम्‌-- 

केकासाद्रौ मुनीन्द्रः पुरुरपदुरितो मुक्तिमाप प्रणूतः। 

अ्थंसमाप्षियुक्ता्थं तां मुक्तपदव्यूहः खण्डवाक्यम्‌ । अथंसमा्षियुक्त इत्यनेन 
वाक्यनिरासः। युक्तार्थतामुक्त इत्यनेन समासपदनिरासः समासोपयुक्तः परस्परा- 
न्वथविशेषो युक्ताथंता । उदाहरणम्‌--देवानां प्रिय इति एतच्च पदमल्ुक्समासा- 
देकमेव न खण्डवाक्यम्‌ । चम्पायां वासुपूज्य इत्यादोनि खण्डवाक्यानि मुक्ति- 





“अन्योन्यम्‌” इसका क्या अर्थं है ? सामान्यका विशोषसे तथा विशेषका सामान्य- 
से परिवतंन । यह एक ही भेद है, किन्तु हितुके कारण दो तरहका परिवर्तन है। जहां 
“जलानि घीयन्ते अस्मिन्‌" जरु जिसमे रखा जातादहै, इस योगका सामान्य आश्रय 
-होनेपर भी विशेष परिवर्तनसे समुद्रका हौ बोधक होता है, तटादिका नहीं । जलज 
शब्दसे कमलकरा ही बोघ होता हे, धान्य इत्यादिका नहीं । द्वितीय परिवर्तनके भनुसार-- 
जल-घारण विशोषका सामान्य रूपसे परिवर्तन करनेपर वारिधि शब्दसे केवल समुद्रको 
कहा जाता हं । दुगधवारिधि' इस शाब्द से यदि वह दुग्धमयह तो वारिधि कैसे होगा, 
इस विरोधका अवसर नहीं । इसी प्रकार यदि वह स्वर्गं उत्पन्न है तो भूरह--पृथ्वोमें 
. उत्पन्न कैसे होगा । 

सुड्‌ जिप्तके अन्तमें हो उसे पद कहते हँ 1 अर्थकी समातिसे पद्रसमूहको वाक्य 
कहते ह । उदाहरण- 

प्रशंसित, पापरहित मुनीन्द्र उस आदि तीर्थकर पुरुदेवने कंलाश पर्वतपर मुक्ति- 
को प्राप्त किया। 


अर्थ-समास्ि युक्तं अर्थतासे रहित पदसम्‌हको खण्डवाक्य कहते हँ । अर्थ-समासि- 
से रहित इस कथनसे वाक्य लक्षणमें दोष नहीं हुआ । युक्तार्थतासे रहित इस कथनसे 
समासपदमें खण्डवाक्यका लक्षण घटित नहीं हुमा । समासके उपयोगी परस्परम अन्वय 
विशेषको युक्ता्थता कहते हैँ । यथा--देवानां श्रियः” यह पद अलुक्‌ समास होनेके 
कारण एक ही है, खण्डवाक्य नहीं ह । “चम्पामें वासुपूज्य" इत्यादि खण्डवाक्य “मुक्ति 





१. परिवृत्तिः-क-ख । २. प्रणातः--ख । ३. मुक्तः पदसमूहः-ख । 
३४ 


२६६ अलकारचिन्तामणिः [ ५।१५०- 


मापेत्यन्वय एव वाक्यानीति स्थितिः । -एकाथं विश्वान्तान्यनेकानि वाक्यानि 
महावाक्यम्‌ । 


उदाहरणम्‌- 
चन्द्रप्रभं नौमि यद द्धुकान्ति योत्स्नेति मत्वा द्रवतीन्दुकान्तः । 
चकोरयूथं पिबति स्फुटन्ति कृष्णेऽपि पक्षे किरु कैरवाणि ।\१५०॥ 


वाच्यलक्षयव्यङ्ग्यभेदेन त्रिविधोऽथंः । वाचकलक्षकव्यञ्जकत्वेन शब्दानां 
त्रैविध्यात्‌ । न्यङ्ग्याथं एव तात्पर्यां; । न पनस्चतुथंः । शब्दवृत्तयस्त्रिधा 
अभिघालक्षणान्यजञ्जनामेदात्‌ । लक्षणाविशेष एव गौणवृत्तिः । तयोः संबन्ध- 
मूकत्वाविशेषात्‌ । गद्धा मुख्यरस्तेटो लक्ष्यो व्यंग्यः शोतलादिकम्‌ 1 सिंहो 
माणवक इत्ति केचिदिच्छन्ति । अत्र तु मुख्यो वाच्य एव । सिंहो माणवक इति 
साद्श्यसंबन्धविरिष्टमाणवकप्रतीतेर्गौणो लक्ष्य एव । संङ्कुतितार्थविषया शब्द 
व्यापृतिरभिधा । सा रूढादिमेदात्‌ सूक्ता । वाच्याथंघटनेन तत्संबन्धिनि समा- 


पाया" के साथ अन्वित होनेपर ही वाक्य बनता ह । एक भर्थमें विश्रान्त होनेवाले अनेक 
वाक्योको महावाक्य कहते टँ । यथा-- 


जिस चन्द्रप्रभ भगवानूके शरोरकौो कान्तिको चद्धिका मानकर चन्द्रकान्तमणि द्रवित 
होने कुगती है । चन्द्रिका मानकर ही चकोरका ञुण्ड उस कान्तिका पान करने लगता 
है तथा उसे चन्द्रकिरण मानकरही कंरव विकसित हो जाते हँ । उस चन्दरप्रभ भगवान्‌- 
कोम नमस्कार करता हं ।॥१५०॥ 


अर्थश्रकार एवं बुत्तियांके स्वरूप-- 


वाच्य, लक्ष्य ओौर व्यंम्यके भेदसे अर्थं तीन प्रकारका होता है, क्योक्रि वाचक, 
लश्नक ओर व्यंजकके भेदसे शब्द तीन प्रकारके होते दै । व्यंग्यार्थको ही तात्पर्याथं कहते 
हैं । अतः चार प्रकारके अर्थं नहीं हँ । अभिधा, लक्षणा जओौर व्यंजनाके भेदसे तीन 
प्रकारको शब्द-वृत्तिर्यां ह । गौणवृत्ति लक्षणा ही एक प्रकारको है, क्योकि वे दोनों ही 
सम्बन्धमूरखक हँ 1 गंगा मुख्यहं, तट लक्ष्य दै ओर शीतलादि व्यंग्य ह । कोई हो 
माणवकः" का उदाहरण देते हैँ, उसमें मुख्य वाच्य भर्थं हीह । वहो माणवकः" इस 
पदमे सादृश्य सम्बन्ध से युक्त प्रतीति होनेसे जो गौण है वह लक्ष्य ही है । संकेतित अर्थ- 
का बोध करनेवाखी शन्द-व्यापृति--व्यापारको अभिधा कहते हँ । वह रूढ्‌ इत्यादिके 
भेदसे अनेक प्रकारकी कहौ गयी है । वाच्य अर्थके अन्वित न होनेसे वाच्यार्थ सम्बन्धीमें 





१. स्थितं--ख । २. वाक्यार्थविप्रान्त-ख । ३. व्य ्कचत्वमेदेन--ख । ४. नटोप- 
लक्ष्यो-ख । 


-१५३ | ` पच्चमः परिच्छेदः २६७ 


रोपितशब्दव्यापारो लक्षणा । सा द्विघासादुख्यहेतुका' संबन्धान्तर्हतुका चैति । 
संबन्धान्तहेतुकापि द्विवा जहद्वाच्या अजहद्‌वाच्या चेति सादृश्यहतुका द्विधा । 
सारोपा साध्यवसाया चेति । एवं लक्षणा चतुर्घा । तत्र जहल्लक्षणा यथा- 

उर्पश्ने पुरुदेवेऽत्र त्रिलोक रक्षणक्षमे । 

नृत्यदु गायज्जगञ्जातं रोमहषेणजुम्मितम्‌ ॥१५१॥ 

अगतोऽचेतनस्य नादट्‌ूयगानरोमाञ्चासंमवाद्‌ वाच्यस्याभावः | अज- 
हल्लक्षणा यथा-- 

पूरोः समवसृत्यन्तराधितं सिहविष्टरम्‌ । 

अकचक्रः किरीटानि नानारत्नमरीचिभिः ॥१५२॥ 

अत्र अकुकारसिद्धये किरीटेराश्रयभता इन्द्रादयो रक्ष्यन्ते । विषय- 
विषयिणोरूक्तयोरमेदनिल्चितिरारोपः । सारोपलखक्षणा यथा-- 

चक्रिकण्ठीरवः शौयंसंपदान्वितविग्रहः । 

परिपन्थिमहादन्तिनिवहुश्रमणं व्यधात्‌ ।1 १५३॥ 


अच्छी तरहसे आरोपित शब्द व्यापारको लक्षणा कहते हँ । यह दो प्रकारकी हँ--सादृश्य 
हेतुका बौर सम्बन्धान्तरहेतुका । सम्बन्वान्तरहेतुका--सादुर्थ सम्बन्धसे अतिरिक्त 
कारणवाली लक्षणा भौ दो प्रकारकी है--(१) जहद्वाच्या--अपने वाच्यार्थको छोडने- 
वारो, (२) अजहद्‌वाच्या--अन्य अर्थं लेते हुए भौ अपने वाच्यार्थको नहीं छोडनेवारी । 
 सादुक्य हेतुवाली लक्षणाके भी दो भेद ह--(१) सारोपा ओर (२) साध्यवसाया । इस 
प्रकार लक्षणा चार प्रकारका होती ह । 
जहस्लश्छणाका उद्‌ाहरण-- 

यहां तनो खोकोको रक्षा करनेमे समर्थं पुरुदेवके उत्पन्न होनेपर रोमांच इत्यादि 
से बढ़ा हुआ संसार नाचने-गाने लगा ॥१५१॥ 

यहां अचेतन संसार का अभिनय, गान, रोमांच इत्यादि स्वंथा असम्भव होनेसे 
वाच्यका अभावदहं। 
अजहल्कृक्षणाच्छ उदाहरण-- 

पुरुदेवके समवस्रणमे सिहासनपर आरूढ होनेपर उन्द्ं नाना रल्नोंकी कान्ति 
मुकुटोनं विभूषित किया ।॥१५२॥ 

यहां जरुंकारकी स्िदधिके लिए किरीट पदसे उनके आश्रयभूत इन्द्रादिकको 
प्रतीति लक्षणके दवारा होती है । पर्वं कथित विषय ओर विषयौके अभेद निरचयको 
आरोप कहते हँ । आरोपके साथ रहनेवाटी लक्षणाको सारोपा कहा जाता । यथा-- 
शूरता तथा सम्पत्ति युक्त शरीरवाछे चक्रवर्तीरूपो सहने शबुरूपी गजराजोके समूहको 
विचक्िति कर दिया ॥१५३॥ 





१. हेतुका-स्थाने खप्रतौ हेतुता । २. अरुकारदये किरीटैराश्रयभूता -ख । 


२६८ अलंकारचिन्तामणिः [ ५।१५४- 


अध्यवसायो विषयनिगरणेनामेदप्रतीतिः । 

साध्यवसायखक्षणा यथा-- 

इक्ष्वाकूकुखवार्यशिवृद्धये शिशिरद्यतिः। 

अभूदेष प्रजातोषकरणक्षयसत्कलः॥ १५४। 

भरतेश इन्दत्वेनाघ्यवसोयते । इक्ष्वाकुकूलवारराश्षोत्या रोपरच । अनुगतेषु 
वस्तुषु वाक्यार्थोपस्काराय भिन्नाथंगोचरः शब्दव्यापारो व्यञ्जनावृत्तिः। सा 
त्रिधा] 

शब्दशक्तिमूला, अथंशक्तिमूला, उभयशक्तिमृकेति । क्रमेण यथा-- 

वाहिन्यो व्याप्तमेदिन्यस्चक्रिणः कृतसंभूमाः । 

कबन्धापूणंमातेनुः प्रत्याथबरूवारिधिम्‌ ॥१५५॥ 
। अच्र अथंप्रकरणादिना वाहिनीकबन्धशञब्दयोररिखेनायां छिन्नमस्तक- 
क्रिधायुक्तक्लरी रपुणंत्ववाचकतया नियमेऽपि श्ञब्दशक्तिमृटेति निम्नगाजलं 
प्रतोयत इनि व्यज्जनावृत्तिः। 





साध्यवसाया लश्चणाक्रा स्वरूप जर उदाहरण- 


अध्यवसायः = विषयीके द्वारा विषयको कुक्षिस्थ कर लेनेपर अमेदरूपसे जो 
प्रतीति होती है उपे साध्यवसाया लक्षणा कहते हँ । यथा-- 

प्रजाको सन्तुष्ट करने में समथं सुन्दर कलावाखा यह चन्द्रमा इक्ष्वाकरकुलरूपो 
समृद्रकी वुद्धिके लिए उत्पन्न हुआ हँ ॥ १५४॥ 

यहां भरतेशका चन्द्ररूपसे अध्यवसाय किया गयादह ओर इक्ष्वाकुकरुखमें समुद्रका 
आरोप हृभा है । 
व्यं जनाचत्तिका स्वरूप ओर उसके भेद-- 


अनुगत पदा्थोमिं वाक्यार्थको आस्वादनोय बनानेके किए भअन्यार्थके प्रत्यायक 
शब्दव्यापारको व्यंजनावृत्ति कहते हैँ । यह तोन प्रकारको होती है--(१) रब्दशक्ति- 
मूका, (२) अर्थज्क्तिमूखा ओर (३) उभयशक्तिमूला । यथा-- 

रीघ्रता करनेवाली तथा पृथ्वीपर व्यास चक्रवर्ती भरतक्तौ सेनाने शत्रुके सेना- 
रूपी समुद्रको कबन्धोसे पूर्णं कर दिया अर्थात्‌ कवन्ध--मस्तकरदहित धड़से सेनाको 
व्याप्त कर दिया ।१५५॥ 

यहा अर्थके प्रसंग इत्यादिसे सेना भौर कबन्ध शब्दोका शत्रुसेनामें कटे हुए 
मस्तक क्रियासे युक्तं शरीरको पूर्णता, वाचकताके कारण नियमबद्ध है, अतः शब्द- 
शक्तिमूखा ग्यंजनावृत्ति है । यहाँ इस वृत्तिसे नदीजलको भी प्रतीति होत ह । 





१. इष्ष्वाकुकुकुवाराशि-ख । अन्यत्रापि वारयि इत्यस्य स्थाने वाराक्ि इति-ख । 
२. क्रिय।--इत्यस्यानन्तरम्‌ -ख । 


-१५७ ] पञ्चमः परिच्छेदः २६९ 


अमिधा तु प्रकृताथंपयंवसिता अग्रकृतार्थं ज्ञापयितुं न शक्नोति । अप्रकृताथं- 
स्यापि वाक्याथ रोभाये कविना विवक्षणोयत्वात्‌ । अथंतस्तदप्रतिपत्ते 
शब्दस्येव व्यापरो व्यञ्जनाख्यः। 

श्नोमत्छमन्तमद्राख्ये महावादिति चागते । 

कूवादिनोऽकिखन्‌ भूमिमङ्गुष्ठे ानताननाः ॥१५६॥ 

कुवादिनो विषण्णा इत्यर्थशक्त्या व्यज्यते । 

अथंशक्तिमृकग्यञ्जनायामनुमानशंका न कतंग्या 1 व्यङ्ग्यव्यज्जकयोर- 
विनाभावित्वासंभवात्‌ । `भरेखननतत्वादिकार्याणां विषाद एव कारणमिति 
नियमाभावात्‌ । 

अनन्तद्योतनसवंलोकभासकविग्रहः । 

आदिव्रह्मजिनः सवंरकाघ्यमानमहागुणः ॥१५७॥ 

“अनन्तं सुरवत्मं खमिति अनन्तद्योतनो रविः । पक्षे अनन्तबोध इति 
“उयाख्यानादनन्तद्योतन इत्यत्र शब्दशक्तिम्‌ छत्वम्‌ । सवंलोकभासकविग्रहः स्व॑- 


प्राकरणिक अर्थमें पर्यवसित होनेवाखो अभिधावृत्ति अप्राकरणिक अर्थका बोघ 
करानेमें समर्थ नहीं हो सकती ह । वाक्यार्थमे लोभाके लिए अप्राकरणिक भी कविके 
द्वारा कथनीय ह । अर्थस्ते उसका बोध नहीं होनेके कारण व्यंजना नामक व्यापार शब्दका 
ही मानागयाहं। 

वहुत बडे शषस्वरार्थी श्रीमान्‌ समन्तमद्रके आ जनेपर मस्तक ज्ुकाये हुए 
कूवादो असमर्थं प्रतिद्नद्रौ खोग अंगूढोपे पृथ्वोको खोदने लगे ॥।१५६।। 

यहां कुत्सित शास्त्रार्थो लोग उदास हो गये, यह अर्थशक्तिसे अभिन्यक्त 
होता दै । 

अर्थशक्तिमूलक व्यंजनामे अनुमानको शंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
व्य॑ग्य-~व्यंजकभावमें अविनाभाव सर्वथा असम्भवह 1 जो जिसके बिनान रह सके उसे 
अविनाभाव कहते हैँ । भूलेखन ओौर नताननत्व इत्यादि कार्योमिं विषाद ही कारण है, 
एेसा निरिचत रूपसे नहीं कहा जा सकता । 

समस्त संसारके प्रकाशक देहुवाे सभोसे प्रशंसनीय अत्यधिक गुणगणल्षारो 
आदिज्गह्य जिनेदवर पुरुदेव सम्पूर्णं आकाश को प्रकाशित करनेवाले सूर्यके समान 
अपीम बोघवाले हुं ।॥१५७।। 

अनन्त = देव मार्गं आकाश । योतनः = प्रकाश्चक सूयं, पुरपक्षमे असीम 
बोध । व्याख्यानसे मनन्त द्योतनमें शम्द शक्तिमूखता हँ । 'सर्वंलोकभासक विग्रह" तथा 


१. ज्ञापयितुं न राक्नोति विद्यते । मध्यस्य पदानि न सन्ति। २. तदप्रतीतैः-ख। 
३. भूरेखनत्वादि-ख । ४. व्याख्यादनन्त-ख । 


२२७० अलंकारचिन्तामणिः [ ५1१५८- 


र्लाध्यमानमहागुण इत्यथंशक्तिमृकत्वमित्यु भयशक्तिमलः पुरुरव्योरुपमालंकार- 
ध्वनिः । 

रसावस्थानसूचिन्यो वृत्तयो रचनाश्चयाः 1 

"कैशिकी चारभट्यन्या सात्वतो भारती परा ॥१५८॥ 

वृत्तयस्तु चतस्रो रचनाधितत्वेन रसावस्थितिसूचिताः` । रसरहितं- 
वणंनरचनाया दोषत्वेन प्रसिद्धं रचनाया अपि रसन्यञ्जकत्वम्‌ । 

द्वावत्यन्तसुकोमलौ च करुणः श्ुद्खार इत्याह्वयो 

द्रौ वीभत्सरसोऽपि रौद्र इति तत्त्वत्युद्धतौ भाषितो । 

ईषत्प्रौढरसौ भयानकरसो वोरोऽति संभाषितौ 

स्युः किचित्सुकूमारभावनियता हास्यङ्च शान्तादुमुतौ ॥१५२॥। 

अत्यन्तमृदुसंदर्भैः श्ुद्धारकरुणौ रसौ । 

वर्ण्येते यत्र धोमद्धिः कौशिकी वृत्तिरिष्यते ।१६०॥ 





“सर्वरखाघ्यमान महागुण" मे अर्थरक्तिमूरुकता है 1 अतएव उमयशवितिमूलकका 
उदाहरण ह । यहाँ पुरु ओर रविमे उपमा अलंकारको ध्वनि है । 


छृत्तिका स्वरूप ओर उसके मेद-- 

रसोंकी स्थितिका बोध करानेवालो तथा रचनाओमे विद्यमान वृत्तिथां होतो है । 
इनके चार भेद दँ-( १) कौशिको, (२) आरमटी, (३) सात्वती ओौर (४) 
भारती ।१५८॥ 

रचनामें आधित होनेके कारण रसको अवस्थितिसे सूचित वृत्तियां चार 
होती हैँ । रसहीन वर्णनवालो रचनाको दोष माना गया है, अतएव रसको अभिभ्यंजिका 
रचना होती है, यहं सिद्ध हुमा । 


रसोके स्वमाव- 


करण ओर श्ंगार ये दोनों रस अत्यन्त कोमल हँ । वीभत्स ओर रौद्रये दोनों 
अत्यन्त उद्धत हैँ । भयानक ओौर वीर कुछ प्रौढ स्वभाववाले कहे गये हँ तथा हास्य, 
शान्त मौर अद्भुत रस सुकुमार भाववाले होते है ॥१५९॥ 


कोशिकी वृ्तिका स्वरूप-- 


जिस रचना विशेषमं बुद्धिमानोके दारा अत्यन्त सुकोमल सन्दभसि श्छंगार ओर 
करुण रसका वर्णन किया जाता ह वहां कौलिको वृत्ति होतो ह ।1१६०॥। 





१. कौशिकी -क । २. सूचिकाः-ख । ३. रसरहितवर्णरचनाया -ख । ४. कंशिको 
-क-ख । 


-१६४ ] पच्चमः परिच्छेदः २७१ 


वृषभनुपरतिकायः कान्तसू रांशुहारो 
मृदरकुखिततननुनां लोचनैः कामिनीनाम्‌ । 
स्थलमृदुरुसरोजेः सारगन्धं किरद्धि 
सुरधरणिधरो वा संबभौ हेमकान्तिः । १६१॥ 
वण्यते रौद्रवोभत्सो रसौ यत्र कवोश्वरेः 1 
अतिप्रोढस्तु संदभभवेदारभटो यथा ॥१६२॥ 
स्फूर्ज॑च्छात्रवविच्छिदारुरनलज्वालौ वमावषंता 
स्फजंत्वदगविघटनोनधवलसर्स्फारस्फुलि द्धत्रजैः 
गजंन्मेघनिमेभरूढवपुषा श्रौ मञ्जयेन द्रिष- 
श्च्छिन्नाङ्खाः सवदधुजारुकलिताः ` भूतायजोणं व्यधुः ।१६३॥ 
ईषस्प्रौढौ निरूप्येते यत्र वो रभयनको । 
अनतिप्रौढसंदरमात्सात्वतोवृत्तिरुच्यते ।१६४॥ 





उदाहरण-- 
उत्तम सुगन्धिको विकीर्णं करनेवाली कोमल गुकाबके फुोके समान मृदू एवं 

सुन्दर शरीरवारो युवतियोके लोचनोंसे आदरपूर्वक देखा जाता हआ श्रेष्ठ वृषभके 

समान पुरूदेव महाराज सुन्दर सू्यंको किरणोँको हरण करनेवाले सुवर्णके समान कान्ति- 

वाले देव या शेषनागके समान सुशोभित हुए ॥।१६१॥ 

आरमटी कृत्तिका स्वरूप-- 


जिस रचना-विशेषमें श्रेष्ठ कवियोके द्वारा अत्यन्त प्रौढ सन्दभेसि रौद्र ओर 
वीभत्स रसोका वर्णन क्ियाजाता है, व्हा आरभटी वृत्ति मानी गयो ह ॥१६२॥ 
यथा-- 

चमकते हुए खम्भोक्े परस्पर टकरानेसे उत्पन्न अत्यन्त तेजस्वौ  भग्निकणोके 
समृहोसे उचछलते हुए शत्रुओंके रुधिरसे वृद्धिकर प्राप्त अग्निज्वाखछा समूहको निरन्तर 
वर्ष करते हुए गजंनसहित मेघके समान कान्तिवाले श्रोमान्‌ जयकरुमार सु्ोभित थे । 
इनके द्वारा काटे हुए अंगवाले तथा टपकते हुए रुधिरसमूहको धारण करनेवाले शत्रुभोने 
कच्चे मांस खानेवाे भूत-पिशाच इत्यादिकोंको अजीर्णं नामक व्याचिसे युक्त कर 
दिया । १६३) 


सात्वती वृत्तिका स्वरूप-- 


जिस रचना-विशेषमे कुछ प्रोढ वीर मौर भयानक रस साधारण प्रौढ़ सन्दर्भसे 
वर्णित होते है, वहाँ सात्वती वृत्ति मानी जातो ह ।॥१६४॥ 





१. द्विपाः -ख । २. प्रेता्-ख । 


२७२ अटंकारचिन्तासणिः [ ५।१६५- 


विदवत्राणसमथंजेतुनिधिपप्रस्थानमेरिष्वनि 

शरुत्वा घोरमहाशनोयितममो प्रत्यथिनः पार्थिवाः । 
संत्रासज्वरपूणंकणंबधिराः शोध्रं गतारचक्रभृत्‌- 
तेजोदुन्दुभिनादवाडवमहानिर्घोषमप्यम्बुधिम्‌ ।1 १६५॥ 
हास्यशान्तादुभुता ईषत्मुकुमारा निरूपिताः । 
यत्रेषत्घुकमारेण संदर्भेण हि भारती ॥१६६॥ 

त्वं शुद्धात्मा शरीरं सकरमल्युतं त्वं सदानन्दमूति- 
दहो दु-खैकगेहं त्वमसि सकरूवित्कायमज्ञानपुञ्जम्‌ । 
त्वं निव्यश्रीनिवासः क्षणरुचिसदुशाशाश्वतेका ्गमङ्गं 
मागा जोवात्र रागं वपुषि भज निजानन्दसौख्योदयं त्वम्‌ ॥ १६५७ 
मध्याभारभरो मध्यकौडिकी " द्वे इमे पुनः । 

वृत्ती रसेषु सवषुरस्यातां साधारणे मते ।॥१६८॥ 


उदाहरण-- 

भयंकर महावज्रको ध्वनिका अनुकरण करनेवाडे, संसार रक्नणमें समर्थोको भी 
जोतनेवाे चक्रवर्तीं भरतके आक्रमणके समयकी रणभेरोकी घ्वनिको सुनकर भयके 
कारण उत्पन्न हुए ज्वरसे पीड़ित होनेके कारण दाचुराजा बहरे हो गये ओौर चक्रवर्ती 
भरतके तेजरूपी दुन्दुभिनादसे बडवानलकी घ्वनि व्यास्र हुई जिससे शत्रुराजा समुद्रमे 
चरे गये । आश्य यह हँ कि जैसे इन्द्रके वख्के भयसे भयभीत पर्वत समुद्रम जाकर 
चिप गये उसी प्रकार चक्रवर्तीकी रणभेरोकी व्वनिको सुनकर शतुराजा उरकर समुद्रके 
किनारे चर मये ।1 १६५॥ 
भारती बृत्तिका स्वरूप ओर उदाहरण-- 

जिस रचना-विशेषमें कुछ सुकुमार सन्दभं, हास्य, शान्त भौर अद्‌भुत रसमें वणित 
हो उस रचना विशेषको वृत्ति भारती मानी जातो हं ॥१६६॥ यथा-- 

हे जीवात्मन्‌ { तुम विशुद्ध आत्मस्वरूप हो । सदा अनन्दस्वरूप ही तुम्हारा 
शरीर है । तुम सब कुछ जाननेवाले हो- ज्ञाता, द्रष्टाहो एवं स्वंदा तुम्हारे पास 
लक्ष्मीक निवास ह 1 यह शरीर सभी प्रक्ारको अपवित्र वस्तुओंसे भरा हुआ है, अज्ञान- 
की राशि है। इसका खछावण्य विचुत्के समान क्षणस्थायी हं । अतएव इस शरीरें 
प्रीति न करके निजानन्द सुखस्वरूप परमात्माका ही भजन करना चाहिए ॥*१६७] 
चत्तियोका साधारणत्व-- 

मध्यमा आरमटी भौर मध्यमा कौरिको ये दो वृत्तियां सभी रसोमे रहती है, 
इसलिए ये दोनों ही साधारण मानी गयी हँ ॥१६८॥ 





१. कंशिकी--खं । 


-१७१ ] पच्चमः परिच्छेदः २७३ 


अनतिप्रौढसंदर्भा मृदुलार्थेऽपि मध्यमा । 

कौशिको विपरीतातो मध्यमारभटी यथा ॥१६९॥ 

ईषल्प्रौढरचना अतिसुकरुमारयोः श्ुंगारकरुणयोनं दुष्यति किन्त्वति- 
कटिनरचना मघ्यमारमटी 1 अतिप्रौढयोरपि रौद्रवौभत्सयोरल्पसुकूमारसंदर्भो 
न दुष्यति । किन्त्वतिमुदुरचना विरुध्यते ।! ` मध्यकोरिकी यथा-- 


सखीसभायां चतुरद्धकेखो चुचुम्ब संरक्षितुमाद्तस्य । 
हयस्य याच्जाकषटेन कामो मुहुमुहुः स्मेरमुखीं कपोले ॥१७०॥। 


मध्यमारभटी यथा- 


यस्यास्िधाराविनिपातभीतास्त्यजन्तु पद्याकरसंगमानि । 
विमुक्तवन्तः किर राजहंसाः स्वमुत्तराशाध्रितमानसं च ॥१७१॥ 


मध्यमा आरमटी ओर मध्यमा कौरशिकीका म्वरूप-- 
कोमल अर्थं होनेपर भी सावारण सन्दर्भवारी रचनको मध्यमा कौशिकी कहते 
हँ ओर ठीक इसके विपरीत स्वरूपवालो वुत्तिको मध्यमा आरभटी कहा जाता हे ।।१६९॥ 
अति सुकुमार शगार मौर करुणरसे कुछ साधारण प्रौढ रचना दूषित नहीं 
होती, किन्तु अत्यन्त कठोर रचना मध्यमा आरभटीमें दुषित होती हँ । अत्यन्त प्रौढ 
रौद्र ओौर वीभत्स रसम भी सुकुमार रचना दूषित नहीं मानी जाती, किन्तु अत्यन्त 
कोमल रचना दूषित मानी जाती ह । 


मध्यमा कोशिकाका उदाहरण-- 

विजयके लिए यत्नपूर्वक संरक्षित घोडके मांगनेके ग्याजसे किसो कामौ पुरुषने 
शतरज सखेलनेके समय सखियोके बोचमें बैठी हई भौर मन्द-मन्द मुसकराहरसे विकसित 
मुखवाली प्रेयस्ीके गारपर बार-बार चुम्बन्‌ किया ॥१७०॥ 


मध्यमा आरमरीका उद्‌।हश्ण- 

जिस विजिगीषु चक्रवर्ति तलवार-वृष्टिसे भयभीत बड़े-बड़े राजाओने भविष्य 
मे होनेवाली उन्नतिसे उत्साहित मन गौर धनको उसी प्रकार छोड दिया जैस अत्यधिक 
वृष्टिके होनेके भयसे राजहंस कमले युक्त ताखाबों भौर उत्तर दिश्चामे स्थित मान- 
सरोवर आदिको छोड देते हैँ ॥ १७१।। 





१. विपरीता तु- ख। दुष्यतीत्यनन्तरम्‌-कप्रतौ श्रोढेऽप्यरथेऽल्पमुदुरचना मध्य 
मारमटी । खप्रतौ तु दुष्यतीत्यनन्तरं किन्त्वतिकटिनरचना विरुध्यते 1 प्रौटढेऽप्यर्थेऽल्प- 
मृदुरचनामध्यमारभटी, अतिप्रौढयोरपि...। ३. मध्यमकंशिको यथाख। ४. याज्ञात- 
पटेन कामि..--ख । । 

२५ 


ए अलंकारचिन्तामणिः { ५।१७२- 


एवं रसेषु सरवंत्रोदाहायंम्‌ । वेदर्भीप्रभृतिरोतीनामथं विश्ेषनि रपेक्षत्वेन 
शब्दगुणाश्रयाणां केवलरचनासौकूमायंप्रौढत्वमात्रगोचरत्वात्‌ कौशिक्यादि- 
वृत्तिभ्यो मेदः । असंयुक्तकोमलाक्षरबन्धोऽतिघुकूमारसंदभं उच्यते । परुषाक्षर- 
विकटबन्धत्वमतिप्रौढत्वम्‌ । संयुक्तमुक्रमारवणंत्वमोषन्मुदुत्वम्‌ । ईषस्प्रौढत्वम- 
विकट संदभंपरूषव्णंता । शोभामाह- 

रोभा सिद्धोऽपि चेहोषो गुणसूक्त्या निषिध्यते । 

वृथा निन्दन्ति संसारं यत्र चक्री प्रपूज्यते ।॥१७२॥ 

सिद्धोऽपि संसारस्य दोषो भरतेशप्रपुजागुणसंकोतंनेन निषिध्यते 1 

गौणागौणास्फुटत्वेभ्यो व्यंग्याथंस्य निगदयते } 

काव्यस्य तु विशेषोऽयं त्रेधामध्यो ` वरोऽधरः ।१७३॥ 

यंग्यस्यामुख्यत्वेन मध्यमकाव्यं ` गुणोमूतव्य ङ्गयमिस्युच्यते । प्राधान्ये 
उन्तमं काम्यं ध्वनिरितीष्यते । अस्फुटत्वे अधमं तत्‌ चित्रमिति निरूप्यते । 
तथाहि- 





इसी प्रकार सभी रसोमें उदाहरण देना चाहिए । शब्द तथा गुणमें विद्यमान 
वैदर्भी इत्यादि रतिर्या अर्थं विरोषको अपेक्षा नहीं रखती हैँ बौर खन्द तथा गुणमें 
आधित कौशिको इत्यादि वृत्तिर्या केवर रचनाकौ सुकुमारता भौर प्रौढताका बोध 
कराती हं, यही रीति ओर वृत्तियोमें मेद है । संयोगरहित कोमल भक्षरोसे विरचित 
रचनाको अतिधुकूमार सन्दभं कहा जाता है । कर्कश अक्षर ओर विकट रचनाको अति 
प्रौढ सन्दभं कहते हँ । संयुक्त ओर सुकुमार वर्णवाङी रचनाको ईपत्‌ मृदु कहते हैं । 
थोड़ी प्रौटता भौर अविकट रचनाको परुष रचना कहते हँ । 
क्लोमा ओर उसका उदाहरण-- 

जहाँ युक्तियोसे सिद्ध भी दोष गुणकी सूक्तिसे निषिद्ध कर दिया जाता, उसे 
शोभा कहते है । जैते--जिस संसारमें चक्रवर्ती भरत पृजे जाते हैँ उस संसारको व्यथं 
ही रोग निन्दा करते ह 1१७२ 

यहां सिद्ध भौ संपारका दोष भरत चक्रवर्तीको पूजाके कथनसे निषिद्ध होता ह । 
काव्यके भेद-- 

व्यंग्याथके अप्रधान, प्रधान मौर अस्पष्ट रहनेके कारण कन्यके क्रमशः मध्यम, 
उत्तम भौर जघन्य ये तीन मेद कहे गये हैँ ।। १७३] 

व्यंग्यार्थके मुख्य न होनेपर मध्यम या गुणीभूत व्यंग्य; व्यंग्यार्थके मुख्य रहनेषर 
उत्तम या ध्वनिकान्य मौर व्येग्यार्थके अस्पष्टं रहनेपर अधम या चित्रकान्य कहा जाता है । 
१. प्रौढत्वमिति विकट-ख । २. भरतेशप्रजागुण-क । भरतेशप्‌जागुण-ख । ३. वरोऽवरः 


-ख । ४ शखप्रतौ-मध्यमकान्यं गुणोमूत इत्यस्यानन्तरं व्यङ्गचत्वं तदनन्तरं चन्द्रस्य 
निष्फला... १७५ तमं छन्दो वर्तते । मध्यस्य पाठः न विद्यते । 


-१७५ ] पच्चमः परिच्छेदः २७५ 


षट्खण्डभूमीवनितां नवोढामालोकमापे निधिपे सुपोठे 1 

तिष्ठव्यज्ेषे रवनोङवरेस्तत्कार्यं व्यघायि प्रमदोऽस्य येन ॥१७४॥ 

लन्धराञ्याभिषेकस्य भरतेशिनोऽग्रेऽवनिपानां शरणार्थिनां स्वोचितकापं- 
प्यवचनं प्रणमनादिकं व्यग्यं तत्कायं व्यधायीति वाच्यादतिज्ञयाभावेन गुणीभृत- 
व्यंग्यत्वम्‌ । 

चन्द्रस्य निष्फलस्यान्पेगधिस्य कुलभूभृताम्‌ । 

नीचैः कि करणेनेति सृष्टस्चक्री वि रच्छिना ॥१७५॥ 


चक्रिणरचन्द्रातिरायि सकरकरापूर्णत्वमम्बुध्यत्तिशायि गाम्भीर्यं कुखा- 
चलातिशायि समुक्तुद्खत्वं च व्यज्यते । कुखनिधिर्जलनिधिकुाचलनिर्माणसंश्न- 
मातिशयितश्चक्रिनिर्माणविभवः सवंसंभवोति व्यज्यते । चिरं शब्दार्थोभयभेदेन 
त्रिधा । यथा-- 


गुणीभूत या मध्यम काव्यका उदाहरण-- 
तुरत अपने वशमें को हई छह खण्डवाली वसुधारूपी कामिनीका अवलोकन 


करते हुए चक्रवर्ती भरतके सुन्दर राजसिहासन पर बैठ जानेके पश्चात्‌ सम्पूणं भूपतियो- 
ने वहु-वह काम किया जिससे उन्हं विरोष गवं हु ॥\१७४॥ 


राज्याभिषेकको प्राप्त करनेवाले चक्रवर्तीं भरतके आगे राजाभोंका शरणागत- 
रूपमे अपने योग्य दीन वचनोंका उच्चारण भौर प्रणाम इत्यादि करना व्यंग्यह भौर इस 
व्यंग्यने एेसा कार्य किया ह जिससे वाक्यार्थको अपेश्ना विशेष चमत्कार न होनेसे गुणी- 
भूत व्यंग्य है, अतएव मध्यम कान्य हूं । 


घ्वनिकाग्य-- 

कलाविहीन चन्द्रमा समुद्र ओर कुलपर्वतोको नीचा करनेके लिए ब्रह्माके दारा 
भरत चक्रवर्ती बनाये गये हँ क्या ? । १७५॥ 

चक्रवर्तमिं चन्द्रमाकौ अपेक्षा सम्पूणं कलाको पूर्णता, समुद्रकी अपेक्षा अत्यधिक 
गाम्भोयं ओर कुरपर्वंतोको अपेक्षा अत्यधिक उत्तुंगतां व्यंम्य है । चन्द्रमा, समुद्र ओर 
कुलपर्वतकी रचनाके संञ्रमकौ अपेक्षा चक्रवर्तीं भरतके निर्माणको विभूति सभी प्रकार 
से अधिक सम्भव हें, इस को अभिव्यक्ति होती है । 

शब्दचित्र, अर्थचित्र भौर शब्दार्थचित्रके भेदोसे चित्रकान्य तीन प्रकारका माना 
गया हि 1 


१. निजैः-ख । २. पृष्टश्चक्रो-क-ख । ३. जक्धि-ख ! ४. अत्र शब्दार्थो--खं । 


२७६ अटरकारचिन्तामणि । [ ५।१७६- 


कि मर्मण्यिभिनन्नभोकरतरो्दष्कममंगमंद्‌गण 

कि दुःखञ्वलनावलोविलसितैर्नालिहि देहदिचरम्‌ । 

क्रि गजंद्यमतुयंभैरवरवं नाकणंय्निणंयं 

येनायं न जहाति मोहविहितां -निद्राममन्दां जनः ॥१७६॥ 

अर्थचित्रं यथा-- 

निपीड्य लक्ष्मोमपहृत्य चक्रिरे ठकाः “ स्वकं जीवनमात्र शेषकम्‌। 

अपीदमायान्त्यपहतु मित्यगादपांनिधिववेषथु मूमिभिनं तु ॥१७७॥ 

जन्माभिषेकाय क्षो रानयनार्थं सुरेष्वागच्छ्सु सत्घु वारिधिरेवमभूत्‌ । 

अरिष्टहुम्यंस्य सवच््रवेदेर्बालाद्धनोलयुत्िपूरितस्य 

मध्ये विरेजुनंवदौपमाला माला मणीनामिव वारिरारोः ॥१७८॥ 

अनुप्रासोपमाभ्यामुभयचित्रता । ध्वनिविशेषं न त्रमो विस्तरत्वात्‌ । 
संयोगादिभिरनेकाथंवाचकः शब्दोऽभिधाम्‌लः अवाच्यं व्यनक्तीति `व्यञ्जना- 
विशेष उच्यते । 





काब्दचित्रका उदाहरण-- 

पापरूपी बलमक्षिकाओके समूदने भयोत्पादक वृक्षके मर्म॑स्थलको नहीं काटाहै 
क्या? दुःखाग्निसमृहको चेष्टाओंसे यह शरीर नहीं चाटा--ज्षुकुसाया ग्या क्या? 
गरजते हए यमराजके भयंकर वाद्यकरा शाब्द नहं सुना गया हे क्या ? जिससे यह महा- 
मानव अज्ञानसे उत्पतन महानिद्रा को नहीं छोडता हं 1 १७६॥ 
अथचित्रक। उदृएहरण-- 

पहर मन्थनकर लक्ष्मीको छोनकर दरिद्र कर दिया, अवे मेरे बचेहुए इस 
जीवनक हरण करनेके लिए आ रहे हँ, इसकिए्‌ समुद्र चंचल लहरोसे कापि रहाहे 
क्या ? ॥१७७॥ 

जन्मस्तमय अभिषेकके हेतु जल लानेके किए देवताभोके आनेपर समुद्रकी एेसी 
दशा हुई । 
च्ब्दाथचिच्ररा उद्ाहरण-- 

बालकके अंगको नीककान्तिसे युक्त प्रसूतिगृहुको मणिमय वेदीकी नृतन दीप- 
मालिका समद्रके मणियोंको माखाओोके समान सुशोभित हुई ॥ १७८॥ 

यहां अनुप्रास भौर उपमाकी योजना द्वारा शब्द भौर अर्थं चित्रित है । वित्तार- 
के भयसे व्वनि विशेषको नहं कहा जा रहा ह । 


१. म्मण्यभिन्नन्न-ख । २. अवनमक्षिकाणां समूहः । प्रथमप्रतौ पादभागे ॥ क-खप्रतौ 
गर्म्युद्गणः । ३. निद्राममद्रां जनः--क । निद्रामनिद्रां जनः--ख। ४. स्वकाः-ख। 
५. मू्मिभिन्न क-ख । ६. व्यञ्जन इति विरोष उच्यते-ख । 


-१८३ 1 पच्चमः परिच्छेदः २७७ 


संयोगाथंविरोचिते ` प्रकरणं स्यात्‌ विप्रयोगौचिती 
सामर्थ्यं स्वरसाहूचयंपरशब्दाभ्यणंतान्यक्तयः । 

देशो लिङ्खमतोऽपि कार इह चेष्टायाः कवीनां मताः 
शब्दार्थेष्वरनवच्छिदे स्फुटपिशेषस्य स्मृतेर्हेतवः ॥१७२॥ 
सदम्भोकिहरि्भातोत्यस्त्रसंयोगतः सुरेट्‌ । 

स ˆ स्याद्वाद जिनः सेव्य इत्यर्थादाहंती मतिः ॥१८०॥ 
हरिः पद्यविरोघोति विरोधाच्चन्द्रमा मतः 

मां वेत्ति देव इत्युक्तेः प्रस्तुतात्‌ सत्यता गतिः ॥१८१॥ 
अपविहुरिरित्थस्त्रायोगात्‌ कृष्णः प्रतीयते । 

ओौचित्यात्‌ स जिनोऽव्याद्‌ व इति संमुखता गतिः ॥१८२॥ 
कोकिलो रौति चेत्युक्तिसामर्थ्यान्मधुमासधीः । 

वेदे स्वरेण कान्पेऽथंधीनं चेति कुदृष्टयः ॥१८३॥1 





वयंजनाक्ा स्वरूप- 


संयोग इत्यादिके कारण अनेकार्थं वाचक अभिधामृक शब्द अधराच्य भर्थको 
अभिनग्यक्त करता है, अतएव उसे ग्यंजना कहते हैँ । 
अथंविेषरे कारण-- 

संयोग, अर्थं विरोधिता, प्रकरण, विप्रयोग, ओौचित्य, सामर्थ्य, स्वर, साहचर्य, 

अन्य शब्दसानिध्य, व्यक्ति, देश, छग, कारु भौर कवियोकी चेष्टा इत्यादि भअर्थविशोषके 

कारण होते हं । १७९11 
उद्‌ाहरण- 

वच्ुक्त हरि इस वाश्यमे वच्रके संयोगसे हरि शब्द इन्द्रका वाचक ह । 
स्याद्रादमें वहु जिनसेव्य है, यहां जिनका अर्थं अर्हन्‌ ह ॥ १८०॥ 

पद्यविरोधी हरिः, इस वाक्यम पद्मविरोधौ होनेके कारण हरिका अर्थं चन्द्रमा 
ह । "देवः मां वेत्ति इस वाक्यमें प्रकरणवकश् मां! से सत्यवादिताका बोध होता 
है ।॥१८१॥ 

“पविः हरिः" इस वाक्यमें अस्त्रयोग न रहनेसे कृष्णको प्रतोति होतो हं । 
“स जिनः वः अभ्यात्‌" इस वाक्यमें ओचित्यके कारण सम्मुखताका बोध होता दै । १८२] 

"कोकिलो मधौ रौति" इस वाक्यम मधुका अर्थं सामर्थ्यके कारण वसन्त माना 
जाता है । केदमें जिस प्रकार स्वरके कारण अर्थं बदल जातादहै उस प्रकार काञ्यमें 
अर्थं परिवर्तन नहीं होता, एेसा कत्तिपय कुदुष्टि ( गर्त विचारकों ) का मत हं ॥१८३॥ 


१. विरोधित्वे--ख । २. वच्छेदि--ख । ३. विच्चेषमस्य--ख । ४. स्याद्रादि.... । 


२७८ अलंकार चिन्तामणिः { ५१८ 


साहचयण कृष्णः स्यात्सीरिमाघवयोरिति । 

राजा सञ्योत्स्न इत्यस्य शब्दसांनिध्यतो विधौ ` ॥१८४॥। 
अभान्मित्रमिति व्यक्त्या सुहृदो निश्चयो मतः 
अभान्मित्र इति ठ ।क्त्या सू यंमण्डलनिर्चेयः ॥१८५॥ 
देवोऽत्र भाति चेत्यक्ते देशादवनिपस्मृत्िः । 

अद्धजो मीनकेतुः स्यादिति लिङ्खात्‌ स्मरस्मृतिः । १८६॥ 
विभाति सवितेव्युक्ते रात्रौ चेञ्जनको मतः । 

दिवसे चेद्‌ रविः कालादर्थो निश्चीयते बुधैः ॥१८७]। 
एतन्मात्रकुचेत्युक्ते चेष्टयाथंविनिर्दिचतिः । 

वस्त्वपि व्यापृतं तस्य व्यञ्जकं सहृकरृत्वतः ॥१८८॥ 
नीरजेश्च निमीलद्धर्नीडं गच्छद्भिरण्डजैः । 
उत्परेविकसद्धिङ्च स्यादस्तंगतसूयंधीः ॥१८९॥ 

इति व्य द्खयादिभणितिः । 

गुणानां भेदं सू चयन्तो दोषाः कथ्यन्ते- 


“सौरि माघवयोः' इस वाक्यभे सीरिके साहवर्यसे माधव कृष्णका द्योतक हुआ । 

सज्योत्स्नः राजा" इस वाक्यम “सज्योत्स्नः'के सान्निध्ये राजा शन्द चन्द्रमाका 
बोध कराता ह ।१८४॥ 

अभान्‌ मित्रम्‌' इस वाक्यमें व्यक्तिके कारण “मित्रम्‌का सुहृद्‌ अर्थंहै तथा 
"जभान्‌ मित्रः" एेसा कहनेपर मिच्रका अर्थं सूर्यमण्डल होता है । १८५॥ 

“अत्र देवो भाति' इस वाक्यके कहनेपर देके कारण देव शाभ्द राजाका बोधक 
है । “अङ्गजः मोनकेतुः स्यात्‌" इस वाक्यमें पुर्लिग निदेशके कारण अंगज शब्द कामदेवका 
बोधक टह ।॥१८६॥ 

"विभाति सविता" इस व्राक्यके कहनेपर रात्रिम सविताका अर्थं जनक लिया 
जायेगा ओौर दिनमें सूयं अर्थं विद्वान्‌ लोग कालसे अर्थनिर्णय करते ह ॥१८७॥ 

एतन्मात्रकू चा" इस वाक्यके कहनेपर चेष्टसे भर्थका निश्चय होता ह । साथ 
रहनेके कारण वस्तु भी अर्थका व्यंजक मानी गयी है ॥१८८॥ 

संकुचित होते हर्‌ कमलो, घोसलेमे जाते हृए पक्षियों तथा विकसित होते हुए 
कुमुदोसे सूर्यास्तका बोध होता ह ॥१८९॥ 

गुणोके मेद कहते हुए दोषोंको सूचित किया जाता है । 





१. . राजा सज्योत्स्न इत्यन्यशब्द-क-व । २. निधौ-~-ख । २-४. विभातीत्यारम्य 
भणितिपर्यन्तं खप्रतौ नास्ति । 
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काभ्यहोनत्वहेतुर्यो दोषः शब्दाथं गोचरः । 

स शब्दाथं गतत्वेन द्वेधा संक्षेपतो मतः ॥१९.०॥ 

पदवाक्यगतत्वेन शब्दगतोऽपि द्विधा । तत्र पदगतदोषा निरूप्यन्ते । 
"नेयापृष्टनिरन्यगूढपदपूर्वा्थं विरुदधाशयं 

ग्राम्यं क्लिष्टमयुक्तसंशयगतारलोलखाप्रतोतं च्युत । 

संस्कारं परुषाविमृष्टकरणोयांशं तथायोजक- 

मन्यच्चास्ति तथासमथंमिति ते सपतोत्त याः स्युदंश ॥१९१॥ 


नेयार्थं तु स्वसंकेतरचितार्थं मतं तथा } 
विकासयति ` नीरेजनिवहं गरुडध्वजः ॥१९२॥ 


गरुडध्वज इत्युक्ते विष्णुः स च हरिः हरिरित्युक्ते सूयं इति । 
प्रस्तुतानुपयोग्यार्थं मपृष्टार्थं मतं यथा । 
द्वादशादद्धिनेत्राणि कल्पितानि महेश्वरे ॥१९२॥ 


दोषकी परिमाषा शौर उसका भेद- 


काम्यके महत्तवको घटानेका कारण शब्द ओौर अर्थम रहनेवाला दोष है, अतः 
शब्द ओर अर्थम रहनेके कारण दो प्रकारके दोष माने गये हैँ ॥१९०॥ 
। पद ओर वाक्यम रहनेसे शब्दे स्थित दोष दो प्रकारके होते हैँ । इनसे पहले 
पदस्थित दोषोका निरूपण किया जाता हैं । 

पद्दोष--नेयार्थ, अपुष्टार्थ, निरर्थ, अन्यार्थ, गृढपदपूरवार्थ, विरुदाशय, प्राम्य, 
किलि, अयुक्त, संशय, अहकोल, अप्रतीत, च्युतसंस्कार, परुष, अविमृष्टकरणो्यांश, अयो- 
जक ओौर असखमथं इस प्रकार सत्रहु पददोष ह ॥१९१॥ 


` नेयाधका स्वरूप ओर उदाहरण- 


मपने संकेतसे युत निर्मित अर्थको नेयाथं कहते हैँ । यथा गरुडघ्वज शब्द विष्णु- 
का वाचक है, विष्णुको हरि कहते हैँ मौर हरि कहनेसे सूर्यका भी बोघ होता है । अत- 
एव यहां गरुडघ्वजका सूर्यंको वाचकतामें नेयार्थं दोष है ।१९२॥ 

गरुडध्वज एेसा कहनेसे विष्णुका बोध हुजा, वे हरि हँ ओर सूर्यको भो हरि कहा 
जाता ह, अतएव गरुडध्वज यर्हा सूयंका वाचक ह । 


अपुष्टाथक्रा स्वरूप ओर उदाहरण- 


प्रकृतमें अनुपयोगी अर्थंको भगुष्टा्थं कहते हँ; यथा बारहके आघाके आघा नेत्र 
महेश्वरमे कल्पित दँ ॥१९२॥ 


१. नेयो--ख । २. यथा--क । ३. सरोजनिवहन्‌--ख । ४. योगार्थ--ख । 
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त्रीणि लोचनानीति प्रस्तृते द्वादशाद्धद्धिनेत्राणीव्यनुपयोमगः 1 

यत्पादपूरणायेव निरर्थंकमिदं यथा 1 

अहं जिनेड्वरं वन्दे तु हि वे च महाधियम्‌ ॥१९४॥ 

प्रच्युतं व्यक्तरूढेर्य॑त्तदन्याथ मतं यथा । 

विदग्धधमंसद्‌भावो मिथ्यादुष्टिरभूदयम्‌ ।१९५॥ 

विदग्धज्ञब्देन ` विशेषेण दग्धघर्मास्तित्वस्य अवचनात्‌, विद्वानिव 
धेमेवानिति ( अ ) वचनात्‌ । 

यदुक्तमप्रसिद्धाथं तद्गूढा्थंमिदं यथा । 

मिन्नोदयोऽब्जसंघातं विकासयति सवंतः ॥१९९॥ 

मित्रशब्दः सुहृदं प्रसिद्धः सयं दुष्यति । 

विपरीताथंघीकारि यद्विरुद्धाशयं यथा । 

भृतलोप्दादीशः प्रबभौ तीथंङ्ृज्जिनः॥१९७।। 





प्रकृतमें तीन नेत्र कहना है, अतः यहां बारहुके आधाका आधा कहना अनुप- 
युक्त है । 
निरथंकका स्वरूप भर उदाहरण- 

केवल पदको पृत्तिके लिए ही जिसका प्रयोग हुमा हो, उसे निरथंक कहते है, 
यथा-- निश्चय ही मं अत्यन्त बुद्धिशाली--केवलन्ञानौ जिनेश्वर भगवानूकी स्तुति 
करता हं ॥१९४॥। 
अन्यार्थका स्वरूप ओर उदाहरण-- 

स्पष्ट रूढिसे प्रच्युत अर्थको अन्यार्थं कहा गया है; यथा---उत्तम घमं ओर स्व- 
भाववाखा यह मनुष्य मिथ्यादृष्टि हो गया ह ।१९५॥ 

यहां विदग्ध शब्दसे, विदोष रूपसे दग्ध ॒धर्म॑को सत्ताके नहीं कह जानेसे ओर 
विद्टानूके समान घमंवान्‌ कहनेसे अन्यार्थं दोष ह । 
गूढाथ दोषका स्वरूप ओर उदाहरण-- 

जो अप्रसिद्ध अ्थमें कहा गया हो, उसे गूढार्थं कहते है; यथा-मित्रका उदय 
सभी प्रकारसे कमलसमूहुको विकसित करता ह । यर्हां मित्र" शब्द सुहृद्‌ अर्थमें प्रसिद्ध 
हं, मतः सूर्यं अर्थमे प्रयुक्त होनेसे गृढा्थं नामक दोष ह ॥१९६॥। 
विसद्धाश्चयका स्वरूप ओर उदाहरण-- 

जो विपरीत अर्थका बोध करातादहै, उसे विरुद्धाशय कहते हँ । यथा--सम्पूणं 
पुथिवीके प्राणियोंका उपकार करनेवाले आदि तीर्थकर विल्ेष शोभित हुए ॥१९७॥ 





१. प्रस्तुतं व्यक्त ( न्यक्त } रूढै्यत्‌ तदस्यां यथा -ख । २. धर्मवानित्यथंव चनात्‌ -क । 
घर्मवानिव्यवचनात्‌ -ख । ३. कृतादीशः -ख । 
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भतानां जीवानां लोपं करोतीति विरुद्धाथंमतिक्ृत्‌ । 

यत्पामरप्रयोगे तु प्रसिद्धं ग्राम्यमिष्यते 1 

योषितो गल्लमारोक्य दपेणं स्मरति स्म सः (1१९८1 

गृल्लशब्दस्य कपोरुवाचकतया प्राम्यप्रयोगः । 

यत्राथंनिदचयो दुरदूरः क्लिष्टमिदं यथा । 

जिनो रात्वीश्वरापोडसमुत्पत्तिस्थलोद्‌भवाम्‌ ।॥।१९९॥ 

ईशवरस्यापीडचंन्द्रसमुत्पत्तिस्थकं समुद्रस्तत्र जातां लक्ष्मीमित्यति- 
दू रत्वम्‌ । 

कविभिनं प्रयुक्तं तदप्रयुक्तं मतं यथा । 

प्रमाणाः पुरुषाः सवे स्याद्वादन्यायवेदिनः ॥२०५॥ 

प्रमाणा इति कविप्रयोगाभावः 1 

अँर्णसंदिग्धकारि स्यात्तत्संदिग्धमिदं यथा । 

जायते नितरां क्रीडा नितम्बेषु मही भृताम्‌॥।२०१॥ 





यहां भूतखोपक्ृत्‌ अर्थात्‌ प्राणियोका लोप करनेवाला इस अर्थकी प्रतीतिको 
सम्भावनाके कारण विरुद्धार्थमतिकृत्‌ दोष है । 
ग्राम्यदोषका स्वरूप भौर उदाहरण- 
। जो शब्द तुच्छ व्यक्तियोके प्रयोगमें प्रसिद्ध है, उसे प्राम्यदोष कहते हँ । यथा-- 
वह्‌ नारीके कपोकुको देखकर दर्पणका स्मरण करता है ॥१९८॥। 

इस पद्मे "गल्ल" शाब्दका प्रयोग कपो अथे किये जानेके कारण भ्राम्य 
दोष दहे। 
किरष्टाथं दोष भौर उसका उदाहरण-- । 

जिस पद्मे अर्थंका निश्चय दुर तक कल्पना करनेपर होता हो उसे विलष्ट 
कहते हँ । यया-जिन भगवान्‌ चन्द्रके उत्पत्तिस्थान समुद्रसे उत्पन्न लक्ष्मीको प्रदान 
करे | १९९ 

कवियोके दवारा जिसका प्रयोग न हा हो उसे अप्रयुक्त कहते हैँ । यथा-- 
स्याद्रादन्यायके जाननेवाले सभो पुरुष प्रमाण हँ ।॥२००॥ 

प्रमाणाः' एेसा प्रयोग कवि खोग नहीं करते है, यहां यह राब्द अप्रयुक्त है, 
अतएवे अप्रयुक्त दोष ह । 
संदिग्धत्व ओौर उसका उदाहरण-- 

जो अर्थमें सन्देहजनक हो, उसे सन्दिरधत्व कहते हैँ । यथा-राजाओंको क्रीडा 
नितम्बोपर सदा हुभा करती है ॥२०१।। 





१. यत्रार्थयो दूरतरः -ख । २. चन्दरस्तस्य समुत्प....ख । ३. अर्थसरदेहकारि...-क-ख । 
३६ 
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राजां स्वस्त्रीजघनेषु क्रोडा वा आहोस्विद्‌ गिरीणां सानुष्विति संशयात्‌ । 

जुगुप्सामङ्खव्रोडाधीकृदडलीरकं विधा । 

सोऽध उत्सगंवांस्तन्वः कृतान्तस्य महात्रिकः ॥२०२॥ 

अधोगतिवजितः शास्तरङृत्परः महानत्रिमुनिः 1 पक्षे-अजध उत्सगं इत्यत्र 
अधोवायुग्रतीतेर्जनुप्सा । कृतान्तस्य तन्व इत्यत्र यमाघीनत्वप्रतीतेरमा द्धल्यस्‌ 1 
महात्रिक इति पृष्ठवंशाधरे त्रिकमिति प्रतीतेर््रीडा । 

शास्त्रेणेव प्रसिद्धं तदप्रतोतमिदं यथा । 

प्रशस्तौघ इवारीणां प्रमाय क्षमो निधीट्‌ ॥२०३॥ 

प्रशस्तौघः असंयतादिगुणस्थानमिति ओघ आगममात्रप्रसिद्धः। 

विरुद्धं शब्दशस्त्रंण च्युतसंस्कारमीरितम्‌ । 

वन्दन्ति भक्तिभारेण नम्रा देवा जिनेश्वर म्‌ ॥२०४॥ 





यह राजाओंकी क्रीड़ा स्त्रियोके जघनस्थलोंपर या पर्वतके रिखरोपर हुभा करती 
है, इसमे सन्देह होनेसे सन्दिग्धत्व दोष है । 
अदरीरखस्वदोष रं उसके मेद- 

जुगुप्सा, अमंगल ओौर ब्रीडा उत्पादक शब्द जब इलोक या पदमे अतिहैतोः 
वहां अश्ीलता दोष माना जाताहै। यह तीन प्रकारका होता ह--( १) जुगुप्सा 
उत्पादक, (२) अमंगल सूचक, (३) त्रीड़ा उत्पादक । यथा--अधोगतिसे रहित 
यमराजके शास्तरके निर्माणकता महामुनि अत्रि हैं ।२०२॥ 

अ प्रोगतिसे रहित चास्तरनिर्मता महान्‌ अत्रि मुनि । दुसरे पक्षम अधः उपसर्ग 
यहा अधोवायुकी प्रतीति करानेसे जुगुप्सा सूचक ह । “कृतान्तस्य तन्त्रः" इस पदमे यमा- 
धोनताकी प्रतीति होनेसे अमंगल सूचक है । "महात्रिकः'में पृष्ठवंशके आधारकी प्रतीति 
त्रिक त्रीडाजनक है । 
अग्रतीतिव्वदोष ओर उसका उदाहरण-- 

जो केवल सास्व्रमे ही प्रसिद्ध हो उसे अप्रतोतव्व दोष कहते हँ । यथा--असं- 
यत गुणोके शास्ता चक्रवर्ती भरत शतु्ओको शान्त करनेमे सर्वथा समर्थं है 1॥२०३॥ 

'प्रशस्तौघः' इस पदमे ओघ शब्द असंयतगुणका वाचक हँ, पर केवर आगममें 
ही यह शब्द उक्त अर्थका वाचक माना गया है । लोकमें इस अर्थमें ओघ शन्द प्रचित 
नहीं ह) । 
च्युतसंस्कारका स्वरूप ओर उदाहरण-- 

जो व्याकरणके अनुसार अशुद्ध हो उसे च्युतसंस्कार दोष कहते हँ । यथा-- 
भक्तिभावनासे नोत देवगण जिनेन्द्र भगवानूकौ वन्दना करते हँ ॥२०४॥ 


१. त्रीडाधिकृतारलीलकम्‌-ख । २. शास्त्रतत्परः-क-ख । ३. उत्सर्गवानित्यत्र-ख । 
४. तदप्रतीतं यथा--ख । ५. प्रशस्ताघ ख। 
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परुषाक्षरक्लृप्तं यत्‌ परुषं कथितं यथा । 

उवंतिर्नोपदेष्टा स्यात्छष्टा घर्मान्निरूपितात्‌ ॥२०५॥ 

अविमुष्टविधेयांां विघेयगुणता यथा । 

व्यथं प्रतापन्ञत्रणां कथं वृत्तिस्तु सह्यते ॥२०६॥ 

प्रतापस्य व्यथंत्वेन मुख्यतया विधेये तस्य गौणत्वं प्रतीयते । 

विशेषावचनं यत्तदध्रयोजकमुच्यते । 

तच्वोपदेशतः पूर्वं मिथ्यादष्टि जिनं नमः ।॥२०७॥ 

सुखप्रदं जिनं नम इति प्रकृते तस्वोपदेशश्रवणात्‌ पूर्वं मिथ्यादृष्टिमिति 
विशेषणेन विशषेषाकथनात्‌ 1 

प्रयुतं यौगिकादेवासमथंमिह तदयथा । 

अम्भोधर इवात्यन्तगम्मीरो भरतेरवरः ॥२०८॥ 

अम्मोधरशब्दः समुद्रवाचकत्वेनासमथेः । 





वन्दन्ति" यह पद व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध है, क्योक्रि वदि धातु आत्मनेपदी 
है । अतएव "वन्दन्ते" पद होना चाहिए, वन्दन्ति नहीं । 
परुषस्वं दोषका स्वरूप जौर उदाहरण- 

जो पद्य कर्कश अक्षरोके योगसे निमित हों, उनमें परुषत्व दोष होता ह । 
यथा--उपदेश देनेवाले एवं सखष्टा ( सर्जकं } द्वारा निरूपित धर्मसे अधिक कष्ट नहीं 
होता ॥२०५॥ 

अधिश्टष्टविघेयांश दोष - जहां विधेय गौण हो जये वहं अविमृष्टविघेयांश दोष 
होता है । जैमे--ग्यथं प्रतापवाले शतुभोंका व्यवहार कंते सहा जा सकता है ॥२०६॥ 

प्रतापके व्यथं होनेषे मुख्य होनेके कारण विधेय अर्थम उसकी गौणता भरतोत । 
होती ह । 

अभ्रयोजक दौोष- जहां विरोषणसे विरोष कुछ न कहा गया हो वहां अप्रयो- 
जक दोष होठा है । यथा-तत्त्वोपदेश्षके पूर्वं मिथ्यादष्टि जिनको नमस्कार ह ॥२०७॥। 

यह सुखप्रद जिनको नमस्कार ह, इस प्रकरणे तत्त्वोपदेश सुननेके पहले मिथ्या- 
दृष्टि इस विशेषणसे विशेष कं भी नहीं कंहा गया ह । 

भस्मथत्व दोष-- जहां केवल यौगिकसे ही प्रयुक्तं शब्द हों वहां असमर्थत्व 
नामका दोष होता है । यथा-- चक्रवर्ती भरत अम्भोधरके समान गम्भीर दहं ।॥२०८॥ 

यहाँ “अम्भोघर' शब्द मेघ अर्थमें प्रसिद्ध है । अतः समूद्र वाचक अर्थम असमं 
है अर्थ्‌ समुद्रका बोध यौगिक अर्थं होनेपरदही किसी प्रकार सम्भव है, अन्यथा 
नहीं । 





१. उर्व्यतिर्नोप....क । २. तथा--ख । ३. विशोषेण-~-ख 1 
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छन्दोरोत्तियतिक्रमा ङ्ख रवसंबन्धाथंसंधिच्युतं 
व्याकीर्णं पुनस्क्तमस्थितिसमासं सगं लुप्तं तथा । 
वाक्याकीणंसुवाक्यगभितपतस्प्रोक्कृष्टताप्रक्रम- 
भद्धन्यूनपरोपमाधिकपदं भिन्नोक्तिलिद्धं तथा ।॥२०९॥ 
समाप्तपुनरात्तं चापूणंमित्येवमीरिताः । 
चतुविश्तिघा वाक्यदोषा ज्ञेयाः कवीश्वरेः ।॥२१०॥ 
छन्दोभद्खवदुक्तिर्या छन्दो्रष्टमिदं यथा । 
जिनेरवरं वन्दामहे भग्यबन्धुं त्वां विभवम्‌ ॥२११॥ 
रसानुरूपरी तिर्नो यत्र रीतिच्युतं यथा । 

५ < 
अखण्ड चण्डदोदण्डमण्डिता हा मृता इमे ॥२१२॥ 
करुणेऽक्ष राडम्बरमनुचितम्‌ 1 

५ [| ५. 

विश्रान्तिश्रंशनं यत्र यतिन्रष्टमिदं यथा । 
जिनेशपदयुग्मं वन्दे भक्तिभरसंनतः ॥२१२॥ 


चौबीस वाक्य दोष--( १ ) छन्दङ्च्युत, ( २ ) रीतिच्युत, ( ३) यतिच्युत, 
( ४) क्रमच्युत, (५) अंगच्युत, (६ ) शब्दच्युत, (७) सम्बन्धच्युत, (८) 
अर्थच्युत, ( ९ ) सन्धिच्युत, ( १० ) व्याकीर्णं, ( ११ ) पुनरुक्त, ( १२ ) अस्थिति- 
समास, ( १३) विसगंलु्त, ( १४) वाक्याकीर्णं, ( १५ ) सुवाक्यगभित, ( १६) 
पतत्प्रोक्तकृष्टता, ( १७ ) प्रक्रमभंग, ( १८ ) न्यूनपद, ( १९) उपमाधिक, ( २०) 
अधिकपद, ( २१) भिन्नोक्ति, (२२) भिरन्नलिग, (२३) समाप्त, पुनरात्त मौर 
( २४ ) अपृणं ।॥।२०९-२१०॥ 

(१) छन्दश्च्युत--जिस पद्मे छन्दका भंग हो उसे छन्दोश्रष्ट या छन्दड्च्युत 
कहते हँ । यथा-भग्य बन्धु तथा तुज्ञ मुक्त जिनेदवरको हम प्रणाम करते हँ । यहाँ 
छन्दोभंग या छन्दश्च्युत दोष ह ।२११॥ 

(२) रीतिदत-- जिस पद्यमें रसके अनुरूप रीति--पदगठन न हो वहा रीति- 
च्युत नामका दोष होता ह । यधा-हा! खेददहै कि अखण्ड मौर भयंकर बाहुदण्डोसे 
सुरोभित ये वीर मूत्युको प्रात हुए ॥२१२॥ 

` करुण रसम अक्षरोका आडम्बर सर्वथा अनुचित ह । 





(३) यतिच्युत-जिस पद्यमें यतिका भंग हो उसे यतिश्रष्ट या यतिच्युत दोष 
कहते हैँ । यथा--मक्तिके भारसे अच्छी तरह ज्षुका हृ मँ जिनेश्वरके दोनों चरणोको 
नमस्कार करता हूं ।॥२१३॥ 





१, दण्ड-न्खं । २. त॒था -ख ॥ 
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शाब्दो 'वाऽरथोऽक्रमो यत्र क्रमम्रष्टमिदं यथा । | 

सुप्त्वा स्नात्वा गुरुं नत्वा जिनं कश्चित्‌ प्रवन्दते ॥२१४॥ 

अथंक्रमः। 

गम्भीरिमोन्नतिद्धन्द्रे मग्नौ मेरूदधी अपि 1 

्ञाउरोऽक्रमः। गम्भीरत्वे उदधि रीौन्नत्ये मेरुरिति शब्दक्रमाभावात्‌ । 
गम्भीरिमौन्नव्ययोर्मेरूदधी इति यथौचित्यमर्थान्वये सिद्धे अथंविरीधो न किन्तु 
शाब्द एव क्रमभद्धुः 

क्रियापदेन हीनं यदशरोरं मतं यथा। 

भीतानरीन्‌ रथाङ्खंशः षट्खण्डपरि रक्षकः ॥ २१५ 

अबद्धशब्दवाकष्यं यच्छब्दहीनमिदं यथा| 

सुखं संगच्छते नात्र विषयान्ध्याच्च्युतव्रताः ॥२१६॥ 





(४) क्रमच्युत~-जिस प्यमें शब्द या अर्थं क्रमसे न हों उसमें क्रमच्युत दोष होता 
है। यथा-कोई्‌ सोकर, स्नानकर, गुरुको प्रणाम कंर जिनेश्वरशो वन्दना करता 
है ॥२१४॥ 

यहां अर्थका क्रमभगदह। 

चक्रवर्ती भरतकी गम्भीरता ओर उन्नति इन दोनोमें मेर्पवंत ओर समुद्र दोनों 
मम्नहो गये । 

यहाँ शब्द कमच्युत ह । गम्भीरतामें समुद्र ओर ऊचाईमे मेरु इस प्रकारका 
क्रम होना चाहिए था । “गम्भीरिमा' मौर भौन्नत्यमें मेरु गौरं उदधिका यथायोग्य अर्थमें 
घन्वय करनेपर दोष नहीं है इसक्एि अर्थं विरोध भौ नहीं है । भतः यह्‌ शब्द सम्बन्धौ 
ही क्रमभंगदहे। 

(५) अंगच्युत--जो पच क्रिया पदसे रहित हो उसमे अंगच्युतत दोष मानते हैँ । 
यथा--षट्खण्ड भूमिके संरक्षक चक्रवर्तीं भरत डरे हुए शत्रुओंको ॥२१५॥ 


(६) शब्दच्युत--जो बद्ध शब्द वाखा वाक्य हो उसे शब्दच्युत दोष कते हैं । 
यथा--विषयान्धतासे नष्ट नियमवाला मनुष्य इस संसारमें सुख नहीं पाता हं ।॥२१६॥। 


(सुखं न संगच्छते इन दो पदोंके प्रयोगे दोष निद्चयके कारण वाक्य 
दोष ही है, पददोष नहीं । सम्‌ पू्व॑ंक\^ गम्‌ धातुके आत्मनेपद होनेमें कर्मकारकका 
ग्रहण नहीं होता 1 


१. वार्थक्रमो -ख । २. शाब्दोऽक्रमः ख प्रतौ नास्ति । ३. गम्भीरिमौन्नत्य“'“ख । 
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सुखं न संगच्छते इति पददयप्रयोगे दोषनिरचयाद्‌ वाक्यदोष एव, न 
पददोषः । समूपूवंस्य गमूधातो रात्मनेपदत्वे कमंकारकस्याग्रहणीय मानत्वात्‌ । 

अनन्वयमिहोक्तं यत्ततूसंबन्धच्युतं यथा] 

पाठं शिला घटो राजा प्रतापो भूमिरन्धकः ॥२१७॥ 

वक्तव्यं यत्र यन्नोक्तं वाच्यच्युतमिदं यथा । 

मतं जीवितमस्माकं दुश्चेष्टावरवतिनाम्‌ ॥२१८॥ 

दुश्चेष्टावशवतिनामपीति अपिशब्द वक्तव्ये नोक्तः 1 

संध्यमावो विरूपो वा संधिच्युतमिदं यथा । 

विद्या इह अमुत्र त्वां -पातु स्वेष्ट मुपे जिनः ॥२१९॥ 

सुसमर्थो हर्षायाभवदित्यथे स्वेष्ट इति संधिविरूपता 1 

भिथोऽन्वये विभक्तीनां कीणं व्याकोणंमिष्यते । 

पुरोरुक्त्यमृतं परयन्‌ पिबन्नाननमास्थितः ॥२२०॥ 


(9) सम्बन्धच्युत-- पद्यते समागत पदोका परस्पर अन्वय जहाँ नहीं कहा गया ` 
हो वहाँ सम्बन्धच्युत नामक दोष होता ह । यथा--पीठ, शिला, घट, राजा, प्रताप, 
भूमि, अन्धक इन शब्दोका परस्पर अन्वय नहीं है ॥२१७॥ 

(८) अथच्युत--जिस प्यते आवश्यक वक्तव्य न कहा गया हो उसे वाच्यच्युत 
या अर्थच्युत कहते हैँ । यथा--दुष्टवचेष्टाके अधीन हमखोगोका जीवन माना गया 
ह ॥२१८॥ 

यहाँ दुष्ट चेष्टाके वशमें रहनेवारेके पइचात्‌ अपि शाब्दका प्रयोग करना 
चाहिए था, पर उस का प्रयोग नहीं किया गया ह, अतः अर्थच्युत दोष है । 


(९) सन्धिच्युत-सन्धिका अभाव या विरूप सन्धिको सन्धिच्युत दोष कहते 
ह । यथा--'विद्या इह्‌' में सन्धिका अभाव हु । यहाँ इस खोक ओर परलोक्मे विद्या 
तुम्हारी रक्षा करे । जिन भगवान्‌ आनन्ददायक दँ ॥२१९॥। 

अच्छी तरहसे समथं आनन्दके लिए हुंजा इस अथमें यहां स्वेष्ट' शब्द है, 
अतः सस्वेष्ट'में सन्धि विरूपता है तथा "विया इह अपुत्र" में सन्धिका अभावह। 


(१०) ब्याकोण--विभविततयोके आपे अन्वय व्याप्त रहनेपर व्याकोर्णं नाम- 
का दोष होता ह । यथा-पुरके उर्ितरूपौ पोयूषको पोते तथा पुरुके मुखको देखते हए 
रह गये ॥२२०॥ 





१. मानीयमानत्वात्‌ --ख । २. पान्तु स्वेष्टमुदे जिनः -क-ख । 
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वाक्युधां पिबन्नास्यं पयन्तित्यन्वयः । 

वाक्यं शब्दार्थयोः पौनरुक्त्ये तस्पुनरुक्तिकम्‌ । 

मात्यास्थाने विभुः सायमास्थानविहितस्थितिः ।२२१॥ 

समासो नोचितो यत्र ह्यपदस्थसमासकम्‌ । 

कुतोऽस्मासु विधिदु दुगिति रक्ताम्बकाननाः ॥२२२॥ 

कुतोऽस्माघु विमुखो निधिरिति ब्रह्मणे कुप्यतां रिपूणां वचने न समास 
अपितु कविवचने समासः कृत इत्यस्थानस्थसमासः । 

विर्गो बहुधा यत्र लोपमोत्वं च वाप्नुयात्‌ 1 

प्रोवतं लुप्तविसर्गं तद्‌ वाक्यदोषविदा यथा ॥२२२॥। 

मनोहरो मनोऽभीष्टो वरो धर्मो जिनोदितः। 

पूज्या वन्द्या वरा वीरा गण्या वीरा जिना इमे ।२२४॥ 


यहाँ पुरुके उवित अमृत ओर आनन दोनो पिबन्‌ व्याप रहनेसे व्याकरणं 
दोष ह अर्थात्‌ वाक्य रूपी अमृतको पोता हआ मौर मुंहुको देखता हमा इस प्रकार 
न्वयदह। 


(१) पुनस्त दौोष-शब्द ओर अर्थकी पुनरुक्ति होनेपर पुनरुक्तत्व नामका 
दोष होताहै। यथा--सायंकाल सभामण्डपमें स्थिति करनेवाले विभु सर्वव्यापक सभा- 
मण्डपे सुशोभित हो रहे हैँ । यर्हा "आस्थान शन्दकी पुनरुक्ति है ॥२२१। 

(१२) अस्थिति समास--जिस पद्मे समास उचित नहीं है वहां अपदस्थ 
समास नामका दोष होता है। यथा--हम पर विधि रुष्ट है, अतः हमारे पास 
रक्ताम्बकानन कहाँ है 1 २२२॥ 

क्या हमपर विधि विमुख, इस प्रकार ब्रह्मापर कुपित होनेवारे शत्रुभोके 
वचनम समास नहीं ह, इसके विपरीत कविके वचनमें समास है, अतः यहं अस्थिति 
समास नामक दौषहं। । 

(१३) विसगं लस्त--जहा विसर्गं अधिकतर गोत्व या लुको प्रास हो उसे 
वाक्यदोषके जानकारोने रृप्तविषगं नामक दोष कहा है ।२२३॥ यथा-- 

जिनेश्वरसे कहा हा घर्म अच्छा, मनोहारी ओौर मनकी भमिलाषाको पूर्ण 
करनेवाला है । यहाँ अनेकं बार विसर्गका ओत्व हृभा हैँ । “मनोहरो मनोऽभीष्टो वरो 
धर्मो" आदिमे विसर्गका ओत्व है तथा प्यके उत्तराधमें अनेक बार विसरगंका खोप हुमा 
है ।॥२२४॥1 


१, सोयमा-- ख । २. इत्यस्थानसमासः -ख । 
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। ~^ * € प 
पर्ाद्धं ओत्वं विसगंस्य बहुधान्यत्र तु लोपः । 
अन्यवाक्यपदाकीर्णं वाक्यसंकीणंमिष्यते । 
खद्धः प्राप्नोति तदुबाहमै यशो बाभाति दिक्‌तटम्‌ ।५२२५॥ 
यशो दिकत्तटं प्राप्नोति तद्बाहौ खड्गो बाभातीति वाक्यद्वयपदानां 
परस्परसङ्कीणंता । 


यस्य वाक्यान्तरं मध्ये भवेत्‌ तद्वाक्यगभितम्‌ । 

जिनेनोक्तो विधुः खेऽभाद्‌ धर्मो रक्षति विष्टपम्‌ ।२२६॥ 

जिनेनोक्तो धर्मो रोकं पातीति वाक्यमध्ये खे विधुरभादिति भिन्न- 
चाक्यभ्रवेशः । 


पतस्प्रकषंमेतस्स्यात्प्रकर्षो विहरथ यथ। । 
घावदेणे चर्द्ग्याघ्रे विन्ध्यारण्येऽरयः स्थिताः ॥२२७1 


सचलद्व्याघ्रे पखायमानहरिणे इत्ति वक्तव्ये न तथोदितम्‌ । 





पूर्वर्धिमं ओत्व भौर उत्तरार्धमें विसर्गलोप माया है 

(१४) वाक्याकीण--दूसरे वाक्यके पद दरखरे वाक्ये व्याप्त हों वहां वाक्य 
संकीर्णं नामक दोष होता ह । यथा--उसके बाहुपर त्वार गिरती है ओर उसका 
यक्च दिशाओंके अन्तमें बार-बार प्रकाशित होने कगता ह ॥२२५॥। 

यज्ञ दिशाओंके अन्तमे पहुंचता ह॑ भौर उसके बाहुओंपर त्वार चमकती 
है । इन दोनों वाक्योके पद परस्परम मिले हुए हैँ । 

(१५) सुवाक्यगर्भित--जिस वाक्यके बीचमें दूसरा वाक्य आ पड़, उसे 
सुवाक्यगभित कहते है । यथा-जिनेश्वरसे कहा हुभा घर्म तौनों लोकोकी रक्षा करता 
है, इस वाक्यके बी चमे चन्द्रमा आकाशते चमकता है, यह वाक्य आ पड़ाहै, इसलिषए 
यर्हा वाक्यगभित नामका दोष है ।॥२२६॥ 

जिनप्रोक्त ,ध्मं॑"लोकं पातीति" वाक्यके मध्यमे खे विधुरभादितिः भिन्न 
वाक्य प्रविष्टहोगयादहं। 

(१६) पत्परकषता--जिस पमे क्रमशः प्रकषं शिथिल सा दीख पड़े उसमें 
पतत्प्रकर्षता नामका दोष होता है । जैसे-घूमते हुए ग्याघ्रवाके तथा दौडते हुए हिरण- 
वा विन्ध्याचल पवतके जंगलमें शत्रु भागकर छिप गये ॥२२७॥ 

यह्‌ अच्छी तरहसे घूमते हुए ग्याघ्रवाटे तथा दौड़ते हए हिरणवाले विन्ध्य 
जंगलमें कहना चाहिए था, किन्तु नहीं कहा गया, इसलिए दोष ह । 


१. बहुधान्यस्य लोपः -ख । 
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प्रारन्धनियमंत्यागि रभिन्प्रक्रमकं यथा 1 

गुञ्जा मुक्ता रुताः कान्ता विन्ध्यारण्यं पुरं द्विषाम्‌ ॥२२८॥ 

बहुवचनत्वेन प्रारम्भे विन्ध्यारण्यं पुरमित्येकवचने ° प्रक्रमभङ्खः । 

न्यूनं यत्रोपमानं तन्न्यूनोपममिदं यथा 1 

स्त्रीबाहुनखपीडोऽरिवंने कण्टकमेदवान्‌ ॥२२९॥ 

स्ववध्वा बाहुभ्यां नखैः संपीडितश्चक्रिणोऽरिः तद्‌भयादरण्ये कण्टकैः 
पीडयत इत्यत्र नखस्थाने कण्टकवचनं बाहुस्थाने किमपि नोक्तमिति न्यूनोप- 
मात्वम्‌ । 

उपमानाधिक्यं तदधिकोपमकं यथा 1 

“ग्छानास्याऽरिवधूर््षमि म्खानाऽन्जोत्पलसिन्धुवत्‌ ॥२३०॥1 

ग्कानवक्त्रायाइ्चक्रिरिपुयोषितः उपमाभूतायां नद्यां म्खानाब्जमात्रं 
वक्तव्यं म्खानोस्पलमित्यधिकम्‌ । 





(१७) प्रक्रमभंग--जिस पयमें प्रारम्भ क्रिये हुए किसी नियमका त्याग होता 
है व्हा भग्नप्रक्रम नामका दोष आता है । जैसे--चक्रवर्तीं भरतके शत्रुओंके लिए 
गुंजाफल- मोती; रता स्तिया एवं विन्घ्याचलका अरण्य नगर हो गया । यहाँ 
"गुंजाफर मुक्ता बन गये है", मं गुंजाः मुक्ताः को बहुवचनसे प्रारम्भ क्रिया गया है, किन्तु 
अन्तमें इसका त्यागकर पुरं” मेँ एकवचनका प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ प्रक्रमभंग 
नामका दोष ह ॥२२८॥ 

बहूव चनसे प्रारम्भकर एकव चनमें अन्त कर देनेसे क्रमका निर्वाह नहीं हुआ रहै, 
अतः प्रक्रमभंग नामक दोष ह । 

(१८) स्यूनोपमदोष-- जहां उपमेय अक्षा उपमान न्यून जान पड़े वहाँ 
श्यूनोपमदोष होता है । जसे--अपनी स्वीके बाहु भौर नखोसे पीडित भरतका रातु 
जंगमं कंटकोसे छिद गया ॥२२९॥ 

अपनी स्वीके बाहु ओर नखोसे संपीडित भरतका शत्रु उसके भयसे वनम 
कण्टकसे पीडित हुभा । यहाँ नखके स्थानम कण्टक तो कहा गया है, पर बाहुके स्थानम 
कु नहीं कहा है, अतः व्यूनोपम दोष हैँ । । 

(१९) उपमाभिक- जिस पद्यमें उपमेयको अपेक्षा उपमानकी अधिकता हौ वहां 
अधिकोपम नामक दोष होता है 1 जैसे ग्रीष्मक्ऋतुमे शत्रुको पत्नी म्लानकमरु भौर 
कू मुदवालो नदीके समान मुरन्नाये हुए मुखवाली हो गयी ॥२३०॥ 

भरतके शतरुकौ म्लान मुखवालो नारीको उपमा नदीर्मे केवल म्लान कमलके 
साथ देनी चाहिए थी, पर म्छानोत्पकलका अधिक प्रयोग हृभा हे । 


१. त्यागी-ङ । २. भग्नप्रक्रमकम्‌-इ-ख । ३. वचनेन-ख । ४, ग्छानास्या...यथा 
पर्यन्त-खप्रतौ नास्ति | 


२9 


२९० ` अलंकारचिन्तामणिः `  [ ५२३९ 
वाक्येऽधिकपदानि स्यु्ेत्राधिकपदं यथा । 
धर्म प्रणयति प्राज्यं घमं राजस्तथागतः ॥२२३१॥ 
लिद्धोक्तिः चोपमाभिन्ने भिन्नकिङ्खोक्तिकद्वयम्‌ । 
मनो गम्भीरमब्धिरवा हारस्ते निक्षंरा द॑व ।॥२३२॥ 


समाप्तपुनरात्तं स्यात्‌ समाप्तस्वीकृतिः पुनः। 
बहुदुःखास्पदेऽरण्ये तिष्ठामः कर रभ्टुके ॥२३३॥) 


बहुदुःखास्पदेऽरण्ये तिष्ठाम इति समाप्य क्रूरभल्लुक इति पुनः स्वीकारात्‌ । 


क्रियान्वयो न संपूर्णो यत्रापूणेमिदं यथा । 
इवभ्रेऽस्माकं स्थितिः क्रूरैः सखान्‌ पर्यनु जिनः स्थितः ।२३४॥ 


नारकक्ररबान्धवान्‌ नरकवासानस्मान्‌ पश्यन्निति वक्तुमिष्टौ न संपूण: । 





(२०) अधिकपद्‌ - जिस वाक्यम अधिक पद होवें, वह॒ अधिकपद नामका दोष 
होता है । जैसे-- तथागत धर्मराज बहुत अधिक ध्मंका प्रवचन करते टं ॥२३१॥ 

(२१-२) भिन्नोक्ति जर मिन्नङ्िग--उपमाको भिन्नतामें लिगे।व्ति भौर 
भिन्नशिगोकति नामक दोष होते हँ । जैसे--मन गम्भीर है या समुद्र । यर्हाँंमन 
नपुंसक है; अतः "अब्धिः" को भी नपुंसक लिग होना चाहिए तथा ^ते हारः निरा इवमे 
हार एकवचन भौर निञ्ंरा बहुवचन ह, अतः भिन्तवचनोकति दोष ह । हसौ प्रकार 
"मनोगस्मो रमन्धिः*मे (मन' नपुंसक छग है ओर 'अन्धिः' पुग है, अतः मिन्नलिगोक्ति 
दोष ह ।।२३२॥ 

(२३) समाप्तपुनरात्त-समाप वाक्यको पुनः दुसरे विशोषणसे जहां कहा जाये 
वहाँ समाप्तपुनरात्त दोष होता है । जैसे--बहुत दुःखके स्थान जंगलमें हमलोग रहते 
है, इस वाक्यके समाप्त हो जानेपर बहुत भालूवाले जंगम, यह्‌ विशेषण कहा गया है, 
अतः यहां समाप्तपुनरात्तं नामका दोष ह ॥२३३।। ` 

बहुत दुःखके स्थान जंगलमें रहते है, इस वाक्यको समापतकर क्रूर भालूवाले यहं 
विल्ञेषण पुनः प्रयुक्त हुभा है, इसिए उक्त दोष हं । 

(२४) अपूण दोष - जिसमे सम्पूर्ण क्रियाका अन्वय न हो, व्हा अपूर्णं दोष होता 
है । जैसे--नरकके क्रूर जीवोके साथ हमारी स्थिति है, इसलिए नरकवासी हम छोगोको 
देखते हए पेखा कहना इष्ट॒ था, जो नहीं कहा गया, इसकिए्‌ अपूर्णं नामक दोष 
है ।२३४। 

नरकके क्रूर बन्धुओंको तथा नरकवासी हम रोगोको देखते हए यह कहना इष्ट 
था, जो नहीं कहा गया ह, अतः अपूणं दोष है । 





१. लिङ्खःक्तक....ख । २. निक्ष रास्तव-ख । 


-२३८ ] पच्छमः परिच्छेदः २९१ 


एकापब्थंसिन्नाक्रमपरुषगतालकृतोन्यप्रसिद्ध- 

सादुश्यं हेतुशन्यं विरससहचरश्रष्ठक संशयाढयम्‌ । 

अश्लील चातिमात्रं विस्षदुशसमताहीनसामान्यसाम्ये 

छोकादयुक्त्या विरुद्धं स्युरिति कविमतेऽष्टादशेतेऽधंदोषाः ॥२३५॥ 

अभिन्ना्थंकपुक्तेन यदेकाथंमिदं यथा । 

तुष्टः पीनस्तनीं दुष्ट्वा हृष्टो वीक्ष्य पृथुस्तनीम्‌ ॥२३६॥ 

वाक्या्थरहितं यत्तदपाथं मिहु तद्यथा । 

दाराः के मेरुरु्त्धो नयः शुक्रास्तु के गजाः ॥२२३७। 

अत्र कोऽपि समुदायार्थो न पष्टः । 

“प्रयोजनोज्द्ितं प्रोक्तं यत्तद्व्यथंमिदं यथा । 

रौर्यान्धिस्ते महान्‌ बंग किमु चक्रो न सेन्यते ॥२३८॥ 

भो बंगदेशाधिप शौर्यान्धिस्ते महानिति स्तुतिश्चक्री सेव्यतामित्युपदेरे 
न युज्यते । 





अ्थंदोष--अर्थदोष अठारह होते है-(१) एकाथं (२) अपार्थं (३) व्यर्थं (४) 
भिन्न (५) अक्रम (६) परुष (७) अरंकारहीनता (८) अप्रसिद्ध (९) हितुशून्य (१०) 
विरस (११) सहचरभ्रष्ट (१२) संशयाढय (१३) ्रश्छीक (१४) अतिमात्र (१५) विस- 
दुल (१६) समताहीन (१७) सामान्य साम्य (१८) विरुद्ध ॥२३५॥ 

(१) एकाथं--कटे हए अर्थसे जो भिन्नन हो, उसे एकार्थं कहते हँ । यथा-- 
कोई भ्यवित पीनस्तनीको देखकर सन्तुष्ट हुभा भौर पृथुस्तनीको देखकर प्रसन्द हुआ । 
यहाँ पोनस्तनीको देखकर सन्तुष्ट हुभा, इसी अर्थको पृथुस्तनीको देखकर प्रसन्न ॒हुभा, 
द्वासया कहा गया है । अततः एकार्थ. दोष ह ।॥२३६॥। 

(२) अपाथे--जो प्य वाक्या्थ॑से रहित हो, उते अपार्थं कहते हँ । जंे- 
'दाराः'के इस पंक्तिमें शन्दोंका पृथक्‌-पुथक्‌ अर्थं तो हँ, किन्तु समुदायरूप वाक्यकरा अर्थ 
नहीं है, अतः अपार्थं दोष ह ॥२३७॥ 

यहां किसी भी समुदायार्थको पुष्टि नहीं होती हं । 

(१) व्यथे--जो प्रयोजनस्े रहित वाक्यार्थवाला हो, उदव व्यर्थं कहते है; जैते-- 
हे बंगनरेश, तुम्हारा शौर्यसागर महान्‌ है, तुम चक्रवर्तीं भरतकी सेवा क्यों नहीं 
करते ॥२३८। । 

बंगदेशके अधिपति तुम्हारा शौर्यसागर महान्‌ है, यह प्रशंसा है, चक्रको सेवा 
करो, यह उपदेशा है । अतः प्रगंसाकी प्रयोजनरहितता होनेसे व्यथं दोष ह । 





१. ते के इत्यस्य स्थानं ते-ख । २. अत्र कोऽपि सोऽपि समुदायार्थो पृष्टः-ख । ३. पवने- 
नोज्ज्ितं....ख । 


२९२ अलकारचिन्तामणिः [ ५।२३९- 


संबन्धेनोञ््ितं यत्तद्भिन्नमिस्युच्यते यथा । 

सत्यं नाराधितो धर्मो यदन्धिर्मणिभिरिचततः । ॥२३९॥ 
घर्माराधनाभावस्यान्धे रत्नपूर्णस्य च न संबन्धः । 
पूर्वापरस्वहानिः स्यादुयत्रापक्रममिष्यते । 

जगदा ह्लादनं त्वा पडचादग्रोदितो "विधुः ॥२४०॥ 
अत्र उदयोत्तरकारुभाविन आह (दस्य पूर्वंकालत्ववचनात्‌ | 
अत्यन्तक्रींयुक्तं यत्परुषं कथितं यथा । 

इमेऽपूपाधिनो बालाः क्िप्यन्तां दाववह्लषु ।२४१॥ 
अरंकारोज्ज्लितं यत्तन्निरलंकारकं यथा । 
दीर्घेणोत्थाप्यमानेन मेहनेन तुरंगमः । 
पृथ्वग्रग्रन्थिनारुह्य वडवां क्ठेशयत्यरम्‌ ॥२४२॥ 
स्वभावोक्तिरपि न, इाध्यविशेषणाभावात्‌ । 
अप्रतीतोपमानं स्यादप्रसिद्धोपमं यथा । 

मुखानि भान्ति चारूणि केरवाणीव योषिताम्‌ ॥२४३॥ 





(४) भिक्न।थे--जो परस्पर सम्बन्धे रहित वाव्यार्थवाला हो, उसे भिन्नार्थं दोष 
कहते टै । यथा--टीक ही, घर्मकी आराधना नहींको, समूद्रको मणियोे भर दिया 
॥२३९॥ 

यहां धर्माराघनाका अमाव मौर समूद्ररत्न पूर्णत्वका कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(५) अक्रमाथं दोष--जिस वाक्यार्थे पूर्वापरका क्रम टीकन हो उसे बपक्रम 
दोष कहते हैँ । यथा--प्रथम संसतारको आनन्दित कर ॒पर्चात्‌ इस संसारमें चन्द्रमा 
उदित हज ॥२४०॥ 


यहा उदयके अनन्तर होनेवाके आह्।दको पहले कहा गया ह । 

(५) परूषाथं दोष--जो अर्थ अत्यन्त क्रूरता युक्त हो, उसे पर्षार्थ कहते हे। 
जंसे-- अपूप मांगनेवाके इन लडकोंको दावानलमें फक दो ॥२४१॥ 

(*) भरं कारहीनाथ दोष--अलकारसे परित्यक्त अर्थको निरलंकारार्थं कहते 
हँ । जसे--यह अश्व विश्या उठाये हूए विस्तृत अग्रभागके ग्वाल शिर्नसे चढ़कर 
वडवा-अदवाको पीडित करता ह 1२४२॥ 

यहा स्वभावोक्ति अरुकार नहीं है, क्योकि प्रशंसनीय विरोषणका अमाव ह । 

(८) अप्रलिद्धोपमाथ दोष-जिस वावयमें उपमान अप्रतीत अर्थात्‌ अप्रसिद्धहो 
उसे अप्रसिद्धोपम दोष कहते हैँ । जैसे-स्त्रियोके सुन्दर मुख कंरव-कुमुदके समान 
रोभित हो रहे हँ ॥ २४३॥। 


१. विभः-ख । 


-२४७ 1} पञ्चमः परिच्छेदः २९३ 


मुखानां कंरवाण्युपमानत्वेन कविजनेषु न प्रसिद्धानि । 

यत्राथंकथनं हेतुरहितं हेतुशन्यकम्‌ 1 

वने च्यूतादिरम्येऽत्र विहूर्तृ' न क्षमा वयम्‌ ॥२४४॥ 

कुत इत्युक्ते हेतुर्नोक्तः 

रसस्याप्रस्तुतस्योक्तियंत्र तद्धिरसं यथा । 
गच्छत्सशोककामिन्यरचुम्बिताः शबरेवंने ॥२४५॥ 

चक्रिरिपुकान्ताः स्वपतिवियोगशोकिन्यः चुम्बिता इति विरसत्वम्‌ । 
श्य ङ्गा रादिरसत्यामी चेतद्वा विरसं यथा ] 

गौरेकवारुधिः साङ्घ्रिचतुष्को द्विखुरो व्यभात्‌ ॥२४६॥ 


भवेत्सहचरश्रष्टं तुल्यवस्त्वप्रबन्धतः। 
रतं स्मरेण सद्‌बोधः शास्त्रेण वनिता हिया ॥२४७। 


सद्बोधेन वनितारतयोरप्रकर्षात्ताभ्यां वा तस्याप्रकर्षात्‌ । 





कवि परम्परार्मे कैरव उपमान मुखके लिए प्रसिद्ध नहीं है । 


(९) देतुशचन्य दोष-जहां अर्थका कथन कारण बिना हो वहां हैतुशून्य दोष 
होता है । जसे--आच्न इत्यादिसे रमणीय इस वनमें हम धूमनेमें भसमं ह ॥२४४॥ 


क्यों भसमर्थं है, इसका कारण नहीं कहा गया है । 


(१०) विरस दोष-जहां अप्रस्तुत रसका क्थनदहो उसे विरस दोष कहते 
है । जेसे--वनमे गमन करती हई पतिवियोगजन्य शोकसे पोडित शत्रुनारि्ोका 
भिच्लोने चुम्बन किया ।२४५॥ 

- चक्रवर्तीं भरतके शत्ुगोकी पतिवियुक्ता, शओोकग्रस्त कामिनियोका चुम्बन 
किया जाना श्छगार रसके स्थानपर विरसता उत्पन्न करतारह। 


अथवा श्ुंगार इत्यादि रसोकि त्यागं करनेवाले वाक्यार्थको विरस कहते हँ । 
जैसे-एक पूंछ, चार पैर गौर दो सुरवाला वृषभ सु्लोभित हभ । इसमें कोई रसन 
होनेसे विरस दोष ह ।॥२४६॥ 


(११) सह चरश्रष्ट-जिस वाक्यार्थमे सदुश पदार्थका उल्लेख न हुभा हो वर्ह 
सहचरभ्रष्ट नामका दोष होता है । जैसे--कामसे सुरत, शास्त्रसे उत्तम ज्ञान तथा 
लज्जासे वनिता [ शोभित होते ह ] यहां सदृक्च वस्तुका उल्लेख न होनेसे सहुचरश्रष्ट 
नामका दोषहं ।रे४७। 


-- सद्बोधसे वनिता भौर सुरतमें कोई प्रकृष्टता नहीं हुई है ओर न उन दोनों 
(वनिता भौर सुरत) से सद्बोधपे प्रक्ष होतादहै। 


१. चूतादिरम्ये....-ख । २. तद्‌बोधः-ख । 


२९ अखंकारचिन्तामजिः [ ५।२४८- 


यत्र वाक्याथंसंदेहः ससंशयमिदं यथा । 

उत्पखानि सरोजानि स्त्रीवक्राणि हसन्त्वरम्‌ ॥२४८॥ 
अत्र केषां क्त्वं केषां कतुत्वमिति संशयात्‌ । 

ह्ीकरो मुख्यतोऽन्योऽर्थो यंत्रादलीरमिदं यथा । 
स्तब्धः पतति ःरन्धरैषी यः स नोत्नतिमानु पुनः ॥२४९॥ 
ध्वनिना मेहनप्रतीतेः । 

सवंरोकन्यपेतं यदतिमात्रमिदं यथा । 
वैरिस्त्रीनयनाम्भोभिरसंख्याः सागराः कताः ॥(२५०॥ 
यत्रातुल्योपमानं तदसदुक्षोपमं यथा । 
वडवानकदग्धोऽन्धि्चा रदेन्दुरिव व्यभात्‌ ॥२५१॥ 


हीनाधिकोपमाने ते हीनाधिक्षयोपमे यथा । 
विद्या शुनीव ते भाति बको मुनिरिव ग्यभात्‌ ।२५२॥ 





(१२) सश्चयाब्य-जहां वाक्थके अर्थम सन्देह हो वहां संशयाद्य नामका. 
दोष होता है । जैसे- कुमुद, कमर ओर स््रीमुख शौघ्र हसे ।॥२४८॥ 

--यहां इन तीनोमे किसको कर्मता भौर किसकी कर्तृता ह, यह निश्चय नहीं 
होता, इसचिए संशयाढच्च नामक दोष ह । 

(४३) अदसीक-- जिसमें प्रधानतया दुसरा अथं लज्जाजनक हो उसे अश्लील 
दोष कहते हँ । जैषे--छिद्रान्येषो शिथिक पड़ा हुआ जो भिर जाता ह बह. फिर उठता 
नहीं ।॥२४९॥ 

--ध्वनिसे पुरुषचिह्धुकी प्रतीति होती हं, अतः अश्लील दोष हं । 

(१४) अतिमात्र दोष-जो सभी रोके मसम्भव हो उसे अतिमात्र कहते हँ । 
जैषे--शत्रुओंकी नारियोके नयनजलसे असंख्य समुद्र बना दिये गये ॥२५०॥ 

(१५) विसद्श- जहां उपमान असदृश हो वहां विक्तदुशोपम दोष होताहै। 
जैसे--बड़वानर्से जला हुआ समुद्र शरद्‌ तुके चन्द्रमाके समान सुशोभित 
हुमा ।२५१॥ 

(१६-१७) समताहीन मर समान्य साम्प्र-- जहां उपमान उपमेयको अपेक्षा 
बहुत अपकृष्ट या उक्कृष्ट हो वहं हीनाधिक्योपमान या समताहीन दोष होता हं । 
जैसे- तुम्हारी विद्या कुतियाके समान शोभती हं । बगुला क्रिस ध्यान लगाये हुए मुनि- 
के समान शोभता हं ।२५२॥ 





१. यत्राश्लील...--ख ] २. रन््र॑षो....क-ख । ३. क-प्रतौ होना ..-इत्यस्य पूव--तादुशा- 
न्िचनद्रयोरसादृश्यात्‌ विद्यते । 


-२५७ ] पञ्चमः परिच्छेदः २९५ 


विरुध्येत दिगाद्येन विरुद्धं बहुधा यथा । 

उत्तरस्यां दिदि प्राज्यप्रभयोदेति भानुमाच्‌ ॥२५३॥ 
अत्र दिग्विरोघः। 

मरुदेदो सरस्तुष्णाहरं भाति सुक्लीतलम्‌ । 

महीशानां विषाणेभ्यो मौक्तिकान्युद्‌भवन्त्यरम्‌ ।॥२५४॥ 
देशवि रोधस्तदनु खोकविरोधः 1 

ध्मः पुरुषवतित्वात्पापहेतुरधमंवत्‌ । 

वन्ध्या मे जननी भाति च्ीतलो वह्भिराबभौ |} २५५ 
आगमस्ववचनप्रत्यक्षवि रोधाः । 

चुम्बनालिद्धनाचेन नौवौविस्रंसनेन च। 

अन्तस्तुष्टां वधू रम्यां रिदुराक्रीडति स्फुटम्‌ ।॥२५६॥ 
अवस्थाविरोधः। 

दोषस्तु रसभावानां स्वस्वशब्दग्रहष्द्‌ यथा । 

शद्धा रमधुरां तन्वीमाल्िलिद्धु घनस्तनीम्‌ ।।२५७॥ 





(१८) विरुद्ध-- दिशा इत्यादिसे प्रायः जो विरुद्ध प्रतीत हो उसे विरुद्ध दोष 
कहते ह । जैमे--उत्तर दिशामें सूर्यं बहुत अधिक प्रभासे उदित होताहै। सूरय॑का 
उत्तर दिशामें उदित होना विरुद है, अत, यहाँ विरुद दोष हुआ ।२५३।1 


देश्विरुढ भौर रोकविशढ- 


मरुभूमिमें अत्यन्त शीतल तालाब पिपासाको दूर करनेके लिष्ट शोभित हो रहा 
है । राजाओंके गोसे शीघ्र मोती उत्पन्न होते हँ । प्रथम देशविरुढका ओर दवितीय 
` लोकविरुद्धका उदाहरण ह ॥२५४॥ 
आगम-स्ववचन-प्रसयक्ष विरोध- 
पुरुषमें रहनेके कारण अधर्मंके समान धर्ममी पापकाकारणहै। मेरी वन्ध्या 
माता शोभित होती है । शोत अगिन चमकती ह ।२५५॥। 
प्रथम उदाहरणे मागम विरोध है, द्वितीये स्ववचन विरोध ह भौर तुतीयमें 
प्रत्यक्ष अनुभूत्तिजन्य विरोध हं । 
भवस्था विरोध--छोटासा बच्चा भीतर ही भीतर अत्यन्त प्रसन्न हौ कामिनोके 
साथ चुम्बन, आल्िगन एवं नीवीस्वलन इत्यादि काम-क्रीडाओंको स्पष्ट कूप्से करता 
है । २५६॥ 
यहा अवस्थाविरोध है, यत्तः छोटा शिशु काम-क्रीड़ाभोको करनेमेँ असमर्थं है । 
नामदोष- रस या भावोंका नामोल्टेख करनेसे नामदोष होता है जैसे- 
श्युगारसे मधुर ओौर विद्ाल स्तनवाली कशाङ्धोका आखिगन किया ॥२५७॥ 


२९६ अटंकारचिन्तामणिः । [ ५२५८ 


स्वशब्दग्रहुणमनच्र श्य द्धाररसे दुष्यति । 

सलज्जा पत्तिवकत्रान्जे सेर्ष्या वक्षोरमास्तियाम्‌ । 

सविस्मयेन्द्रनाट्येऽभून्मरूदेवी मनोहरा ॥२५८॥ 

अत्र संचारिभावे छज्जापदग्रहुणं दुष्यति । 

श्रूयमाणैज्ञंणत्कारे रायुधानां परस्परम्‌ । 

हत्याजाते रणे तस्थाभूदत्साहोऽन्यदुलंभः ॥२५९॥ 

अत्र स्थायिभावस्योत्साहस्य स्वशब्दग्रहणेन दोषः 1 

रति जहाति बुद्धि स्वां लुनीते स्वरति स्फुटम्‌ 1 

करोति परिवृत्ति च सेत्यारीनामभूद्वचः ॥२६०॥ 

अत्र रत्यादित्यागस्य करुणेऽपि संभवाद्‌ विप्रलम्मे रत्यादित्यागानुभावस्य 
कष्टकल्पना । 


आगः सहस्व पयास्यं प्रसोद प्रियमार्प । 
मुग्धे गति कालोऽत्र घटीयन्त्रजकं यथा ॥२६१॥ 


श्णृगार हाब्दका नाम लेनेके कारण नाम दोष दै । 

त्रियत्तमके मुखकमलके सामने लज्जायुक्त सुन्दर वक्षवारी रमा इत्यादि स्त्रियो 
ईरष्यायुक्त इनद्रके नाट्यमें आश्चर्यचकरित मरुदेवी अत्यन्त सुन्दर प्रतोत हुई ॥२५८॥ 

यहा संचारी भावमे रज्जाका नामोत्टेख होनेके कारण भावनामक दोष हं । 

हथियारोके परस्पर टकरानेके कारण सुनाई पडती हई क्षनक्षनाहटसे हत्या होने- 
वाके युद्धमें दूसरों नहीं पाया जानेवाखा उसका उत्खाह्‌ हअ ।।२५९॥ 

यहाँ वीर रसके स्थायी भाव उत्साहका नामोल्टेख होनेसे भावनामक दोष है । 


वह रतिका त्याग कर रही है, अपनी बुद्धिको छिन्न कर रही ह, स्पष्ट॒रीतिसे 
आ्रान्तहो र्हीं ओर करवट बदर रहीरह। इस प्रकार सखियोकी परस्पर बातें 
इई।।२६०॥ 

यहा रति इत्यादिके त्यागकी सम्भावना करुण रसमेभीदहो सक्ती दह । विप्र 
कम्भ भ्यृगारमें रति इत्यादिके त्याग स्वरूप अनुभावके कष्टप्रद कल्पना होनेसे दोष है । 


हे सर चित्तवाी { अपने प्रियततमके अपराघको सहन करो । उसके मुखको 
देखो । प्रसन्न हो जाओ । उसप्ते मधुर वार्तालाप करो । यहाँ पानी भरनेवाके घटीयन्त्रके 
समान समय चला जा रहा है ।२६१॥ 


१. सेग्यालीना-क-ख । 


-२६३ ] पञ्चमः परिच्छेदः २९७ 


कालस्यानित्यत्वं शान्तरसेऽनुभावः स च शु द्धारे प्रोक्त इति प्रतिकूल- 
ग्रहणम्‌ । इत्यादयो रसभावगता दोषा बोध्याः । लज्जारत्युत्साहादिशब्दग्रहणं 
केरिचदिष्यते तथा बहुधा प्रयोगात्‌ । 

क्वचित्क्वचिच्च चित्रादौ दोषा एव गुणा यथा । 

शास्त्रमध्येष्ट षड्वर्गं व्यजेष्टायष्ट सज्जनम्‌ ।२६२॥ 


क्रियापदोदाहरणकाव्यमेकं ` कृतं चेत्परुषमपि न दुष्यति । 


यमकरटेषचित्रादौ द्रयक्षरादिनिबन्धने । 
विलष्टासमथंनेयाथंपदादि न च दुष्यति ।२६३।॥ 


सुविम्बाधरेऽस्था नितम्बास्बरेण भिरिस्था कता वा नितम्बाम्बरेण । 
अत्र यौगिकात्‌ ` प्रत्युक्तस्याम्बरशब्दस्य मेघाथऽसमथंत्वेऽपि न दोषः । 
राजीवराजीवतनौ सुराणां नेत्राऽलिनेत्राछिरवादितत्वम्‌ । 


अच्र वाक्यसंकीणंत्वेऽपि न दोषः। एवं पुर्वोक्तशब्दाकार प्रकरणे दोषाणा- 
मपि गुणत्वं द्रव्यम्‌ । 


समयकी अनित्यता श्ान्तरसमें अनुभाव है, वह . अनुभाव यहां श्छंगार रसे 
कहा गया है । अतएव प्रतिकूरुता है --इत्यादि रस ओर मावमें विद्यमान दोषोको सम- 
क्षना चाहिए । लज्जा, रति, उत्साह इत्यादि शब्दोका उल्लेख कोरई-कोई आचार्य उचित 
मानते है, क्योकि उनका प्रयोग प्रायः देखने आता ह । 

कहीं दोष भी गुण होते हैं । 

कही-कहीं चित्रादि काव्यो रहनेवाके दोष भी गुण हो जाते है । जसे--उसने 
शास्त्रों का अध्ययन किया, काम, क्रोध इत्यादि शात्रुसमूहोको जीता ओौर उत्तमदेव जिने- 
 इवरकी पूजा कौ ॥२६२॥ 

क्रियापदोके उदाहरण- इस काव्यमें परुष दोष भी नहीं माना जाताह । 

यमक, श्टेष मौर चिव्रकाव्य तथा दो अक्षरो निबद्ध रचनामें विलष्ट, असमर्थं 
ओर नेयार्थं इत्यादि दोष नहीं माने जाते हँ ।२६३। 

क्रिसी नायिकाके नितम्बके वस्त्रसे वैसोही शोभा हुई जसे पर्वतके नितम्ब 
भागपर अवस्थित मेघसे पर्वतपर उमरी हुई ल्ताकी शोभा होती है । 


यहाँ यौगिक श्षविततसे प्रयोग किये हुए अम्बर शब्दका मेव अर्थते प्रयोग करनेसे 
असमर्थं दोष नहीं हुमा । इसी प्रकार “राजीवराजीवतनौ सुराणां नेत्रालिनेत्राखिरवादि 
तत्वम्‌" में वाक्य संकीर्णं होनेपर भी दोष नहीं माना जायेगा । पूवं कथित शब्दाखंकार 
प्रकरणमें दोषोको भी गण समन्ञना चाहिए । 


१. ख~प्रतौ करिचद्‌ । २. कान्यमेवम्‌-कं ! ३. प्रयुक्तस्या....के-ख । 
३८ 





२९८ अलंकारचिन्तामणिः ५।२६४- 


एकादश्यां करजलिखितग्रोवमालिङ्ग्य गादं 

पायं पायं दरानवसनं किचिदारोढलोलाः । 

घातं घातं हूदि सहसितं मन्मथागारमुद्रा 

भद्धक्रीडातरक्ितकराः कामिनीं द्रावयन्ति ।२६४॥ 

व्रीडाकराश्छीलमपि कामशास्त्रे न दुष्यति । 

वर्चोगुहुं विषयिणां मदनायुधस्य 

नाडीव्रणं विषमनिवृंतिपवंतस्य । 

प्रच्छन्नपातुकमनङ्धमहा हिरनध् 

माहूर्बधा जघन रन्ध्रमदः सुदत्याः ।२६५॥ 

जुगुप्साशलीरमपि वेराग्यप्रस्तावे न दूषणम्‌ । 

धन्विनः स्थानमन्यस्य सामान्यस्येदृशं कुतः। 

अहो दुष्टिरहो मुष्टिरहो सौष्ठवमित्यपि ॥२६६॥ 

अजुनेन चापज्यासंघाने छते नृपस्तवे अहो पदानां बहुधा विस्मये 
प्रयोगे न दोषः 

मुक्ताहार इति प्रोक्ते शोषरत्ननिवतंनम्‌ । 

कामुंकञ्यापदेनापि चापारोपणनिरचयः २६७] 


एकादशो तिथिको प्रीवापर नखच्छेद पूर्वक गाढाछ्गिन करके भधर चुम्बन, 
वक्षस्थल पर मुष्टि प्रहार करते हए, मदन मन्दिरकी मुद्राका भंग करनेमें चञ्च र हाथवाछे 
विषयीजन कामिभियोको द्रवित करते हँ ।॥२६९४) 

यहां लज्जोत्पादक अश्लोल वर्णन होनेपर भी कामशास्त्रका विषय होनेके कारण 
दोष नहीं माना जातादह। 

विद्वानोने सुन्दरीके जघन छिद्रको विषयीजनोंका शौचालय, कामदेवके अस्त्रोको 
नाड़ोका ब्रण, भयंकर वैराग्यरूपौ पर्वतकी गुफाको भिरानेवाला तथा कामदेवरूपी सर्पका 
महान्‌ बिल कहा ह।।२६५॥ 

वैराग्यके प्रकरणम रमणोके वराद्धका यह चित्रण जुगुष्ा रूप अश्छीरुता 
उत्पन्न करनेपर भी दोषावह नहीं है । 

खाधारण अन्य किसी धनुर्धारोका एेसा स्थान कंसे हो सक्ता है । उको दु्टिको 
आश्चयं है, मुष्टिको आश्वर्यं है भौर उसका सौष्ठद भौ आर्च्यंजनक है ।२६६॥ 

अर्जुनक द्वारा घनुषपर ज्यासन्धान करनेपर राजाभों द्वारा की गयो इस स्तुतिमें 
अनेक बार विस्मयके अर्थपें अहो पदका प्रयोग कियाह, पर यह दोषजनके नहींहै। 





१. सुदत्याः-ख । २. सौव ख 
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कलमे करिञ्चष्देन तज्जन्यत्वं निवेद्यते । 
इत्यादियुक्तशब्दानां गणस्यार्थोऽपि बुध्यताम्‌ ॥२६८॥ 
इति दौषप्ररुरणम्‌ । । 
ररेषो 'भाविकसंमितत्वक्षमतागाम्भीयंरी्युक्तयो ४ 
माधुर्य सूकरुमारता गतिसमाधी कान्तिरौ जित्यकम्‌ । 
अथंन्यक्तिरुदारता प्रसदनं सौक्ष्म्यौजसो विस्तरः 
सूक्तिः प्रौटिरुदात्तता पुनरपि प्रेयान्ससंक्नेपकः ॥।२६९॥ 
अनेकेषां पदानां तु यत्रेकपदवत्स्फुटस्‌ । 
भासमानत्वमाख्पातः इलेषाख्यः कविना गुणः ।।२७०॥ 
अशरणमल्ुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावस्षामि भवम्‌ । 
मोक्षस्तद्धिपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ।२७१॥ 


मुक्ताहार इस शब्दके कथन मात्रसे अन्य रत्नोके धारण करनेको निवृत्तिहो 
जातीहै। इसी प्रकार घनुषपर ज्या शब्दे ही चाप चदनिका निश्चय होने लगता 
॥२६७॥ । 
कलभ शन्दमें करि शब्दसे उसको जन्यता प्रतोतं होती है, इत्यादिसे युक्त शन्दोके 
 समूहका अर्थं समश्नना चाहिए ॥२६८॥ 
दोष प्रकरण समाप्त । 
यण-- 


( १) इ्टेष, (२) भाविक (३) सम्मितत्व (४) समता (५) गाम्भीर्यं 
(६ ) रीति (७) उक्ति (८ ) माधुर्यं (९ ) सुकुमारता ( १०) गति (११) 
समाधि (१२) कन्ति ( १३) भमौजित्य ( १४) अर्थव्यकिति ( १५) उदारता 
( १६) प्रसदन ( १७ ) सौक्षम्य ( १८ ) मोजस्‌ ( १९ ) विस्तर ( २० ) सूक्ति (२१) 
प्रौढि ( २२) उदात्तता ( २३) संक्षेपक ओौर ( २४) प्रेयान्‌ ये चौबीस काव्यके गुण 
माने गये हैँ 1२६९ 
१. इरेषके गुण- 


जहां अनेक पदोंको एक पदके समान स्पष्ट प्रतीति हो वहाँ श्टेष नामक कान्य- 
गुण माना जाता है ।२७०।। यथा- 

शरण रहित, अशुभ, नश्वर, आत्मज्ञान विहीन संसारम निवास करता हूं। 
मोक्षका स्वरूप इसके विपरीत है । सामायिकमें संसार ओर मोक्षके इस स्वरूपका चिन्तन 
करे ।॥२७१।। 


१. भविक-ख । २. . गाम्भीयंरीप्युक्तयो-ख । 
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अत्र 'पठनसमये बहूनां पदानामेकपदवदवभासनं न तु पदच्छेदकरण- 
कालादौ । 

भावतो वतते वाक्यं यत्र तद्भाविकं यथा। 

तावदथंपदत्वं यत्‌, संमितत्वगुणो यथा ॥२७२॥ 

ररेषादिगुणानां मध्ये केषांचिदोषरपरिहारद्रारेण गुणत्वम्‌ । केषांचित्तु 
स्वत एवोत्कषंजोवत्वेन गुणत्वम्‌ । तत्र ये स्वत एव चारुत्वातिशयहेतवः सन्ति 
ते गुणाः।* को गुणः कस्य दोषस्य परिहाराय प्रमवतीत्युक्ते तत्र तत्र गुणलक्षण- 
प्रतिपादन प्रस्तावे निगद्यते । यावस्प्रयोजनमस्ति तावल्प्रयोजनपदवत्त्वं संमितत्वं 
न्यूनाधिकपदपरिहाराय तत्‌ । 


तात नाथ रथाङ्गे विनीतानगरीपते । 
रुवणाम्बुधिभेतं त्वं पश्य पय महामते ।॥२७३॥। 

अत्र प्रीतिस्वरूपभाववशात्‌ तात नाथेति "वाक्यवृत्तिः । 
यावन्ति जिनचैत्यानि वियन्ते भुवनत्रये । 

तावन्ति सततं भक्त्या तरिः परीत्य नमाम्यहम्‌ ॥२७५॥ 


यहां पदृनेके समय एके पदके समान प्रतीति होती ह । पदच्छेद करनेके समय 
एकपदवत्‌ भास नहीं होता । 
२-३ भाविक भोर सम्मितस्व- 

जहां वाक्य भावे [किसी इष्टके प्रति भक्ति प्रदशित] रहै उसे भाविक कते 
है । जितने पद उतने ही अथं जिसमें समाहित हों उसे समभ्मितत्व कहते है ।॥२७२॥ 

देष इत्यादि गुणोपेसे कुमे दोषपरिहारक होनेसे गुणत्व है मौर कुमे 
स्वयं कराव्योतकर्षताके कारण गुणत्व है । कौन गुण क्रिस दोषको दूर करनेमं समर्थं होता 
है, इस प्रशनके उपस्थित होनेपर तद्‌-तद्‌ गुण विदेचनके प्रसंगमें इसका विचार किया 
जायेगा, जितना प्रयोजन हो उतना ही पदवाला सभ्मितत्व न्यूनाधिक पदे परिहारके 
लिए कहा गया है । 

हे तात | हे नाथ | है चक्रवतिन्‌ ! हे विनीता नगरीकै अधिपति! हे बुद्धि- 
शालिन्‌ ! तुम इख ल्वणाम्बुधि--समुद्रको देखो ॥२७३॥ 

--यहां प्रतिरूप भावके कारण तात, नाथ इत्यादि पद कटे गये हं । 

तीनों लोकोमें जितने जिननिम्ब हैँ उन सभीको भक्तिसे तीन बार नमस्कार 
करता हुं ।\२७४॥ 





१. पठनस्मये-ख । २. परिहारेण गुणत्वम्‌-ख । ३. गुणाः सर्वैरिष्टाः दोषपरिहार- 
हेतवस्तु न स्वे सम्मताः ये दोषाभावं गुणमिच्छन्ति तेषामेव सुकरूमारत्वादयो गुणाः । 
को गुणः....क-ख । ४. वाक्यभ्रवृत्तिः-ख । 
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रचनाया अवेषम्यभणनं समता यथा । 
परक्रान्तिदोषम ङ्ख्य परिहाराय सा मता ॥२७५॥ 
अवनितलगतानां कत्रिमाङ्त्रिमाणां 
वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानाम्‌ । 

इहु मनुजकृतानां देवराजाचितानां 
जिनवरनिख्यानां भावतोऽहं स्मरामि ।२७६॥ 
अत्र पादचतुष्केऽपि तुल्यवत्कथनात्‌ समत्वम्‌ । 
गाम्भीर्यं ध्वनिमत्तवं तु रीतिः प्रारञ्धपुरणम्‌ 1 
पतत्प्रकषंदोषस्य हानये रीतिरुच्यते ।(२७७॥ 
चन्द्रस्य निष्फलस्यान्ेर्गादस्यं कुकुभूमृताम्‌ । 
नीचैः कि करणेनेति सुं्टश्चक्रो विरञ्चिना ॥२७८॥ 
मुख्याद्‌ व्यतिरिक्तः प्रतोयमानो व्यङ्ग्यो ध्वनिः 1 
*समस्तदुःपटच्छन्नजगदुचोतदहेतवे 

जिनेनद्राशुमते तन्वत्प्रमाभाभार मासिने ॥२७९॥ 


(४) समता--रचनामें विषमताहीन कथनको समता कहते है । प्रक्रान्ति नामक 
दोषको दूर करनेके लिए यह गुण माना गया हं ॥२७५॥ यथा-- 

मै पृथ्वीपर विद्यमान कृत्रिम मौर अङ्त्रिम वन, भवनमें स्थित, दिव्य विमानो 
स्थित मनुष्य, देव भौर राजाओं द्वारा गचित जिनमन्दिरोको भक्ति-भावसे नमस्कार 
करता हँ ॥ २७६॥ 


यहां चारो चरणोमे समान कथनके कारण समतागुणद। 

(*-६) गाम्मीयं जौर रीति--घ्वनिमत््वको माम्भीर्य कहते हैँ ओौर प्रारम्धकी 
पूतिमात्रको रीति कहते हैँ 1 पतत्प्रकषं दोषकरो दुर करनेके किए रोतिको कहा गया 
ह ।।२७७॥ 

कलाहीन चन्द्रमा, गहरे समुद्र ओर कुलपर्वतोंको नीचा दिखानेके किए ब्रह्मने 
चक्रवर्ती भरतको र्चनाको टै क्या ? ।॥२७८॥ 

यहा मुख्यार्थे मिन्न प्रतीयमान व्येंरयघ्वनि हं । 

सम्पूर्णं पापरूपो कुवस्त्रपे भाच्छादित संसारको भ्रकारित करनेके कारण फलतौ 
हई प्रभाकी कान्तिके समूहसे चमकते हए जिनेन््रूपी सूर्यको नमस्कार हो ॥२७९॥ 





१. प्रक्रान्तिम ङ्खदोषस्य~-क-ख । २. -र्गाघस्य-ख । ३. पृष्टश्चक्ती...-क-ख । ४. नमस्तमः- 
पटच्छन्न..-. क-ख । ५. तन्वत्प्रमाभाभार..-.क-ख । 
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भणितिर्या विदग्धानामसावुक्तिरितीष्यते | 
अश्खीलपरिहाराय स्वीक्रियेतात्र साऽपि च ॥२८०। 


राज्ञस्ते कमलासक्तिदिचत्तवृत्तेः समीक्षिता । 
भास्वकाऽपि त्वया चार्कुमुदाभासनं कृतम्‌ ॥२८१॥ 
पाठकाकेऽपि वाक्येऽपि भिन्नभिन्नपदत्वतः । 

- यस्प्रतीयेत तत्प्रोक्तं माधुर्यं विदुषा यथा ॥२८२।। 


दानं ज्ञानघनाय दत्तमसङृत्पात्राय सद्वुत्तये 

चीर्णान्युग्रतपांसि तेन सुचिरं पुजाश्च बहुग्यः कताः 
स्ीखानां निचयः सहामलगुणेः सवे: समासादितो 

दृष्टस्त्वं जिन येन दृष्टिसुभगघ्रद्धापरेण क्षणम्‌ ॥२८३॥ 
वणंकोमरता सानुस्वारत्वं सुकुमारता । 
हान्यै श्रुतिकदटुस्वस्य दोषस्य कथिता च सा ॥२८४॥ 
चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ । 

र ५ ] ~ ५१ 

वन्देऽभिवन्यं महतामृषी न्द्रं जिनं जितस्वान्तकषायबन्धनम्‌ ॥२८५॥ 


(४) उक्ति--जो काग्यकुराल कविर्थोकी भणिति है उत्ते उक्ति कहते हँ । उक्ति 
गुण अश्लीरू दोषको दूर करनेके लिए माना गया है ॥२८०॥ 

तेरे राजाकौ चित्तवृत्तिकी आसक्ति कमलामें दीख पड़ती है । तुमने अपनीदही 
कान्ति कुमुदको कान्तिके समान करदी ह ॥२८१॥ 

(८) माधुर्--पद्नेके समय भौर वाक्यम भी जो पृथक्‌-पृथक्‌ पदसे प्रतीत होते 
है विदढानोँने उन्हं माधुर्यं गुण कहा ह ।॥२८२॥ 

उसने ज्ञानी, सच्चरित्र भौर सुपात्रको बार-बार दान दिया, कठिन तपस्या 
कीं भौर बहुत पूजा को, स्वच्छ गुणोके साथ सब प्रकारके सदाचार समूर्हको उसनेपा 
चिया, जिसने हे देखनेमे रमणीय जिनेन्द्र भगवान्‌ ! श्रद्धा युक्त होकर एक क्षणके लिए 
तुम्हारा दर्शन कर लिया ।।२८३। 

(९) सुङ्कमारता-- अनुस्वार सहित भक्षरोकी कोमलताको सुकुमारता कहते हँ 
ओौर यह गुण घुतिकटुत्व आदि दोषोको दूर करनेके किए माना गया ह ।२८४॥ 

मै उन चन्द्रभ्रभ जिनको वन्दना करताहं जो चन्द्रकरिरण सम गौरवर्णसे युक्त 
जगते द्वितीय चन्द्रमाके समान दीप्तिमान्‌ ह; जिटने अपने भन्तःकरणके कषाय 
बन्धनक्रो जोताहै भौर जो ऋद्धिधासीः मृनियोके स्वामोदहः तथा महात्माजोके दारा 
वन्दनीय हं ।२८५॥ 


१. शक्तिसू-ख । २. भास्वतापि त्वया चाह....।-क-ख । ३. जीर्णान्युग्ररसांसि....ख । 
४. दुष्टस्वम्‌-ख । ५. कषायबन्धम्‌-क-ख । 


-२९० } पञ्चमः परिच्छेदः ३०३ 


स्वरारोहावरोहौ द्वौ रम्यौ यत्र गतियंथा 
आरोप्यतेऽन्यघर्मोऽन्यत्र समाधियंथा पुनः ॥२८६॥ 
सारा वाणो पुरुजिनपतेर्नाकिनाथा्भिंपुज्या 
हीनां दोषंरुहनयपयुता मोक्षमा्गाविभासा 1 
चञ्चच्छरमप्रकटनमयप्रस्फुरच्छुद्धुमुक्तिं 
तच्वन्ञप्तिं नयतु सकलं भव्यवृन्दं विगवंम्‌ ॥२८७)। 
ूर्वाद्ध दीर्घाक्ष रप्रचुरत्वात्‌ स्वरस्यारोहः अपराध ह्स्वाक्षरत्वेन स्वर- 
स्यावरोहः 1 । 
कतिः पल्लविता लोके सुतस्य वृषभेशिनः} 
मानो म्लानो द्विषां छोके "तदाज्ञाया विरोधिनाम्‌ ॥२८८॥ 
रचनात्युज्ज्वलत्वं यत्काव्ये सा कान्तिरिष्यते। 
ग्राम्यदोषनि रासाय स्वीकृता सा पृनयंथा ॥२८९॥ 
जयति भगवान्हेमाम्भोजप्रचारविजम्भिता- 
वमरमुकुटच्छायोद्गीणंप्रभापरिचुभ्बितौ । 
कटुषहूदया मानोदृश्रान्ताः परस्परवैरिणो 
विगतकलृषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसुः ।२९०)) 


(१०) गति भौर (११) समाधि-- जहां स्वरके आरोह्‌ भौर अवरोह दोनों ही 
सुन्दर हो, वहां गति नामक गुण होता है भौर जहाँ दूसरे घर्मका दूसरी जगह आरोप 
किया जाये वहाँ समाधिगुण होता है ॥२८६॥ 

इन्द्रादि देवताओं पृज्य, दोषोंसे रहित, अनुनय सहित, मोक्षमार्गं प्रकारक 
जिनेश्वर पुरु महाराजको वाणी उत्तम सुखको प्रकारित करे भौर प्रकाशमान शुद्ध 
मुक्तके अधिकारी, तत्त्वज्ञानसे युक्त सम्पूणं भग्य जीवोको गवं रहित करे ॥२८७॥ 


-- पूर्वार्धं दीर्घं अक्षरोंको अधिकताके कारण स्वरका आरोह है ओर उत्तरार्धमिं 
स्व अक्षरोको अधिकताके कारण स्वरका अवरोह हं । 

तढषभदेव भगवान्‌के पुत्रका यश संसारमें विस्तृत हुआ भौर उनकी आज्ञाको 
नहीं माननेवाले शत्रुओंका मान भी फीका पड़ गया २८८] 


(१२) कान्ति--काग्यमे रचनाकी अत्यन्त उञ्ज्वलताको कान्ति कहते हं । 
ग्राम्यदोषको दुर करनेके छिएु विदानो इस गुगको माना है ॥२८९॥ 


सुवर्णकमल्के प्रचारसे बहे हुए, देवताओंको मुकुटमणिसे निकी हुई प्रभासे 
व्यास जिनके चरणोको प्राप्तकर कलुषित हूदयवाले, उद्भ्रान्त चित्तव, परस्पर द्वेषौ 


१. समादिर्यथा-ख 1 २. नादाभिपृञ्या-ख । ३. दोषंमरुनयन....ख । ४. प्रचुरस्यात्‌-ख । 
५. तदाज्ञया विरोधिना-ख । 


३०४ अरंकारचिन्तामणिः । [ ५१२९१- 


दुढबन्धत्वमौजित्यं विसन्धिविनिवृत्तये । 
वन्दाखुवृन्दपरिघट्टविलोलिताक्ष- 
वृन्दारकेदवरकिरीटतटावकोर्णेः । 
मन्दारपुष्पनिवरहैरविहितोपहारं 

वन्दामहौ जिनपतेः पदपद्ययुग्मम्‌ ॥२९१॥ 
वाक्यान्तरानपेक्षत्वाद्‌ यत्र संपुणंवाक्यता । 

अथंन्यक्तिगुंणः सोऽयं सोऽपुष्टाथंनि वृत्तये ॥२९२॥ 

जयति जगदीरामस्तकमणिक्रिरणकरापकल्पिताघं विधि । 
जि्नचरणकमलयु गरू गणधरगणनीयनखरकेसरकम्‌ ।\२९३॥ 
विकटाक्षरबन्धत्वं यत्रौदा्थं मतं यथा । ` 

दोषान्‌ कांर्चन तान्‌ प्रवतंकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं 
साद्ध तैस्सहसा मृते यदि गुरूः पदचारोत्येष किम्‌ । 
तस्मान्मे न गुरुगुंरगुरुतरान्कृत्वा लघुंरच स्फुटं 

ब्रते यस्सततं समीक्ष्य निपुणं सोऽयं खलः सद्गुरुः ।२९४॥ 


मनुष्य भी पाप रहित होकर विश्वस्त हो गये, वे मगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ हैँ अर्थात्‌ उनकी 
जय हो ॥२९०॥ 
(१३) ओर्जित्य--द्ढबन्धताको ओजित्य कहते है, विसन्धि दोषकौ निवृत्तिके 
किए यह गुण माना गयाहै। 
न्दना करनेवालोके समूहकी भीडसे चंचल नेत्रवाले देवाधिपतियोके मुकूटतल- 
में व्याप्त मन्दारके पुष्पोसे उपहार प्राप्त जिनेश्वर भगवानूके कमरके समान दोनों चरणो- 
को नमस्कार करता हं ।1२९१॥ 


(१४) अथम्यक्ति--जहां दर्रे वाक्यो अपेक्षा न रखनेपर वाक्य पूर्णं हो जाये 
उसे अर्थग्यक्ति कहते है । यह अपुष्ट दोषको दूर करनेके किए माना गया है ।२९२॥ 

देवराजोके-इन्द्रोके मस्तकमणिकी किरणोके समूहसे सम्पन्न अर्घविधिक्ो प्राप्त 
करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ जयवन्त हों । इन जिनेन्द्र मगवान्‌के नखं केशर गणधरोके 
हारा वन्दनीय हैँ गौर जिनके दोनों चरणारविन्द जगतुमें श्रेष्ठ हँ ।२९३॥ 

(१५) भौदाय-- विकट अक्षरोकी बन्धताको भौदायं कहते है । यथा-- 

यह्‌ प्रवर्तक होनेके कारण उन कुछ दोषोंको चछिपाकर जाता ह । उन दोषोके 
साथ अचानक मर जानेपर यदि गुह पीछा करताह तो यह्‌ क्या ? इसलिए मेरा गुरु गुरु 
नहीं है । अतिक्चय श्वेष्ठको भी स्पष्ट रीतिसे लघु बनाकर सर्वंदा कुशरता पूर्वक जो 
बोता है, वह खर सद्गुरु है । २९४ 





१. कल्पिताघ्यंविधि क-ख । २. तन्मीनेन गुरुगुंर-ख । 


-२९८ 1 पच्चमः परिच्छेदः ३०५ 


पदानामथंचारुत्वप्रत्यायकपदान्तरेः 1 

मिलितानां यदादानं तदौदार्यं स्मृतं यथा ॥२२५॥ 

इति वाग्भटोक्तिरपीष्टा 1 

श्रीखीकायतनं महीकूलगृहं कोति्रमोदास्पदं 

वाग्देवोरत्तिकेतनं जयरमाक्रोडानिंघानं महत्‌ 1 

स स्यात्सव॑महोत्सवेकभवनं यः प्राथिताथं प्रदं 

प्रातः प्यति कल्पपादपदलच्छायं जिनाङ्‌न्निद्रयम्‌ ॥२९६॥ 

ध्रियो क्षम्य विलासगृहं स प्रातः जिनपदयुगं दृष्ट्वा स्याद्‌भवेत्‌ 
भवितुमहंतीत्यथंः । स्यादित्यत्र तुध्यप्‌ चाहं इत्यनेन चिङ्‌ । 

राब्दाथंयोः प्रसिद्धत्वं ्षटिव्यर्थापिंणक्षमम्‌ 1 

प्रसादः किलष्टदोषस्य परिहाराय स स्मृतः ।२९७॥ 

यस्य विज्ञानकोणस्थौ लोकालोकावणूपमौ । 

तस्मै वीरजिनेन्द्राय नमस्तत्पदलन्धये ॥२९८॥ 


अर्थक्गी चारुताके प्रत्यायक पदके साथ वैसे ही अन्य पदोंको सम्मिलित योजना- 
को ओदार्य कहते ह ॥२९५॥ 

इस प्रकार कहा हुआ वार्मटका मत भी भभीष्टह | 

जो मनुष्य इष्ट वस्तुको देनेवाले तथा कल्पवृक्षके कोमल पत्तोकी कान्तिके समान 
सुन्दर जिनेश्वर भगवानूके चरणारविन्दोका प्रातः दर्शन करते है, वे शोभा मौर सम्पत्ति 
का क्रोडामवन भूमि इत्यादि स्थायी सम्पत्तिका आश्रय, यश्च॒ ओर आनन्दका पात्र, 
सरस्वतीके आनन्दका ध्वज, विशार विजयरूपी लक्ष्मोका कोकश्च भौर सभी प्रकारके 
उत्धवोका अद्वितीय महान्‌ स्थान बन सकते हँ ॥२९६॥ 

प्रातःकाल जिनेश्वरके चरणोके दर्शोनसे मनुष्य लक्ष्मीका विलास्षमवन हो 
सकता है अर्थात्‌ उसके यहा लक्ष्मौका स्थायी वास सम्भव है । स्यात्‌ इस पदमे 
^ तुध्यप्‌ चाहुः" इस सूत्रसे लिङ्क्कार हभ है । 

(१६) प्रसाद्‌ --शम्द ओर अर्थकी प्रसिद्धि तथा क्षटिति अर्थको समन्ञा देनेकी 
क्षमताको प्रसादगुण कहते हैँ । यह क्लिष्ट दोषको दूर करनेके लिए माना गया 
है ॥२९७॥ 

जिस जिनेश्वर भगवानके केवलन्ञानके कोनेमें रोक भौर अरोक परमाणुओके 
समान भासित होते हैँ उन वीर जिनपत्िको उनके पदक प्राप्तिके किए मै वन्दना करता 
हं ।॥२९८॥ 


१. निदानम्‌-ख 1 २. त्वध्य वा हन्‌ इत्यनेन किद्‌-ख । 
२३९ 


३०६ ` अलंकारचिन्तामणिः । [ ५।२९९- 


राब्दानां गृढसंजस्परूपता सौक्षम्थमिष्यते । 

समासबहुकव्वं स्यादोजोगुण इह स्फुटः ॥२९९॥ 

"णृश्चोजपूजनमःक्मण्यत्र वुत्ता न कतरि । 

जिने णिज्ञां भिदः कत्येव कर्मणि नो मताः ॥३०५०॥ 

जिनो त्यते श्रीयते पूज्यते नम्यते स्तवनीयः आश्रयणीयः पूजनीयो 
नमनीय एव न तु स पुनरन्यं चुवति श्रयति एजयति नमतीति । भ्नयति तत्त्व- 
मुपदिशति जानाति भिनत्ति कर्माद्रिमिति गूढमन्तःसंजल्पनस्वरूपत्वेन 
सौक्ष्म्यम्‌ 1 । 

जयति जगदोश्मस्तकमणिकिरणकलापकल्पिता्घंनिधिं । 

जिनचरणकमलयुगरु गणघरगणनीयनखरकेशरकम्‌ ॥२०१॥ 

-समथंनाथंमुक्ताथंप्रपञ्चोक्तिस्तु विस्तरः 1 

अभिषेक्तु पुरं द्रष्टुमिन्द्र एकः क्षमो जिनम्‌ । 

यद्बाहवः स्ख यन्नेत्राण्यपि महोत्सवे ॥३०२॥ 





(१७) सौक्षम्य भौर ओज--शन्दोके गुण, रोतिके कथनको सौक्ष्म्य कहते हँ तथा 
जिसमे समासकी बहु अधिकता हौ उसे स्पष्टतया भोजगुण कहते हँ । २९९॥ 

जिनेश्वरके विषयमे णृ स्तवने, ५८ श्रीन्‌ श्रयणे, ५८ पूज्‌ पूजायाम्‌,\८ नम्‌ 
स्तवने इन धातुओं कर्ममें ही प्रत्यय होते है, कत्तमिं नहो तथा९८णि प्रापणे, ५८ा 
अवगमने, ५८ भिद्‌ विदारणे इन धातुभोसे कत्तमिं ही प्रत्यय हौ सकता ह, कर्ममें 
नहीं ।॥३०९॥ 

जिनेश्वर स्तुति करने योग्य हँ, आश्रय करने योग्य हं, पूजन नमस्कार करने 
योग्य हँ । अर्थात्‌ सभी उसे नमस्कार करते हँ वे किसीको स्तुति नहीं करते, आश्रय 
नहीं लेते, पजा ओर नमस्कार किसको नहीं करते । वे उपदेश देते ह, सब कुछ जानते 
ह ओर कर्मरूपी पर्वतको विदारण करते हैँ इस प्रकार मीतरी कथन अत्यन्त गुप्त है, 
अत. सौक्ष्म्यगुण ह । 

देव राजोके मस्तकमणिकी किरणोसे अर्धविधिवाले गणघरोसे पूजने योग्य नख- 
केशरवाले जिनेरवर भगवान्‌के चरणकमल जय प्राप्त करें ॥३०१॥ 

(३९) विस्तर--किंसी विषयके समर्थनके किए कथित अथे विस्तारको विस्तर 
कहते ह । जंसे--आदि तीर्थंकर भगवान्‌ पुरुदेवके अभिषेक या दर्शानके लिए केवल इन्द्र 
ही समर्थं ह, यतः उसके बाहु ओर हजार नेत्र जन्माभिषेक उत्सवे जिनेश्वरका अभि- 
षेक करने ओर देखनेमें समथ हँ ।३०२॥ 


१. श्री नू जिनाय नमः-ख। २. वृत्त-ख । ३. णिज्ञाभिधेः । ४. भ्रियते-ख । ५. श्रवति 
-ख । ६. -खप्रतौ नयति पदं नास्ति । ७. कत्पितारघ्यविधि-ख | ८. समर्थमुक्तार्थ-ख । 
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तिडमं सुपां परिज्ञानं सौशब्यं कथितं यथा । 
च्युतसंस्कारहान्यथ तदिह स्वीकृतं पनः ॥३०३॥ 


कवीनां गमकरानां च वादिनां वाग्मिनामपि। 

यज्ञः सामन्तभद्रीयं मर्ध्नि चडामणीयते ॥२३०४॥। 
कविनू तनसंदर्भो गमकः कृतिभेदकः 1 

वादी विजयवाग्वृत्तिर्वाग्मो तु जनरञ्जनः ॥२३०५॥। 
उक्तेयं: परिपाकः सा प्रौढिरित्युच्यते यथा । 


कल्पद्रोिभवो विधेः कुशरता भानोः सुतेजोगणो 

हेमाद्रेः प्रतिबिम्बनं गुणगणः स्वायंभुवोक्तेः स्परटः । 
गाम्भीर्यं जलघेविधोषिकसनं चिन्तामणेदित्सनं 
जेनश्रीकरूणागणः शमरसश्चेत्येष तकर्यो निधीद्‌ ॥३०६॥ 
पदानि यत्र युज्यन्ते श्छाघ्यमानविज्ेषणेः । 

उदात्तता मता सा चानुचित्ताथंत्वहानये ।॥३०७॥ 


(२०) सृक्ति-- तिडः ओर सुपके उत्तमज्ञानको सौशब्द्य कहते हँ । यह च्युतसंस्कार 
दोषको दुर करनेके किए माना गया ह ॥३०३॥ 

समन्तभद्रका यश्च कवियों, ध्वनिके ज्ञाताओं, शास्त्राथियों ओर धर्मशास्त्रे 
व्याखूयाताओके मस्तकपर चूडामणिके समान प्रतीत हो रहा ह ।।३०४॥ 


कवि, गमक, वादी जर वाग्मौका स्वरूप - 
नयी रचना करनेवाङेको कवि, कतिको समालोचना करनेवालेको गमक, विजयी - 


वाणोक्षे जीविका करनेवाेको वादो अप्रवा शस्त्रार्थकी क्षमता रखनेवारे ग्यवितको 
वादी भौर अपनी व्याख्यान करासे जनताको मुग्ध करनेवाजेको वाग्मो कहते हैँ ।३०५॥ 


(२१) प्रौदि--अपने कथनके सम्यक्‌ परिपाकको प्रौढि कहते ह । यथा--कत्प- 
वृक्षकी सम्पत्ति, ब्रह्माकी कुश्कता, सूर्य फा महातेज, सुमेरुकरा प्रतिबिम्ब, स्वयंभू भगवान्‌- 
को उक्तिका सुस्पष्ट गुण समूह, चन्द्रमाका विकास, चिन्तामणिकरी दानशोलता, समुद्रकी 
गस्भी स्ता, जिनेङवर भगवानूक्री शोमा, दथा, गौर समदशिता इन सब बातो संभा- 
वना चक्रवर्ती भरतमें ह ॥३०६॥ 

(२२) उदात्तता-- जहां प्रशंसनीय विशेषणोंपे पद युक्त होते हँ, वहां उदात्तता 
नामक गुण अनुचिता्थंत्व नामक दोषको दुर करनेके किए माना गया हैं ।॥३०७॥ 


१. वाग्मिनामपि-ख ! २. जनरञ्जकः-ख । ३. -धित्सनम्‌-ख । ४. चैव्येषु-ख 1 
५. श्रौकरुणाङ्कणः-ख । 
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पठद्‌बन्दिकूछाकोणं चर्च्चामरसंचयम्‌ । 
विनमदुभूपसंघटुं निवो्ास्थानमाबभौ ॥२३०८॥ 
"उदात्तत्वमौदार्येऽन्तमंवति वागभटाद्यपेक्षया ! 


चाटूक्तेः प्रियतरः प्रोक्तः प्रेयानित्युच्यते यथा 1 
पारुष्यस्य च दोषस्य परिहाराय स स्मृ तः ॥३०९॥ 


कारण्यं त्वयि घौरता त्वयि शमस्त्वय्य॒त्तमत्वं त्वयि 
प्रागल्भ्यं त्वयि धीरता त्वयि महैइवर्यत्वयि प्राभवम्‌ । 
गाम्भीयं त्वयि सत्का त्वयि यशं स्त्वय्युत्तमत्वं त्वयि 
कषमं श्रौस्त्वयि चक्रभृद्धुवमिां रारक्ष्यतां ब्रह्मवत्‌ ॥३१०॥ 


संक्लिप्यार्थो निरूप्येत यत्र संक्षेप उच्यते 1 


कुरुवंशो -दवाज्जाता बहवो भूमिपाः पुरा । 
तेषां सौभाग्यसंदर्शी ्ञानचन्द्रो विभात्ययम्‌ ॥२३११॥ 


इति गुणप्रकरणम्‌ 


स्तुति पाठ करते हुए चारणो व्यास, दुलते हुए चामरोंकौ राशिसे भरपूर ओौर 
श्ुकते राजाओोके समृहवाला चक्रवर्ती भरतका समामण्डप सुशोभित हुआ ॥३०८॥ 


ओदार्यमें उदात्तताका अन्तर्भाव है, यह्‌ वागभटका मत हं । 
(२३) प्रेयान्‌ --अत्यन्त अनुनयमय वचनोसे जहां कोई प्रिय पदार्थं प्रतिपादित 
हुमा हो वह प्रेयानगुण पारुष्य नामक दोषको दर करनेके लिए माना गया है ॥३०९॥ 


तुक्षमें करणा, धीरता, शान्ति, उत्तमता, धृष्टता, ष्रेष्ठता, एश्वर्य, सामर्थ्य, 
गम्भीरता, उत्तमकखा, यश, सर्वोत्तिमता, क्षेम, लक्ष्मी इत्यादि सब कुछ विद्यमान ह । 
अतएव हौ चक्रवतिन्‌ ! ब्रह्मके समान इस पृथ्वीकी ार-बार रक्ता कीजिए ॥३१०॥ 


(२४) संक्षेपक--जर्हा किसी अभिप्रायको बहुत संक्षेपसे कहा जाये वहाँ संक्षेप 
नामका गुण होता हैँ । जैसे- पहले पुरुकुलमें बहुत राजा हुए ! उनमें अन्यन्त भाग्य- 
शारी यह्‌ ज्ञानचन्द्र विदोष रोभित हो रहा है ॥३११।॥ 


गुण प्रकरण समापतति । 


१-२. उदात्तप्रमृति स्मृतः पर्यन्तं-खप्रतौ नस्ति । ३. यशस्त्वय्युत्नतत्वम्‌-क-ल । 
४, गुरुवंशोद्धवा जाता-ख । ५. सन्दशि-ख । 
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माधुयं शौचशौरयेस्मृतिधृतिविनया वाग्मितोत्साहमाना- 
स्तेजोधर्मो दृढत्वं प्रियवचनमपि प्राज्ञता दक्षता च । 

त्यागो छोकानुरागो मतिरुरकुलता सत्करावेदिता च 

स्थेयं शास्त्राथंसूवितवंय इत्ति च गुणा नेतृसाधारणास्ते ॥३१२॥ 
नायकस्तद्गुणोपेतः स चतुर्धा प्रभाष्यते । 

उदात्तकुकितौ शान्तोद्धतौ धीरोक्तिपुवंकाः ॥३१३॥ 
दयालुरनहंकारः क्षमावानविकत्यनः। 

महासत्वोऽतिगम्भीरो धीरोदात्तः स्मृतो यथा ॥३१२। 
तानम्ङेच्छान्‌ विहितागसोऽपि नमय प्राणेः सह्‌ श्रीजये- 
त्यात्तश्रीकंरुणः सुरेशहरि दाद्यन्धिस्थदेवानत्िः । 
ध्यायन्नप्यनहंकृतिः सकलदिग्भूमीशदुज्याङ्धिक 
श्रीपञ्चास्यपराक्रमो न विकृति सवत्र सोऽगान्निघीट्‌ ।३१५॥ 


नायकके गुण-- 





माधुर्य, शौच, शौर्य, स्मृति, धृति-- धैर्य, विनय, वाग्मिता, उत्साह, मान, तेज, 
घम, दृढता, मधृरभाषण, प्राज्ञता-विद्रत्ता, दक्षता, त्यागशीलता, लोकप्रोति, मति-- 
बुद्धिमत्ता, कुलीनता, सत्कलाविज्ञता, शास्त्रार्थकी क्षमता, सुभाषितज्ञता, तारुण्य आदि 
` गुण नायकमें होते हैँ ।।३१२॥ 
नायकके भेद-- 


उपर्युक्त गुणोंसे युक्त नायक चार प्रकारके होते हैँ-(१) धीरोदात्त (र) 
धोरललित (३) घीरशान्त (४) भौर धौरोद्धत्त ।३१३॥ 
धोरोदात्तका स्वरूप-- 

दयालु, घमण्डरहित, क्षमाशोक, अविकत्थन---अपने मंहसे अपनी प्रदंसा नहीं 
करनेवाका, अतिबलशारखी, भत्यन्त गम्भोर धो रोदात्त नायक होता ह ।॥३१४॥ 
उदाहरण - 

अपराध करनेवाले उन म्लेच्छोंको श्षुकाभो, प्राणोके साथ उनपर्‌ विजय प्राप्त करो, 
इस प्रकार श्री ओौर करुणाते युक्त; इन्द्र, सूयं आदि ओौर समुद्रस्थ देवताओंसे अभिवन्दित; 
ध्यान करते हृए भी भहंकारसे रहित; सम्पूणं दिश्ाभओके राजाभंसे वन्दित चरणः; सिके 
समान पराक्रमी निधिपति भरत कहीं भी विकृति--विकारको प्रास्त नहीं हुए ॥३१५॥ 
घीररुलित- 

विविध प्रकारको कलाओं विशेष भासवितिवारा, सुखो, मन्त्रियोपर राज्यकार्यं 








१. व्यय-ख । २. प्रकाशते ( प्रभाषते }-ख । ३. करुणैर-ख । 
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कलासक्तः सुखी मन्तिसर्माितनिजक्रियः । 

भोगी ` मृदुरचिन्तो यः स धोरलकितो यथा ॥३१६॥ 
गवाक्तसंरम्बित्तपादयुग्मप्रयेदितात्मस्थित्तिरुद्हुम्यं । 
चिक्रीड राजा परिरम्मचारुकटाक्षगोतादिभिरङ्खनामिः ॥२१७॥ 
कलामादंवसौभाग्यविरासी च शुचिः सुखी 1 
रसिकः सुप्रसन्नो यो धीरशान्तो मतो यथा ॥२३१८॥ 
कान्तास्यपद्मनयनदयुतिनाक्जाक- 

संपीयमानतनुभं पुरि पयंटन्तस्‌ । 

सौघस्थितापि वनिता नवकामदेवं 

बाहू प्रसारयति तं परिरन्धुकामा ॥३१९॥ 

चपलो वञ्चको दुपतश्चण्डो मात्सयंमण्डितः । 
विकत्थनो ह्यसौ नेता मत्तो घो रोद्धतो यथा ॥३२०॥ 


को सौपनेवाला, भोगी ओर चिन्वारहित जो नायक होता, उपे धीरललित कहते 


3, 


है ॥३१६॥ 
उदाहरण-- 

किसौ राजाने विडकोपर फैलाये हृए दोनों चरणोसे अपनो स्थितिको सूचित 
करते हुए, सुन्दरतम कोठेपर अनेकं प्रकारके आङ्गन ओर कटाक्षादि कलाओको 
जानकारी रखनेवारो सुन्दरियोके साथ क्रोडा को ॥३१७॥ 


घीरशान्त-- 

कला, मृदुता, सौभाग्य ओर विलाससे युक्त, पवित्र, सुखौ, रसिक ओौर अत्यन्त 
प्रसन्न रहनेवाके नायक्रको घौरल छित कहते है ।॥३१८॥ 
उदाहरण-- 

सुन्दर मुखपद्म भौर नेत्रोत्पलकी कान्तिखमूहमे भआदरपूर्वक देखी जाती हुई, 

लावण्ययुक्त, नगरमे घूमते हृए विलक्षण कामदेवके समान सुन्दर उष राजाको भालिगन 
करनेकी इच्छावारी कोठापर बैठी हुई कामिनी अपने दोनों हाथोको फंखाती ह ।\२३१९॥ 
धीरोडढत- 


चचक, वंचक, घमण्डी, द्वेष करनेवाखा ओर अपनी प्रशंसा करनेवाला धोरोद्धत 
नायक होता हं ॥३२०॥ 


१. मधुरचिन्तो यः-ख । २. जालनाल....-ख । 
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अप्रेक्ष्योऽजनि राहु रप्यपि विधुः काद्येतरदन््रगः 

सूयं; शुन्यपदं गतङइच रिपवः संशेरते गह्वरे । 

गभस्थोऽतिसुकम्पते शिशुररं यस्यास्य मे गजंनात्‌ 

कीटा धावत मा ियध्वमिति तच्चक्रेड्मटो युद्धवान्‌ ३२१॥ 

सवेष्वपि ररेषृक्ता नायकास्ते चतुविधाः । 

प्रत्येकं तेषु श्य ङ्खारे चत्वारो भाषिता बुधैः ॥३२॥ 

दक्षिणः शठ्धृष्टावनुकूरर्चेति भाषिताः । 

दक्षिणो बहुसौम्यः स्याद्‌ गूढविप्रोतिङृच्छठः । 

व्यक्तागा गतभोधुष्स्त्वेकाधीनोऽनुकूरकः ॥।३२२॥ 

बह्वीषु नायिकासु अवैषम्येण स्नेहानुवर्तीं दक्षिणः । नायिकामाच्रज्ञाता- 
प्रोतिकारो शठः 1 नखक्षतादिना व्यक्तापेराघो धृष्टः नायिकायाम्‌ एकस्यां 
विशेषानुरक्तोऽनुकूलः । 


उदाहरण- 

चक्रवर्तीका एकं सैनिक मेरे गर्जन करनेसे राहुके सदृश अदृश्य हो गया, प्रबल 
युद्धे प्राप्त चन्द्र ओर सूर्यं आकाशम भाग गये, शतुगण गुफामोमे शयन करते ह, गभम 
रहनेवाला शिबु शोध्रतापूर्वक अत्यधिक कपिरहाहै, हे कटके समान शत्रुसैनिको, 
मैदानमे भागो, मरो मत, इस प्रकार कहते हुए युद्ध करने रगा ॥३२१॥ 
रसानुस।र नायकोंकी व्यवस्था- 

प्रायः सभी रसोमे धीरोदात्त आदि नायक श्राह्यहोतेदहं, पर श्छृगार रसमें 
चारों प्रकारके नायकोके चार-चार मेद कहे गये हँ ।३२२॥ 
श्छंगार रसानुसार नायके उपभेद- 

श्युंगार रसे प्रत्येक भेदवाले नायकके चार भेद होते है--(१) दक्षिण 
(२) शठ (३) धृष्ट (४) अनुकूल । जो बहुत सौम्य होता है, उसे दक्षिण नायक कहते 
है । छिषकरर अप्रिय कार्यं करनेवालेको शठ नायक कहते हैँ । प्रकट भपराघौ होनेपर भी 
जो डरता नहीं है, उषे धृष्ट नायक कहते हैँ । जो केवल अपनी त्रियततमकि ही मघोन 
हो, उसे अनुकूल नायक कहते दँ ।।३२३॥ 

-- बहुत नायिकाओमें समान रीति प्रेम करनेवालेको दक्षिण, सभी नायि- 
काओंे विदित अग्रिय कार्य करनेवालेको शठ नायक कहते हैँ । परनायिका कत नखक्षत 
इत्यादिके द्वारा प्रकट अपराधवेको धृष्ट ओौर एक ही नायिकामे विशेष भआसक्तिवारले- 
को अनुकूर नायक कहते हैं । 





१. कोटादावत मा-ख । २-३. सर्वेष्वपि इत्यारभ्य ....बुरध॑ः पर्यन्तं-खगप्रतौ नास्ति । 
४. -खप्रतौ इत्यस्यानन्तरं दक्षिणः इत्यादि ३२२ तमछन्दो वर्तते । ५-६. व्यक्ता इति 
आरम्य अनुकूलकः पर्यन्तं-खध्रतौ नास्ति । ७. व्यक्तापराधो निर्भयो वृष्टः-क-ख । 


३१२ अलंकारचिन्तामणिः । [ ५३२४ 


मत््रोडागृहवक्षसीतरवधः स्वप्नेऽपि मास्तामिति 

श्रोकान्ता सकलाथंसाघनपटौ बाहौ च वीरेन्दिरा । 

ब्राह्मी चोद्‌घ (?)मुखे कृतादरतया जागत सा देव्यपि 
तत्रेवेच्छुरिति प्रबुध्य निधिपोऽस्थाद्‌ द्ितिनाडीविधिः ।॥३२४॥ 
काञ्चोनुपुरकिङ्किणो मणिरवं श्रुत्वान्यकान्तागतं 
गाढाहलेषमहाश्लथोकृतभुजग्रन्थिः शगठाद्यासि भोः । 
साक्षात्तन्मनसो गतं मम संखी द्यज्ञातवत्यागता 
त्वन्माधु्यंवचोश्चमा मम॒ पुरस्तां श्लाघते स्मादरात्‌।२२५॥ 
तस्याइ्चारुरते रदक्षतमहामुद्राङ्कितं स्वाधरं 

धूतं च्छादयसे किमङ्घ्िनमनव्याजेन मे रुट्श्चितः। 
इत्युक्तेन मया क्व चास्ति तदिति व्यामाष्टुमिच्छावता 
गाढाशिल्टतनुः सुविस्मुंतवती तच्छमं रोमाञ्चिता ॥३२६॥ 
सुखं त्वमसि चेदस्ति विदवेन्द्रियसमुःदूवम्‌ । 
अन्याङ्कनाकटाक्षादीननिच्छोमंम सुप्रिय ॥३२७॥ 


मेरे विलासभवनके भोतर कोई दूसरी स्त्रौ स्वप्ने भीन रहे, सम्पूणं काय्रि 
करनेमे निपुण मेरे बाहुमें परम रमणोय वोर लक्ष्मीका निवास हो, मेरे मुखमें सर्वदा 
सरस्वती रहे ¦ वह देवी भी वहीं रहना चाहती ह, इस प्रकार जगक्रर सब कुछ विधान 
करनेवाले चक्रवर्ती भरत दो-तौन क्षण तक स्थिर रहे ।।३२४॥ 


कोई शठ नायक कह रहा है कि अन्य नारीकी रशना ओर नूपुरकी मणिष्वनि- 
को सुनकर गाढ आलिगनसे ढोल किये हुए मुजबन्धनवले हे राठ ! तू शठतसे कहां 
जा रहा हं, साक्षात्‌ तुम्हारे मनक्तो बातको न जाननेवारी तुम्हारे मीठे वचनोंको भ्रान्ति 
मे पड़ी हुई वह मेरी सखो आ गयो, इस प्रकार अत्यन्त आदरसे वह मेरे सामने सखी 
कौ प्रशंसा करती रही ।\२३२५॥ 


उसकी सुन्दर रतिक्रीडामें दन्त-क्षतरूपी मुद्रासे चि्भित अपने अधरको चरणोमें 
नमस्कार करनेके बहाने मेरे क्रोधके समक्ष अपनेको समर्पित करनेवाले हे वृत्तं, क्यों 
च्ारहैहो, एेसा कहनेपर वह कर्हाह, उसे पौँछनेक्ो इच्छावाडे नायकने उस 
नायिकाका शरीर गाढ आङ्गिनमें वाधि लिया ओौर उस सुखसे रोमांचित देहवारो वहु 
नायिका सब कुछ भूर गयो ॥३२६॥ 


हे प्रियतमे ! अन्य कमिनिययोके कटाक्ष इत्यादिको न चाहुनेवाले मेरा सुख तुम 
ही हो । सम्पूर्णं इन्दरियोसे उत्पन्न सुरूप तुम्हीं मेरे छि धुल स्वरूप हो ॥२३२७॥ 


१. चोद्मुखे-ख । २. नादिविधिः-ख । ३. साघ्लात्त्वन्मनसो-क-ख । ४. सखि-ख । 
५. पुरस्त्वम्‌-क-ख । ६. लज्जतः-ख । रुट्‌च्धितः-क । ७. सुविस्मृतवति तच्च्म....-ख । 


-३३३ 1 पद्मः परिच्छेदः ३९३ 


धौ रोदात्तादिनेतृणामिति मेदास्तु षोडज्च । 
परमध्यावरत्वेन त्रित्वपरष्वेव बोधितम्‌ ॥३२८॥ 
नायका भेदतस्त्वष्टचत्वारिचदितीरिताः। 

विदूषको विटः पीठमर्दो नेतुसहायकाः ।॥३२२॥ 
नेतुविदूषको हासकारी चार्प्रसङ्कतः 1 
नायकस्वान्तरागानुकूलविद्यो विटो मतः ॥३३०॥ 
मनागूनगुणो नेतुः कार्ये दक्षोऽन्तिमो मतः| 

लुन्धधौ रोदढतस्तन्धाः पापिष्ठाः प्रतिनायकाः 11२२१॥ 
सत्त्वा यौवने पुंसां शोभाया ह्यष्टधा गुणाः । 
गाम्भीर्यं स्थैयंमाधुयं तेजः श्ोभाविलासनम्‌ ॥२२३२॥ 
ओदार्यं रुकितं चेति तेषां लक्षणमुच्यते । 

गाम्भीर्यं या प्रभावेनाविकृतिः क्षोभणेऽपि च ¦ 
कार्यादचखनं स्थैर्यं विष्ने महति सत्यपि ।३३३॥ 


नायककि अन्य मेद्-- 

धीरोदात्त, घोररुकित आदि नायकोके सोलह भेद हैँ अर्थात्‌ मूल चार भेद भौर 
परत्येकके दक्षिण, शठ, धृष्ट आदिको अपेक्षा चार-चार मेद; इस प्रकार कुल 
४२८४ = १६ भेदरहँ। ये सोरह्‌ प्रकारके नायक उत्तम, मध्यम ओौर अधघमके मेदसे 
तोन-वीन प्रकारके होते हँ ॥३२८॥। 

इस प्रकार नायकोके १६८३ = ४८ अङतताखीस भेद माने गये हँ भौर इनके 
सहायक विदूषक, विट भौर पीठमदं माने गये हैं ।.३२९॥ 
विदूषक भौर विदट्‌-- 

सुन्दर प्रसद्धसे नायकको हूंसाने तथा प्रसन्न रखनेवाछेको विदूषक भौर नायकके 
भोतरी प्रेम तथा अनुकूलताको जाननेवालेको विट्‌ कहते हँ ।।३३०।। 
पीठमर्द ओर प्रतिनायक-- 

नायकसे कुछ केम गुणवाला तथा कार्यम जो कुश हो, उसे पीठमदं कहते है । 
रोमी, धोर, उदृण्ड, स्तन्ध भौर महापापी प्रतिनायक होते है ॥३३१।। 
सत्वोद्पन्न युवावप्थाके गुण~--सार्विक गुण-- 

पुरुषोके युवावस्थामें सत्त्वसे उत्पन्न गम्भीरता, स्थिरता, मधुरता, तेज, शोभा, 
विलास, ओदायं ओर लारत्य ये भा गुण होते हँ ।॥३३२॥ 
गम्मीरता-- 

पूर्वं पद्मे प्रतिपादित गुणो उदारता ओौर खालित्य नहीं आये थे, जिनका 


१. चोदितम्‌-क-ख । २. प्रभवेनाऽविकृतिः-ख । 
॥.2.। 
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माधूर्य तकणं सुक्ष्मकलासंचयगोचरम्‌ । 
प्राणनाशेऽपि धिक्क्राराक्षमस्वं तेज उच्यते ।।३३४।। 
शोभायां शौयंदक्षत्वे स्पर्धा नीचेघुंणाधिकेः । 
॥। [५ 
विलासो(?) सस्मितोक्तिस्सधैर्या ` गतिः प्रसन्न दुक्‌ ॥३३५॥ 


ओदायं स्वपरेषु स्याद्‌ दानाभ्युपगमाधिकम्‌ । 
ललितं मृदृष्यृङ्धाराकृ तौ - सहजचेष्टनम्‌ ॥२३६॥ 





उल्लेख इस पमे है । क्षुब्धावस्थामे भी प्रभावके कारण जौ विकृतिका अभाव है, उसे 
गम्भीरता कहते हैँ ।॥।३३३॥ 
स्थैर्य, माधुयं जौर तेज - 

महान्‌ विध्नके उपस्थित हो जानेपर भी कार्यस विचक्ति न होनेको स्थेयं कहते 
हैं । सूक्ष्म कराओके संचय, प्रत्यक्ष ओर तकंज्ञानको माधुर्यं कहते है । माधूर्यंका अभिप्राय 
मनःक्षोभके कारणोके रहते हुए भी मनकी स्वस्थता ओर शान्ति है । प्राणनाशके समय 
भी धिक्कारको नहीं सह सकनेको तेज कहते हँ । तात्पयं यह्‌ है कि तेज वह्‌ सात्तिक 
पौरुष गुण है, जिसे किसी दूसरेके द्वारा किये गये "आक्षेप अथवा अपमानका प्राणसंकट 
पडतेपर भी सहन न करना कहा गया ह ॥३३४॥ 


क्लोमा ओर विलास-- 


'शोभा' को दक्षता, शूरता आदि पौरुष गुणोकी जननीके सूपे देखा जा 
सकता ह । इस गुणमे बडोके साथ स्पर्घां ओर नीचोके साय घृणा रहती है । हास्ययुक्त 
कथनको विलास कहते हैँ । इसके कारण दृष्टिं घौ रता, चालमें विचित्रता भौर बोल- 
चालमें मन्दहासकी छटा छिटकां करतो है ।॥।३३५॥। 


आद्यं ओर रलित- 


अपने या दूषरोके प्रति दान या आदानके आधिक्यको मौदाययं कहते हँ । इस 
गुणमें प्रियभाषण पूर्वक दान अथवा शतर-मिक्रके प्रति समदशिताका व्यवहार क्या 
जाताहै। कोमल गौर श्ुगारकृतिमे स्वाभाविक चेष्टाको रलित कहते हँ ।३३६॥ 


नायिकाओके सेद- 


पूर्वोक्त नायक्के गणोसे युक्त स्वकोया, परकोया ओर सामान्या, ये तोन नायि- 
काए होती हैं । 





१. विला सन्मतोक्तिस्‌-क । विलोकेन स्मितोक्तिः-ख । २. सर्धर्यगतिः-ख। 
३. खप्रतौ सहज इति पदं नास्ति 1 
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स्वीयेतरा च सामान्या नायिका तद्गुणा त्रिधा । 

सशीला सत्रपा स्वीया प्रगुणा च सती यथा ।[३ेरे 
व्रीडानतास्यामृजुचिन्तवाणीं, स्वशीलमालायितहारयष्टिम्‌ 1 
बभार वक्षस्युरुपटुदेवीं लक्ष्मीमिव प्रेमकरों निधीशः ॥३३८॥ 
अन्योढा कन्यका चेति सान्या तु द्विविधा मता) 

सम्यु ्खाररसान्योढा कन्यक्रा नोरसा यथा ।३३९॥ 

इति स्वेष्टाथंसंवादे वनमाला स्मरातुरा । 

दूत्या पत्यौ परोक्षे द्रागविक्षदुराजमन्दिरम्‌ ।३४०॥ 

स्वाङ्के समारोप्य घवेन केन कुमारि भाग्यं वद चेति सूक्ते । 
अधोमुखीभूय पितुः पुरस्ताल्लिटेख पादाङ्गुचिभिर्भुवं सा ॥२४१॥ 
सीत्काराश्लेषधाष्टयि रनु रक्तेव रञ्जयेत्‌ । 

दातारं नायकं वेश्या सा तु साधारणा यथा ॥३४२। 





स्वकोय-- 

शोकवती, रुञजयुक्त, विशेष गुणशालिनो ओर पतित्रताको स्वक्रोया कहते हँ 
।\३२७॥।। 
उ दाहरण-- 

चक्रवर्ती भरतने लज्जाप्रे नोचेको ओर मुख क्रिये हुए सरसचित्त ओर वाणो- 
वाली, अपने शोलसे मालाके समान आचरण करनेवाली हारसे सुशोभित ओर अधिक 
प्रेमं करनेवालो लक्ष्मीके समान उस राजमरहिषोको अपने वक्षस्थकपर धारण किया।1३३८॥ 
परकोयाके मेद्‌- 

परकीयाके दो भेद है--( १ ) अन्योढा ओर ( २) कन्या} अन्योडा-अन्य परि- 
णीता श्ु्कारसे अत्यधिक सुसज्जित रहती है ओर कन्था श्ंगारमें अधिक प्रेम नहीं 
करती, अतएव इसे रसरहित कहा गथा ह ॥३३९॥ 
उदाहरण 

किसी प्रकार अपने अनुकूल कार्यका सब्देश पाकर वनमाकसे सुशोभित कामपोडिता 
कोई परकोया पतिको अनुपस्थितिमें तुरन्त दूतीके साथ राजमन्दिरमें प्रविष्ट हुई ।। २४०॥ 

"हे कुमारी, बोल, तेरा पति कौन होना चाहिए भपनी गौदमें लेकर एेसा अनु- 
रोध किये जानेपर पिता सामने नीचा मुख क्रिये हश्‌, वह पैरकी अंगुलि्योसे पुथिवीको 
कुरेदनें लगी ॥३४१॥ 

गणिका धन देनेवाञे नायकको सीत्कार, आल्द्धिन, धृष्टता आदि कायेति प्रेम 
करनेवाली नाथिकाके समान रङ्जित करती ह, अतः इये सामान्या कहते हैँ, क्योकि वहू 
सपभोकोस्त्रोहो सकती ह ॥३४२॥ 





१. पत्यपरोक्षे-ख । २. घाष्ट्यदिरनु-ख । 


३१६ अलकारचिन्तामणिः । [ ५।३४३- 


पद्यरागमणिजातरक्तिमा स्फाटिकोव दुषदायताम्बका । 

जायते च गणिका यदा युता येन रागसहिता तदेव च ॥२३४२॥ 
मुग्धा मध्या प्रगस्मेति स्वीया सा त्रिविधा मता। 

रते वामाल्पङ्घन्मुग्धा नवयौवनमन्मथा 11३४४ 
नवाङ्कुरोद्धिन्नकुचां लताङ्खीं मुखान्जरोरारुकचञ्चरीकाम्‌ । 
रतोररीकारमत्िच्युतां तां बहिः परं तुष्टिमितोऽनुगृ ह्य ।। २४५॥ 
मध्या गूहढवयः कामा मोहितान्त्यरते यथा 1 

केशान्‌ गृह्ति चुम्बति प्रतिलिखत्यास्फाख्यत्यादरा- 

क्षो ह्युरुतटे करं "रदनखं व्यापारयत्यात्मनः। 

तन्वाने रतचादुकोटिमतुले श्रीनायके भोः सखि 

रापांस्तत्र शतं व्यधामपि मया ज्ञानं न किचित्‌ तदा ॥२४६॥ 


गणिका- 

पद्यराज मणिको कालिमाके समान प्रतीत होनेवाखो तथा स्फटिक मणिके समान 
स्थिर ओर विस्तृत नेत्रवालो जब जिस पुरुषसे मिलती है, उसौ समय प्रेमभावकी प्रतीति 
कराती है । एेसौ नायिकाको गणिका कहते है ।।३४३॥ 
स्वकीया नायिकाके भेद्‌ ओर सुग्धाका स्वरूप-- 

स्वकोया नायिकाके तोनमभेदह--( १) मुग्धा (२) मध्या भौर (३) 
प्रगल्भा । सुरतादि कायमिं भसहमत, अल्प सुरतादि करनेवाली युवति ओौर नूतन काम- 
वासनावाली नायिकाको मुग्धा कहते हँ ।। ३४४॥ 
उदाहरण-- 

नूतन विकासोन्मुख पयोधरवारो, रुताके समान कृशाद्धी, मुख कमलपर भ्रमरके 
समान पड़े हुए केशवाली, सुरत स्वीकृतिसे त्रिमुख उस मुग्धाको आलिगनकर किसी 
नायकने बहुत अधिक बाहरी सन्तोषको प्रास किया ।[३४५॥ 
मध्याका स्वरूप-- 

गुप्तावस्थामें विद्यमान काम वासनावाखी तथा सुरतके अनन्तर बेहोश हो जानै- 
वाली नाधिकाको मध्या कहते हँ । यथा-- 

केोके ग्रहण करने, चुम्बन करने, अंगोको सहलाने, आदरपूर्वकं वक्षःस्थर्को 
ताडन करने तथा ऊरु तटपर अपने हाथोंको रखने, दन्त एवं नखक्षत करने भौर असोम 


१. रतोररिका-ख । २. मितो निगृह्य-ख । मितो निगुह्य-क । ३. रूढवयः-ख । 
४. वरनखम्‌-ख । 


-३५० |] पञ्चमः परिच्छेदः ३१७ 


अत्यन्तसुवयःकमा खीनेव प्रियवक्षसि । 

प्रगल्भा सुरतारम्मेऽ `प्यस्वाधोनमना यथा ॥३४७ 
गाढारकेषप्रखीनस्तनविसजयुगोद्रभिन्नं रागोद्गमाढया 
सान्द्रस्नेहातिरेकप्रगकितविरणत्‌ काड्चसुश्च)णिवस्त्रा । 

मा मारं मेति दैन्यप्ररुपितवदना कि मृता “किं सृषुपा 

काये क सुप्रविष्टा मनसि समुषिता वेति सा रंरमीति ॥३४८॥ 
मध्या त्रेवा मता धीरा घीराधीरा तथेतरा। 

सागसं "मेदयेद्धीरा सोत्प्रासानुजुवाग्यथा ॥३४९॥ 

केतक्या नवकण्टकेगंलमुखं व्यापारितं हन्त हा 
प्रस्वेदक्लदमातपेन पनं वातेन कर्णाः कचाः । 





सुरतके लिए नायक्रके विशेष अनुरोध करनेपर है सखि, मने सैकड़ों प्रकारको शपथ करायी 
ओौर उसङे बाद मृञ्ञे होरा न रहा, इस्त प्रकार कोई नायिका अपनी सखीसे अपने नायकके 
वृत्तान्तको कह रही ह ॥ ३४६॥। 
श्रगदट्माका स्वरूप-- 

अत्यन्त प्रस्फुटित काम अवस्थावारो, त्रियतमके वक्षःस्थलमे चिपटी हुई, सुरतके 
प्रारम्भे परतन्त्र चित्तवाखी नायिकाको प्रगल्भा नायिका कहते है ।३४७॥ 
उदाहरण - 

गाढ आरलिङ्घनके कारण त्रियतमके वक्ते विलोन, कुचोमें कमल सूत्रसे उत्पन्न 
रोमांचसे अत्यधिक रागको सूचित करनेवालो तथा अत्यन्त प्रेमकी अधिकतासे गिरी हुई 
ओर शब्द करती हुई रशना--कांचौवाली तथा स्वल्िति हुए कमरके वस्त्रवाली कोई 
प्रगल्मा नहीं, नहीं, बस करो' इस प्रकार दीनतासे युक्त वचन बोलती हुई "मर गयी, 
सो गयी, शरोरमे घुस गयो, अधवा मने छिपकर रह्‌ गयी" दस प्रकार कथन करती 
हुई रमण को ।३४८॥ 
मध्या नायिकके मेद-- 

मध्या नायिकाके तोन भेद ह-( १) धोरा (२) अघ्रोराओौर (३) धीरा- 
धीरा । सरल बोलीवाल वीरा नायिका अपराधी प्रियतमको आरंकारिक भाषामें कष्ट 
देती ह ॥२४९॥ 
धोरा मध्व्राका उदाहरण-- 

खेद हं कि केतकीके नवीन कण्टकसे तुम्हारा ग्ला ओौर मुख फट गयाह। 
धृपके कारण मुख पसीने आद्र हो गया है । केश प्वनके कारण अस्त-ग्यस्त हो गये है । 





१. खप्रतौ अपि पदं नास्ति । २. रोमोद्गमादूया-ख । ३. फिनतु सुप्ता-ख। ४. खेदये- 
द्वीराः-ख । ५. -नुजुवान्‌ यथा-ख । 


३१८ अलंकारचिन्तामणिः [५५३५० 


यातायातपरिश्रमाद्‌ वपुरिदं क्डान्तं तवेवं त्वयि 

तावत्तिष्ठ च तिष्ठ मा विश गृहं धृल्या प्ररक्ताम्बका ।।२५०॥ 
घी राधोरा मता साश्रुवक्त्रसोतप्रासवाग्यथा 1 

दयिते कि नाथ कान्ते जहिहि मयि रुषं रोषतः कि कृतं ते 
मम चेतो दन्दहीमि प्रियवठर कृतं कि त्वयागो मयेव । 

यदि चैवं रोदिषि त्वं किमिति रुदितहृ्वं "नु को मे प्रियोऽहुं 
नहि दग्धा मे मनस्त्वं रुदितमहृतः सा त्वं चमूरीशितेति ॥२३५१॥ 
गलदश्रुप्र वाहेण कटठोरवचसा क्रुधा । 

खेदयेत्सापराधं या स्यादधीरा च सा यथां ॥३५२॥ 
दन्तोत्पीडगताघरामृतरसं स्वेदच्युतःस्थर्युति 
गाढादिलष्टभुजोरुपाश्युगन्याबन्धनाशक्तिकम्‌ । 
नेतरेरीक्षितुमक्षमा वयममु त्वं मुञ्च मुञ्चालि भोः 

कि तेनाद्रियतां च मा खलवरो यायातु यायातु सः ।।२३५३॥ 





आने-जानेके परिश्रमसे यह शरीर थक गया हू; अतएव उहरो-ठहरो घरमे मत धुसो, 
धूलि रंगी हुई आंखवारो किसी मध्या धी राने कहा ।१३५०॥ 

अश्रुयुक्त मुखवाली तथा सव्य ङ्खच व चनवालो नःयिका घोराघीरा मानौ गयौ हैं । 
धीपाधीराका उदाहरण-- 

हे प्रिये } क्या कहते हो स्वामिन्‌, प्रिये मुक्षपर क्रो मत करो। क्रोधे मैने 
क्या तुम्हारा करिया? मेरे चित्तको बार-बार जकलातीहो। हे कठोर प्रेमी, तूने क्या 
कियाहै ? अपराध तोर्मैनेहो क्रियाह। तन इस प्रकार रोतीक्योंहो? मेरी रलाई 
रोकनेवलि तुम कौन हो? मँ तुम्हारा प्रियतम हूं । तुम मेरे मनको जकनेवाठे नहींहो, 
इसके बाद वह रो पड़ी करि तुम सेनाके स्वामो हो । शासक हो ॥३५१॥ 
अधी रका उद्ाहरण- 

गिरते हुए आपुमोको धारासे तथा ककंश वचनसे जो क्रुद्धा नायिका अपराधौ 
प्रियतमक्रो कष्ट पहुंबवे, उसे अधरा कहते है ॥३५२।। 
मध्या अधोराकूा उदाहरण- 

परनायिका कृत दन्तक्तके कारण नष्ट अधरामृत रसवाले, रतिजन्य पसनामे 
नष्ट मुख कान्तिवाले ओर गाढ आलिङ्गनके कारण, नष्ट भुजाको शक्तिवराले, इसको हम 
नेत्रो देखना नहीं चाहती । है पलि ! इसे छोडो-छोड़ो, इपते व्या काम ? इसका आदर 
मत करो, यह महादुष्ट चला जाये-चला जायें ।1 ३५३11 





१. नुमे कोपे प्रियोऽहम्‌-ख 1 २. सान्त्वं चमूरोरितेति-ख । ३. यथा इत्यस्यानन्तरं 
खप्रतौ वठरस्यान्मातुमुख इत्यभिधानात्‌ कर्णाट भाषायाम्‌ । 
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प्रगल्माऽपि तिधा मध्यावदेव परिभाषिता । 

व्याजेनाद्या रतं त्यक्त्वा सागसं खेदयेयथा ॥३५४। 
कान्ताभ्यणंस्थिता सा करधृतसुमनः कन्दुकानीतिदम्भा- 
दाश्टेषं दिघ्नयन्तौ गरखलक्पितादीनि चालोजनेभ्यः 1 
ताम्बूं ताखवृन्तं ुकुरमपि मैमाशानयन्त्विव्युपान्त 
नोतेभ्यः कोपजालं सफलमकृत तं चातुरी खेदयन्ती ॥३५५॥ 
दुष्ट्वा तं खण्डितोष्ठं कलहयति पृरेवाशु केशग्रहं नो 

दत्ते गण्डं सदोष्ठं वितरति न च संचुम्बितुं मुगनसुभ्रूः । 
नीवोविस्ल सने वा वितरति न तनुं दिरष्यतोऽप्यप्रहुष्टा 
शिक्षां तन्वी स्वनेतुः कुरुत इति महाकोप एषोऽत्र नान्थः ॥२५६॥ 
धौ राधीराप्रगल्मादिः सोत्प्रासानृजुवाग्यथा- 
अन्योन्यस्मेरता च भ्रुकरुटिविरचना दृष्टिपातः प्रसादो 
गाढादरेषोऽपि मौनं भणितमनुनयो यत्र रोमाञ्चवृद्धिः ! 


प्रगमा नायिकाके मेद - 

प्रगल्भा नायिकाके भी मध्यमा नायिकाके प्मानही तीन भेद होते हँ । इनमें 
धौराप्रगल्मा अपराधौ प्रियतमको किसी बहानेसे सुरत सुखसे वंचित करके दुःखदेती 
ह ॥३५४॥ 
प्रौढा अधघीराका उदाहरण-- 

प्रियतमके पासमें खड़ी, वह हाथमे पकड़े हुए पुष्पके कन्दुकको कानेका बहाना 
करनेवालो आलिगन ओौर गजेसे सटकर वार्ताखपमें विघ्न पहंचातो हुई, पान, पंखा, 
दर्पणको मेरे पासपेे लाओ ओर सखियोके छानेपर सखियोके द्वारा ही प्रियतमक्रो कष्ट 
पहंचाती हई उक्त चतुर नायिकाने अपने क्रोधको सफल किया ।।३५५॥ 
` प्रगटमा घोराघीराका उदाहरण-- 

सुन्दर ओर टेढ़ी भौँहवाखो कोई नायिका कटे हुए गोष्ठवाछे अपने प्रियतमको 
देखकर कलह करती है । प्रथम केशग्रहं नहीं होने देती, चुम्ब्रन करनेके किए सुन्दर 
अधरसे युक्त कपोलको नही देती, नोवीके स्खक्तिति हो जनेपर भो दारीरको प्रदान नहीं 
करती, आरछिगन करनेषर भी प्रसन्न नहीं होती; इम प्रकार कृशांगो वह अपने नायकको 
दण्ड देती ह । इसमें कारण महान्‌ क्रोधहीदहै, दूत्या कुछ भो कारण नहीं है ॥३५६॥ 

प्रगल्भा धीराधीरा रहस्यपूणं कुटिल शब्दका प्रयोग करतो है । | 

परस्पर दर्शेन होनेषर मुंहका विकसित होना, मौंहोका टेढ़ा करना, दुष्टिका पड़ना, 
प्रसन्नता, गाढ़ आङ्गिन करनेपर भी मौन, अनुनय करनेपर भौ अकंकारकी ष्वनि, 
रोमांचक वृद्धि; स्नेहका आधिक्य भौ कोपाचिक्यका कारण प्रेमकी विरसता होती है । देखो, 





१. ममाशइव!नयन्त्वि-क । 
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स्नेहोदेकोऽपि कोपो भवति ननु सदा तस्य 'वैरस्यमासी- 

तप्ेम्णः पदयाद्य पादान्तग टृठसि तथाप्यस्ति मन्युः खलायाः ॥२५७॥ 
अघोरा तु प्रगल्भादिस्तजंयेत्ताडयेयथा- 
कोपादायान्तमुष्णश्वसितदयितया बाहुपाशेन बध्वा 

वासागारं च नीत्वा परिजनपुरतः सूचयन्त्यापराघम्‌ । 

नातो भूयो दुरात्मन्निति मधुरगिरां संरुदत्या पदाभ्यां 

मञ्जी रासिज्जिताभ्यां हसति मुदमितस्त।डितो निह्भृतो दः ॥३५८॥ 
मध्या तथा प्रगल्भा च भिदा ज्येष्ठकनिष्ठयोः । ` 

प्रत्येकं षड्विधा प्रोक्ता कामितोषक्ररो यथा ॥३५९॥ 

कान्ते एकत्रसुस्थे त्वविदित चरमात्प्रेमतोऽभ्यपेत्य दृष्ट्वै 

कस्या नेत्रे पिधायापिहितवरमहाकेलिदम्भेन चान्याम्‌ । 
ईषद्ग्रीवाप्रमद्धः पुलकितसुप्तनर रोमहूष्टि दधाना 

मन्तर्हासोरुगण्डां तरलतरदुशं चुम्बति द्राक्‌ च धृतः ॥३६०॥ 





आज उसके पैरोके पासमें रौटता हँ, तो भी उस दृष्टाका क्रोध शान्त नहीं होता ॥३५७1। 
प्रगद्मा अधीरा- 

प्रगल्भा अधीरा नायिका अपराधौ प्रियतमको उराती आर मारती है । 

क्रोधसे गमं सासि लेती हुई नाधिकाने अपराधौ प्रियतमको बाहुबन्धनते बांधकर 
तथा विलास्षभवनमें छे जाकर नौकरोके समक्ष अपराधको घोषणा करती हई बौलो--हे 
दुष्ट, एेसा काम फिर कभी नहीं करना, एसा कहकर रोती हुई मधुर ध्वनि करते हुए 
नूपुर युक्तं चरणोसे हँसते नायक््को उसने चरण प्रहार द्वारा ताडित किया तथा 
आनन्दित ओर प्रदीप्त नायकने उपे चिपाया, चोटका खयाल न किया ॥ २५८॥। 
मध्या ओौर प्रगटसा नायिकाके मेद- 


मध्या ओर प्रगल्भा नायिकाके दो-दो मेद होते हँ । मध्या ज्येष्ठा, मध्या कनिष्ठा, 
प्रगल्भा ज्येष्ठा, प्रगटभा कनिष्ठा-इस प्रकार उपर्युक्तं धीरा अधीरा इत्यादिके भेदोंको 
भिदाकर कामियोको सन्तुष्ट करनेवाखो मध्या भौर प्रगल्भा नायिका छह्‌-छह्‌ प्रकारकी 
होती ह ॥३५९।। 

कोई धूर्तं नायक एक जगह बैठी हुई अपनी दो प्रियतमा मोको देखकर आवाजके 
बिना पैरोके दारा प्रेमसे उनके पा गया ओर अत्यन्त आदरसे एकके नेत्रीको हुथेलीसे 
बन्द कर उत्तम खेलके बहाने गर्दनको थोड़ासा टेढा किया तथा रोमांचितत होकर रोमांच- 
को धारण करनेवालो भोतरी हुंसौसे पुक्रित कपोख्वारी भौर चंचल नयनोवारी दूसरी 
नायिकाक्रा शीघ्रतासे चुम्बन कर लिया ।1३६०॥ 


१. वैराग्यमासीद्‌-ख । २. खप्रतौ 'मुष्ण' इति नास्ति । ३. संरुदन्त्या-ख । 
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अष्टावासामवस्थाः स्युः स्वाधीनपत्तिकादयः । 
स्वाधीनपतिका वाससज्जिका कठ्हान्तरा ॥३६१॥ 
खण्डिता विप्रुब्धा तु तथा प्रोषितभतुंका 1 
विरहोत्कण्ठिता ' चान्या तथान्या चाभिसारिका ॥२६२॥ 
स्वाधीनपतिका सन्नायत्तनाथा मता यथा । 

याल्क्रता प्रियागत्या यथा वासकसञ्जिका ।।३६२॥ 


ॐ ; क स 
उ रोजयोरेणमदेन तस्याः कुतूहली यं मकरं छिठेख 1 
विभावयामास स भावयोनेः स्थृलाग्रजाग्रन्मकरध्वजस्य ॥३६४॥ 


काञ्चीसु नुपुरविसिं ज्जितचित्तरम्था 
गुञ्जद्द्विरेफमुखनीरजशोभमाना । 
भास्वत्युदेष्यति मृणाख्निभोरुहारा 

कान्ते समेष्यति बभौ नलिनीव तन्वो ॥३६५ 


उपर्युक्त नाधिकाभोके स्वाधीनपतिका भादि माठ मेद होते है । (१) स्वाधीन. 
पतिका (२) वासकप्तञ्जिका (3) कलहान्तरा (४) खण्डिता (५) विप्ररुब्धा (६) 
प्रोषितभर्तृका (७) विरहोत्कण्ठिता (८) अभिसारिका ॥२३६१-३६२॥ 


स्वाधीनपतिका ओर वासक्सञ्जिका- 

सदा पतिके समीप ओौर अधोन रहनेवारी नायिकाको स्वाधीनपतिका ओर 
जो श्रियतमके आगमनको सुनकर अपनेको सजाती ह, उसे वासकसज्जिका कहते 
है ॥२३६३॥ 


उदाहरण-- 

नायिक्राके अधीन रहनेवाठे किसी कौतुकी नायकने उस ब्रियतमाके वक्षःस्थलपर 
कस्तुरीसे मकराछरृति बनायो । वह आकृति भावसे उत्पन्न कामदेवके विशार रदातके 
समान ओोभित होने क्गी ॥२३६४।। 

रशना मौर नृपुरके शब्दसे प्रसन्न चित्तवारो तथा गूंजते हुए भ्रमरमे युक्त, 
कमर्के समान मुखसे सुशोभित, कमख्नाल्के समान इवेत ओर रीतल हारते युक्त वक्षः- 
स्थ्वारी, विरहे कशांगी नायिका प्रियतमके आनेपर कमलिनीके समान रोभित 
हुई ॥ ३६५ 


१. <न्या तथा चान्याभिसारिका-ख। २. ऽऽसन्ना इति पदं-खप्रतौ नास्ति। ३. 
उरोजरेण-ख 1 ४. संजित-ख । 
1 १ 
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पड्चादार्ता निरस्येशं कलहान्तरिता यथा । 

विबुद्धा द्गज चि ह्भेशे खण्डितेष्यावती यथा ॥३६६॥। 

अनुनेतुमनाः कान्तः परुषोक्त्या हतो गतः । 

किमिन्दुरश्रसंच्छन्नो न संहरति कौमुदीम्‌ ॥ दद 

ओष्ठं तदुन्तदष्टं स्थगयसि करतः कीणंकेशान्मुमौल्या 

तत्पीनोत्त द्गचञ्चत्कुच रचितमहाकु ्कुमाद्र च वक्षः ! 

वस्त्रेणास्या नखाभ्रेङिखितमर्तटं गोपयस्यच्छहारे- 

दि््यापी स्त्रीसुभोगव्यत्तिकरजनितः केन गोप्योऽद्धगन्धः ॥२६८॥ 


वच्िता समयायानाद्िप्ररन्धेशिना यथा । 
देशान्तरस्थिते नाथे यथा प्रोषितभतुंका ॥३६९॥ 





कठहान्तरिता ओर खण्डिता नायिका-- 


अपने ्रियतमको पाखसे हटाकर पश्चात्‌ जो भफसोस करती हं, उसे करहान्तरिता 
तथा प्रियतमको परनाधिकाके साथ उपभोग करनेसे लगे हुए चिह्ञको देखकर नायकसे 
ईर्ष्या करनेवाली नाधिकाको खण्डिता कहते हँ ।॥२६६॥ 


कर हान्तरिताका उदाहरण-- 


नायिकाको मनानेको इच्छावाला कोई नायक, उस नायिकाके कर्कश वचनोसे 
व्यथित होकर चला गया; इसपर वह नायिका उसी प्रकार दुःखी हुई, जिस प्रकार 
मेघाच्छादित चन्द्रमा कौमुदौको नष्ट कर देता है । आशय यह हैँ कि जिस प्रकार मेघा- 
च्छादित चन्द्रमा कौमुदौको नष्टकर देता ह, उसी प्रकार नायिका द्वारा कलह किये जाने- 
पर नायकके वियोगसे नायिका दुःखी होती है ।॥३६७॥ 


खण्डिताका उद्‌ाहरण- 


कोई खण्डिता अपने प्रियसे कहती है कि भाप उस परनायिकाके दतसे काटे 
ओष्ठको हाथसे ढेंकते हो, अस्त-व्यस्त केशोको सुन्दर मुकरुटसे, उसके पौन भौर उश्नत 
स्तनोसे संलग्न अधिक कुंकुमसे आदरं छातीको वस्वरसे, उसके नखके अग्रभागसे चिह्भित 
कण्ठको स्वच्छहारसे च्ितेहो तो सर्वत्र फलनेवाले, स्त्रीसुरतसे उत्पन्न शरीरकी 
गन्धको कंसे छिपाओोगे ? ।३६८॥। 


विप्ररुड्घा गौर प्रोषितमर्तृंका-- 


त्रियके दाया किये गये संकेत या आगमनसे सुगी हूरईको विप्रलन्धा तथा जिसका 
त्रिय परदेश गया हो, उसे प्रोषितमतुंका कहते ह ।॥३६९॥ 


~२३७२ 1 पञ्चमः परिच्छेदः ३२३ 


आकि यामो गतो नाथस्तथाप्यायाति नाधुना । 
याम उत्तिष्ठ विश्वासः कोऽस्ति वञ्चकपुरुष (षे) ॥३७०॥ 


सौधोपरि स्थितवती सकरस्थगण्डा 
दुरान्तरस्थपतिमात्मनि चिन्तयन्ती । 
तत्पाणिपीडितकुचां च तद द्धुनिषठां 

स्वां मन्यते पतियुतां वियुतापि तन्वी ।३७१॥ 
अन्यलीकविलम्बेदो विरहोत्कण्ठिता यथा । 

स्तु सारयितु वेच्छुयंथा सा चाभिसारिका ॥३७२॥ 
दूति प्रेयान्‌ परिगतनटीद्ग्बटीभिः प्रबद्धो 

सूनं नो चेत्‌ प्रसरति विधौ कोमुदीं द्रावयान्तीम्‌ । 
प्र्युम्नेन्दूपमुरुतरस्फारगन्े प्रवाति 

मन्दं मन्दं मरुति शिरिरे कि विलम्बेत कान्तः ॥३७२॥ 





विश्ररूञ्जाका उदाहरण-- 

हे सखि, एक प्रहर बीत गया, तो भी अभी प्रियतम नहीं आया । ह ठगपुरुष, 
हम चले, उठो वंचक पुरुषमें क्या विशवास हो ! ॥३७०॥ 
प्रोषितमतृङाका उद्‌!हरण-- 

सुन्दर हथेलीपर गालको रखी हृरई तथा कोठेषर स्थित विरहिणी तन्वी कोई 
नायिका दूर्‌ गये हुए अपने पतिका चिन्तन करती हुई, उसके हाथस्ते दबाये हुए स्तन- 
वारी तथा उसको गोदमें उपविष्ट अपनेको संयोभिनी मानती ह ॥३७१॥1 
विरहोष्कण्ठिता ओर अभिसारिका-- 

वस्तुतः किसी कारणवश् पतिके पर देशम विलम्ब करनेपर विरहोत्कण्ठिता तथा 
स्वयं प्रियतमके पासमें जानेया उसे बुानेकी इच्छावारी नायिकाको अभिसारिका 
कहते है ॥३७२॥ 
विरहोरकण्ठिताका उदाहरण-- 

कोर विरहोत्कण्ठिता अपनो दूतीसे कह रहीहै-हे दूति! हमारा प्रियत्तम 
चारों भोर रहनेवाखी नारियोंकी दृष्टिरूपी मजबूत रस्सियोसे निश्चय हौ बाध च्या 
गया है; नहीं तो कामरूपो चन्द्रकान्तमणिको द्रवितत करनेवाखी चन्द्रकिरणके साथ 
चन्द्रमाके दस प्रकार उदित होने तथा बहुत मधिकं गन्धवाले रीतलवायुके मन्द-मन्द 
चरनेपर इस समय प्रियतम विलम्ब क्यो करता ? अर्थात्‌ तुरन्त आ जाता ।।३७३॥ 


१. वञ्चकपरुष-खं । २. दुती...-ख । ३. द्रावयन्तीम्‌-ख 1 
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स्वापा _्खामेन्दुकान्तीक्षणंपरि (वि)चितास्त्यक्तलज्जाः स्मरेष्‌- 
त्पातश्रीजजं रान्तःकरणविचकिताः फुल्लराजीवनेत्राः । 
गाढाररेषामिव।ज्छा गरूरवमुखरा वञ्चितालीसमूहाः 
-श्रीकान्तान्सापराधानपि कठिनकुचाः स्निग्धकेशाः ˆ सरेयुः 1 ३७४॥ 
स्मरसि मनसि मातः कं सुरोमाञ्चिताद्धी 
मदविलुलितनेत्रा चिच्रनारीपटस्था । 

इव दिगनमिवीक्ना कि हिया ब्रूहि गूढं 

“दहुतकि मदनः (?) स्वद्रोहिणी शुन्यचित्ता ।।२७५॥ 
किद्कधिनी शिल्पिनो दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी । 

कारः सख्यो सुदूत्यः स्युस्तदभावे स्वयं मता ॥३७६॥ 
विशतिः स्वीष्वलंकाराः सच्वजा यौवने मताः| 

त्रयोऽप्य द्धमवा भावो हावो हेति भाषिताः ॥ ३७७ 


भभमिसारिकाका उदाहरण-- । 
अपने नयनके कोणकी कान्तिके समान चन्द्रकान्तितुल्य नयने परिचित, 
निंज्ज, कामके उपद्रवसे जर्जर, अन्तःकरणसे विचलित, विकसित नयन, गाढ आछिगन- 
को इच्छावारी, कण्ठके शब्दसे मुखर, सखि-समूहको ठगनेवाी, कठोर स्तनवारी, चिक्कन 
केश या योनिवारी अभिक्ारिकाएं अपराधी होनेपर भी प्रियतमके पास जायें ।३७४॥ 
कोई नायिका अपनी धायसे कह रही है--हे मातः ! रोमां चयुक्त, मदसे नाचते 
हए नेत्रोवालौ, वस्त्रपटपर चित्रित नारीके समान दिञाओंको न देखनेवारी, मपने ही 
साथ द्रोह करनेवारी, शुन्यचित्त होकर किमे स्मरण कर रही हो, र्ज्जासे क्या काभ? 
गुप्तरीतिसे कहो, क्था कामदेव जला रहा ह ॥३७५॥ 
दृतिर्यो-- 
संन्यासिनी, शिल्पिनी, दासी, धात्री--धाय, पड़ोसिन, कारीगरीको जानकार, 
धोजिन, नाइन, तमोलिन इत्यादि सख्यां तथा इन सबके अभावमें नायिका भी दुतीका 
कार्य करती है ।॥३७६॥। 
स्त्रि्योके साच्िक माव-- 


युवावस्था आनेपर स्त्रियोमे बीस सात्विक भाव होते है । अंगोसे उत्पन्न भाव, 
हाव ओर हेला तीन सात्विक भाव हैँ ।।३७७॥ 





१. परिचकितास्‌-क । २. श्रौकान्तासापराघानपि....-ख । ३. स्मरेयुः-क । ५. दहत 
किमधनः-ख । 


-३८२ ] पञ्चमः परिच्छेदः ३२५ 


सप्ताकंकृतयः रोभा कान्तिदीप्षिप्रगल्मताः 1 
॥। ९ ३ © [ 
माधुय धेयंमौदायंमिस्येताः परिभाषित्ताः ॥२३७८॥ 


छीलाविलासललिते किलिकिचितविश्रमौ च कुट्टमितम्‌ । 
मोट्रायितवबिन्ब्ोकौ विच्छित्तिविहूतमाविविच्यन्ते ॥३७९॥। 


सत्त्वं हि मनसो वृत्तिविशेषो ` विकृतिच्युतिः । 
भावो हि भाव्यरकारकृदादिविकृति्यंथा ॥३८०॥ 


लक्रोडास्वबद्धाद्‌ तिरलसद्‌गाबद्धधम्मिलभारा 
श्रोत्रे संभोगवार्तास्वपि नयति शनै राश्ितालोजनेभ्यः । 
पुंसामङ्कुं विशदं तरलमुगदुगारोहति प्राग्यथा नो 
साम्युद्मिन्नस्तनो्यन्न वमदनकलानम्यमाना कुमारी ॥३८१॥ 


भावो मानससंभूतः श्युद्धारो विविधास्वियाम्‌ । 
दशां भ्रुवां विकारो यः स हावः स्मरजो यथा ॥३८२॥ 


शोभा, कान्ति, दीस्ि, प्रगल्मता, माधुर्य, धैय भौर मौदार्य ये सात नारियोके 
शोभावर्धंक सात्तविकभाव है ।३७८॥ 


लोला, विलास, रकित, किलकिचित, विश्रम, कुटुभित, मोद्रायित, विन्बोक 
विहत, सत्त्वज अलंकार हैँ ।॥३७९॥ 


सत्व भौर मावस स्पष्टीकरण-- 

मनको वृत्तिको सत्व ओर विशेषको विकृतिच्युति तथा भविष्यते शोभा बढाने 
वारी प्रभृति विकृतिको भाव कहते हैँ ॥३८०॥ 

बालक्रोके खेलोमे आदर भावनावारी, अलसायो आंखोँसे युक्त, ज्‌ड़ाको ठटोक 
तरहसे सजानेवालो, धीरेसे आधित सखियोके द्वारा की जानेवालो संभोगकी बातोंको 
सुननेवारो, कुछ विकसित पयोधरावारी, उदीयमान नूतन कामकलाकी ओर ्षुकाववालो 
चंचल-नयना कुमारी बाल्यकाल्के समान पुरुषोकी गोदमें शंकारहित मारोहण नहीं 
करती हं ।३८१॥। 
हाच-माव-- 


मन से उत्पन्न स्त्रियोके विविध श्युंगारको भाव ओर कामे उत्पन्न आंख या 
भोहोके विकारको हाव कहते हैँ ।॥३८२॥ 





१. मधुर्यैर्य....ख । २. कुटरमितम्‌-ख । ३. रिकृतिच्युतः-ख । ४. धृतिरखस-ख । 
५. नवमसदनकला-ख । 


३२६ अलकारचिन्तासणिः [ ५।३८३- 


रुसत्पञ्चबाणस्य बाणे रशेषे 

स्फुरद्‌ जधनुमुंच्यमानेनिशातेः। 
कटाक्षहु दुदुमेदरक्तेः शरव्यं 

सुभद्राङ्गना विध्यति त्वां छंताङ्खी ॥२३८३॥ 
श्यु द्धा रयोतको व्यक्तो यथा हिखा स एव च । 
वरतरमकरन्दास्वादमत्तां स्वदुष्ट 
मधुकरवरमालां चारुनिष्पन्दवृत्तिम्‌ 1 
अरुसरसदपाङ्घां कामचञ्चत्पताकां 
भवदनुनयदूतीं `प्रेषयन्ती न ते स्यात्‌ ॥२३८४। 
अद्धाङंकरणं शोभा रूपतारुण्यतो यथा 1 
तामीषदुद्धि्नकूुचां मृगाक्षीं 
स्वाङ्गोरुलोभाजितसवंभूषाम्‌ । 
नेपथ्यगेहे पुरतो निषण्णाः 
क्षणं व्यरम्बन्त सुभूषयन्त्यः ॥३८५॥ 


चमकते हुए मौँहखपी धनुषसे छट, हूदयको वेधनेमे समर्थं कटाक्षोसे सोभित 
रुताके समान छशांगी सुभद्रा इत्यादि नारियाँ लक्ष्यस्वरूप तुक्षे कामके सम्पूर्णं बाणो 
छेद रही हैँ ।।३८३॥ 
हेखा-- । 

श्य'गारके प्रकाशक व्यक्त हावही हेखाहैं। 
उदाहुरण- 

सुन्दर मकरन्दके पीने्े मतवारी, सुन्दर निश्चेष्ट, मतवाली आंखोवारी भ्रमरकी 
सुन्दर श्रेणी तुल्य अकसानेसे सुशोभित नेत्रकोणवालो, कामदेवक्रो फहराती हुई लताके 
समान आपको मनानेके लिए दुतीको मेजती हुई वह्‌ नायिका आपको नहीं हो सक्ती ? 
॥२३८४॥ . 
शोना- 

रूप ओर तरुणाईसे अंगोके अलंकरणको शोभा कहते हँ । 
उदाहरण-- 

अपने अंगोकी अधिक सुन्दरतसि सभी आभूषणोंको जीत कलेनेवालो, किचित्‌ 
विकसित षपयोधरवारी उस सुन्दरीको, सामने बैठी हुई तथा अरुकृत करती हुई 
सुन्दरियोने नेपथ्यगृहमें क्षणमात्रका विलम्ब कर दिया ॥३८५॥ 


१. शुभाद्धना-क । २. रतादधि -ख । ३. -दपाङ्गा-ख । ४. पताका-ख । ५. प्रेषयन्तीव 
 तेऽस्थात्‌-क तथा ख । ६. तारुण्यता-ख । 


~३८७ ] पञ्चमः; परिच्छेवः ३२७ 


अतिरागरसापूर्णा कान्तिः शोभैव सो यथा । 


वासागारासिताया कुलितकुचरुचोत्सारितं गण्डभासा 

भग्नं कण्ठोपघू्णंत्‌ कररुचिरमहागानतो भस्सितं वा 1 
अन्यसंसगं रोधि स्वपतितनुमहाबन्धरज्जयिताक्ती 

प्रयोतैः केहाबन्धे निहितमिह तमो भारतेशो ङुखोके ॥३८६॥। 


कान्तिरेव च विस्तारगता दी्तियंथा मता 1 


= 
वाताञ्चद्पुष्पमृरे बहुलकिसलयच्छादिते कायकान्त्या 
श्रीवल्लोमण्डपे सा स्वपतिमुजबसखोत्सारितारातिमाकाम्‌ । 
ध्वान्तालीं दशंयन्ती चरति घनकूचोत्सा रयन्ती कशाङ्धी 
गुञ्जन्मञ्जोरनादश्रमरपिकरवेः कायजोद्रेकयन्ती ॥२३८७॥ 
त्रपोत्पन्नभयत्यामः प्रागर्भ्यं भणितं यथा । 
कान्ति- 
अत्यन्त राग मौर रसे परिपूर्णं शोभाको ही कान्ति कहते है । 
उदाहरण- 


केलिमवनमें स्थित नायिकाके सुन्दर कुचकी कान्तिसे खदेडे हुए, उसके कपोलके 
तेजसे भागे हुए, कण्ठके पास नृत्य करते हृए सुन्दरतम महागानसे डराये हुए, अन्य रम- 
णियोसे अपने पतिके संसर्गको रोकने में रस्सीके समान प्रतीत होनेवाले, नयनोके प्रकाशसे 
केशपाशमें रखनेके समान अन्धकारको श्री भ रतने देखा॥।३८६॥ 


दीि-- 

अच्यन्त विस्तृत हुई कान्तिको ही दीप्ति कहते दै । 
उदाहरण 

शरीरको कान्तिरूपी बहुत किसरयोसे आच्छन्न पवनसे हिकते हूए पुष्प ओर मूख- 
चाके रता-मण्डपर्मे अपने प्रियतमको भुजाके बक्से हटाये हृए शत्रु समूह स्वरूप अन्धकार 
श्रेणौको दिखाती हई तथा सुदृढ स्तनोषे दूर भगाती हई, शब्द करते हुए मंजीरके 


शब्दके समान भ्रमर ओर कोयलोके शब्दोसे शरीरम उत्पन्न सौन्दर्यको बढाती हुई वह 
कृरशांगी घूमने खगो ॥३८७॥ 


प्रागस्म्य-- 


लज्जसे उत्पन्न भयके त्यागको प्रगल्मता कहते ह । 





१. ~मिव-क-ख । २. माके-ख । 


३२८ अलंकारचिन्तामणिः । [५१३८८ 


घर्मासारा प्रचञ्नन्मणितघनरव। मुक्तके शौघमेधा 
नेत्रप्र्योतविदयुतप्रसरयुरुचिरा सालकास्येन्दुरम्या । 

आरक्ताक्षी प्रभाश्रीशबलितमहिमभ्रूरुसूत्रामचापा 
प्रावुट्कालोपमा सा रतनंरचरिता -शिक्षिकाभत्ककानाम्‌ ।1३८८॥ 
माधुर्यं रम्यता इलाध्यवस्तुयोमेऽपि तद्यथा । 

वल्काम्बरेणापि च चार्गुञ्जाफलोरुहारेण विभषितापि । 
वनेचरी कुम्भकूचा नितम्बभारेभयाना निरुणद्धि पान्धम्‌ ।३८९॥ 
चखनेनाहतं चित्तवृत्तं धैर्यं भवेद्यथा । 

निशि निशि शरिबिम्बो जाज्वलीतु स्वगात्र- 

ज्वरपरिचितहारो दन्दहीतु प्रतप्तः 1 

अतनुरपि निहन्तु प्राज्यमेवं च भर्तुः 

पितुरपि मम॒ मातुःदलाध्यता नन्वहाप्या ॥३९०॥ 





उदाहरण 


पसीनेते स्नात, वृद्धिगत रशनास्थ मणियोंकौ ध्वनियोसे व्याप्त, मेधके समान 
खुले हए केशसमूहसे युक्त, चमकती हुई वियुत्‌के विस्तारसे सुन्दर, केशयुक्त मुखचन्द्रमे 
रमणीय, ईषत्‌ रक्त नेत्रवाली, देहको प्रभासते चित्रित, भौहरूपी इन्द्रधनुषके चापसे विशिष्ट 
वर्षा तदतुके समान, आसक्त मनुष्यो उपभुक्ता वह्‌ सुन्दरो कलागोको शिक्षिकाके समान 
प्रतीत हुई ।।३८८॥ 
माघुय- 

प्रशं्तनीय वस्तुओके योग न रहनेपर भी रम्यताको माधुयं कहते टै । 
उदाहरण-- 

वृक्षके छालके वस्त्रसे तथा सुन्दर गुंजाफल्के आभूषणोसे सुशोभित, कुम्भके 
समान पयोधरवाली ओर नितम्बके भारसे हस्तिनीके समान मन्द-मन्द चलनेवाली वह 
वनेचरी पथिकको रोक रही है।। ३८९।। 
पेरय-- 

अचंचरू मनोवुत्तिको धैर्य कट हैँ । 
उदाहरण-- 

धैर्यशालिनी कोई नायिका कह रही ह--प्रति रात्रि चन्द्रमा बार-बार जले, 
प्रतप्त ज्वर अपने शरीरको खूब जलवे, कामदेव भौ मार डाले, तो मौ अपने पति, पिता 
ओर माताकी प्रतिष्ठा गंवाने योग्य नहीं ह ।३९०॥ 


१. केश्चाघमेघा-ख । २. वर-ख। ३. शिक्षिता-ख । ४. भारेभयानानि रुणद्धि -ख । 
५. दन्दहीनु....-ख । 


-३९२ ] . पञ्चमः परिच्छेदः २३२९. 


बह्वायासेऽपि चौदार्यं विनयोत्कषंता यथा 1 
प्रस्वेदबिन्दुबदनां इखथकेराबन्धां 
क्रोडारूणाक्षियुगलां रदपोडितोष्ठाम्‌ । 
केण्ठस्तनादिनखरक्षतचन्द्रखण्डां 

तुष्टो विोक्य निधिपो विनयान्वितां ताम्‌ ।३९१॥ 
चे्टितम॑धुरे्लीला प्रियानुकरणं यथा 1 
उषितं शयितं हसितं रमितं 

भ्रमितं सुगतं सुकृतम्‌ ( सुधूतम्‌ ) 1 

त्रियगं रमणीव नटी सरसा 
वरवासगृहऽनुचकार वरा ॥३९२॥ 
चेष्टातिशयनं मात्रे विलापः प्रियवीक्षणात्‌ । 
स्फुटन्नेचपद्मा स्मितोत्केसराद्या 

खुसद्‌ वाग्‌ द्विरेफोरु्ञ ङ्काररम्या । 





गीदा्य-- 

बहुत परिश्रम करने पर भी सदा विनय भाव रखनेको ओौदार्यं कहते है 1 
उदाहरण- 
। चक्रवर्ती भरत पसीनासे युक्त मुखवाली, शिथिल केश बन्धनवाी, क्रौडाके 
कारण रक्तनयन, दांतसे पीडित ओष्ठवालो, कण्ठ मौर कूच इत्यादिपर नखक्षतसे खण्डिता, 
नश्रतासे युक्त उस प्रियतमाको देखकर परम प्रसन्न इञा ॥३९१॥ 


लीरख-- 
मधुर चेष्टाओों तथा वेषादिसे प्रियतमके अनुकरणको लोला कहते हैँ । 
उदाइरण-- ` 


सरस नटीके समान किसी सुन्दरीने सुन्दर विलास भवने त्रियतमके रहने, सोने, 
हंसने, रमण करने, घूमने गर गमन करने, भादि सृकृत्योको नकर की ॥३९२॥। 


विकास-- 

प्रियतमके दर्शनसे स्थान, आसन, मुख ओर नेत्रादि क्रियार्ओंकी विशेषताभोको 
विलास कहते हैं । । 
उदाहरण-- 

विकसित नेत्रकमल्वारो, ईषद्‌ हास्यरूपी केसरसे भरपूर, सुन्दर वचनरूपी 


१. उषितं हसितं शयितं रमितम्‌-ख । हसितं गदितं रमितम्‌-क । २. विलासः-ङ । 
र्‌ 
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अपास्तोरधेर्या मराखोरुयाना 

स्मरं पद्धिनौ स्वं बभौ व्यञ्जयन्ती ॥२९३॥ 

मसृणं सुकुमा रोऽङ्खविक्षेपो कलितं यथा । 

पुष्पाञ्जलि स्फुरदपाङ्धमुपक्षिपन्ती 
श्रीहुस्तपल्लवविव्तंनतो कपन्ती 

पादारुणाम्बुजयुगं भुवि विक्षिपन्तो 

भ्रूभंगमादिवयसा नृपमालुरोके ॥ ३९४ 
शुगृरुद्‌रोषादिसांकर्यं यथा तु किरकिचितम्‌ । 

द्यते भर्त्रा जिते च्यावितवसनकुचादशंनेनास्य चिन्त 
श्रान्तं कृत्वा विजिग्ये पुनरपि विजिते सावधानेन भर््ा। 
कोपारक्ताक्षिवीक्षा श्रमितपतिमना जेतुकामा लताङ्खी 
तेनैवास्मिन्‌ जिते सा रुदितनतमुखी तुष्टिगास्यं लुलोके 11३९५॥ 





भ्रमरोकी क्ंकारसे रभ्य, धक वैर्यको छोड देनेवाखी तथा हंसके समान सुन्दर चार्वालो | 
 ओौर अपने काम भावक प्रकट करती हुई पद्मिनी-- नायिका सुशोभित हुई ।३९३॥ 

रुखित-- 

अंगोकी सुकूमारता, स्निग्धता, चांचल्य इत्यादिको ललित कहते हैँ । 
उदाहरण- 

कम आयुवाली किसी नायिकाने चमक्ते हुए नयनकोणके साथ, दुष्पांजकिको 
उपर फकते हुए, सुन्दर हस्तकमकको नचाते हुए ॒वार्तारापमें संलग्न, पृथ्वोपर चरण- 
कमलोंको रखती हई, भरूविक्षेप पूवंक राजाको देखा ॥२३९४॥ 
किरकिञ्चित-- 

शोक, रोदन भौर क्रोध आदिके सांकर्यको किलकिचित कते हं ।। 


उदाहरण- 

पत्िके द्वारा यतमे जीते जानेपर भिराये हुए वस्त्रसे पयोध रोको दिखाकर पत्तिके 
मनको अनुरंजितकर जीत लिया । पुनः सावधानी पूर्वक खेरुकर नायकने उसे जीता, 
तब कोपकके कारण रक्तनेत्रोपे देखनेवारी तथा पतिके मनको श्रान्तकर जीतनेकी 
इच्छावारो वह नायिका ताके समानं कापने कगी । पुन: नायकके जीतनेपर रुदित तथा 
नीचे मुख की हुई वह नायिका सन्तुष्ट होकर उसका--नायकका भुख देखने लगी \३९५॥ 





१. दूते-ख । 
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संञ्चमाद्विश्रमो भूषाग्यत्ययः पुरषागमे ! 

निशम्य कान्तं बहिरागतं तं 

मञ्जीरयुग्मं करयोडच काञ्चीम्‌ । 

कण्ठे च हारं सुकटीतटे सा 

भालेऽञ्जनं दुक्तिककं करोति ।२९६॥ 

कुप्ये ्टान्तरालिद्खमुखे कुटिटमितं यथा । 

आलिगन्तं घटकुचयुगं वक्षसीवातिलीनं 

चुम्बन्तं तं भरुकरुटिरुचिरा वारयन्ती कराभ्याम्‌ । 
अन्तस्तुष्टा बहिरुररूषा मान्मथं व्यञ्जयन्ती 

स्वं भावं सा भवति पुलकः फुल्ल राजीवनेत्रा ॥३९७॥ 

मतिस्तत्त्वेन चित्रादावपि मोट्टायितं यथा । 

साद्गभंगादि वा नाथं स्मृत्वा मोट्टायितं यथा ॥३९८॥ 


विञ्रम-- 

प्रियतमके आगमनादिके कारण हषंवश् नायिका द्वारा श्छंगार करना मूल 
वस्तवादिको विपरीतक्रमसे धारण करनेको विश्रम कहते हैँ । 
उ दाहरण- 

प्रियतमको बाहरसे भाया हुञा सुनकर कोई नायिका हाथमे दोमं जीरोको, 
गलेमे रशनाको, कमरमें हारको, ल्खाटपर भं जनको ओौर आखोमें तिलकको लगा रही 
है ।३९६॥ 
ङंडमित-- 

केवल दिखावटके लिए जो नायिकके द्वारा निषेध--नहीं-नहीं कहा जावा है, 
उसे कुटुमित कहते हैं । 
उदाहरण- 

प्रियतमके द्वारा कुचककशोके आंखिगन करनेपर वह्‌ प्रियके वक्षस्थले लीन हो 
जाती है, नायकके चुम्बन करनेपर वहु नायिका भौहोको टेढ़ाकर हाथोसे निवारण करवो 
हुई भीतर प्रसन्न होती है ओर ऊपरसे रोनेकी इच्छावारी रोमांचोंपे अपने कामभावको 
प्रकट करती हई विकक्ित कमलनयना हो जातौ ह ॥३९७॥ 
मोटायित- 

प्रियतमाको चित्र इत्यादि देखनेपर उसे वस्तुतः समक्न अंगम आदि तोड़ना, 


१. कुटमितम्‌-ख । 
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चारुचित्रगतं नाथं दुष्ट्वा राजीवलोचना । 
मृदुसंल्कछापिनौ त्रीडानतास्या रागिणी स्थिता ।३९९॥ 


मदनदवशमाय प्रस्तुतायां कथायां 
तव नृपवर सख्या जुम्मितैर्लोलनेत्रा 1 
कठिनवरकुचाग्रोन्मेषमुत्कोणंयन्ती 
वलयितमृदुसारोदग्रबाहुज्वलास्थात्‌ ।॥४००]] 


गवविशस्तु बिन्बोकः कथितोऽनादरो यथा 1 

उरुश्रोणिकुचानु स्पृशन्‌ व्यपन्यँस्तत्प्रोतचीनाञ्चलं 

मूग्यास्ते तिलकाखका इति पदारीलातिरोलाङ्गुलिः 

भ्रूभङ्खोरूतर द्धनतितद्‌ शा दुष्टोऽव्यवन्चं तया 

गवविश्विचित्तयानवरतेनाह्‌ कृतार्थीकृ तः 1*४०१॥ 

अंगड़ाई लेना, पसीना आना, अथवा प्रियतमके स्मरण करनेपर उक्त चेष्टाओके होनेको 
मोदायित कहते हैँ ॥॥३९८॥ । 





कमलनयना मनोरम चित्रम मपने प्रियतमको देखकर अत्यन्त मधुरभाषिणी 
प्रेमिकाके समान ञजासे मुख श्लुकाकर खड़ी हो गयी ॥२३९९॥ 


हे राजन्‌ ! कामाग्निको शान्तिके किए सखीके हारा तुम्हारी चर्चा प्रस्तुत किये 
जानेपर चंचलनयना, कटिन मौर रमणीय स्तनके अग्रभागपर विकास्को प्रकट करती 
गलप लपेटे हुए कोमल ञौर सुन्दर भुजासे परम कमनीय वह्‌ कामिनी जम्हाई लेती हुई 
खडी हो गयी ४० ०॥ 


बिन्बोक-- 


गर्वके भावेदा या परमको जांचके किए या दीक्षिके लिए नायिकाके द्वारा किये 
गये नायकके अपमानको बिन्बोक कहते हूं । 


उदाहरण-- 

ठुम्हारे कु श्वेतकेश खोजने कायक ह, इस बहाने उसके श्रोणी भौर स्तनोंका 
स्पशं करता हमा तथा उन अंगोपर से पतले वस्त्रको हटाता हमा ओम मौँहोको बहुत ठेढा- 
कर अदिं नचाते हुए उसके द्वारा अत्यन्त अपमानपूर्वक देखा गया भौर गर्व॑के वेस 
उने चमत्कारपूर्णं नूतन रतिक्रियासे मुञ्ञे तार्थं किया ॥४०१॥ 


१. दिशशा-ख 1 
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कार्ये स्वत्पोऽप्यरुंकारो विच्छित्तिस्तुष्टिकृद्यथा । 
तस्या अलक्तरचितं मकरं कपोके 
"तद्योजतोऽन्तरितरागमुदुद्गतं वा 1 

दृष्टवान्तर ङ्गपरितोषगतशचुचुम्ब 
प्र॑मातिरेकमधुराधरमुत्पलाक्ष्याः ॥४०२॥ 


यन्नोवतं त्रीडया वाच्यमपि तद्‌ व्याहृतं यथा 1 


एणाक्षी लोलतारे मयि च शबकिते निक्षिपन्ती सुनेत्र 

पौनःपुन्येन कज्जारस्मितनतवदना सामिभिन्नस्पुटोष्ठम्‌ । 

जिह्व ग्रोकितिं दधाना भुवमपि चरणा ्भु्ठतः ` सल्लिखन्ती 

स्वान्तस्थं तदूदनोति स्वह दथमपि मे न ब्रवीति स्फुरन्ती ॥४०३॥ 
विच्छित्ति- 

आवदयकता पड़नेपर थोडे ही आभूषणोसे सन्तोषजनक कार्य हो जावे, तो उसे 
विच्छित्ति कहते हैँ 1 


उदाहरण-- 

किसी नायिकाके कपोखपर महावरसे बनाया हुमा मकरका आकार ओौर उसको 
रचनासे प्रकट रागको देखकर अत्यन्त भीतरी आनन्दवाले किसो नायकने प्रेमाधिक्यसे 
उस कमरुनयनाके अत्यन्त मवूर अधरका चुम्बन किया ॥४०२॥ 


ग्याहत-- 
अत्यन्त आवश्यक ओौर कहने योग्य बात भी जब लज्जाकी अधिकतके कारण 
नही कही जाये, तो उसे व्याहत कहते हँ । 


उदाहरण-- 

कोई मृगाक्षी चंचल पुतलीवाले तथा चित्र-विचित्र नयनोंको मृक्षपर फकती; 
बार-बार सरञ्ज-सहास, भुके हृए मुखवारी, मधखुले हुए अधरोपर तथा जिह्धाके 
अग्रमागपर कहने योग्य बातको धारण करती, पैरके अंगृढेषे पृथ्वोको सोदतो; पर अपने 
भीतर रही हई ह्‌दयको बातको मुक्षसे नहीं कहती, अतएव मेरे मनको बहुत कष्ट 
दे रही ह ।४०३॥ । 


१. तदृग्याजतो-क । २. -मुत्पलाक्ष्याः क-ख । ३. विहतम्‌ -क । ४. संक्खन्ती-ख । 
५. स्वन्तस्थम्‌ -ख । | 
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लक्ष्मोदाहूतितः प्रोक्तो नेतृभेदो सनागिति । 

शेषस्तु कामलास्त्रादौ `निस्तरेण विबुध्यताम्‌ ।४०४॥ 
वक्तुमिच्छति चेद्‌ ब्रूयाद्‌ राजसंसदि कोविदः 
गलावलम्ब्यङंकारचिन्तामणिविभूषणः ॥४०५॥॥ 
अल्पज्ञत्वात्‌ प्रमादाद्‌ वा स्खलितं तत्र तत्र यत्‌ । 
संशोध्य गृह्यतां सद्भिः दिलष्टावक्ररदु्टिवत्‌ 1४०६ 


इस्यककारविन्तामणौ रसादिनिशूपणो नाम पञ्चमः परिच्छेदः । 


लक्षण ओौर उदाहरणं दारा संक्षेपमे नायिकरामेद कहा गया ह, विस्तारसे जानना 
हो तो कामशास्त्र अदि प्रन्योंको पटना चाहिए ॥1४०४॥ 


गछेम 'मरंकारचिन्तामणि' नामक अरंकार ग्रन्थको हारके खमान धारण किया 
इञ विद्धान्‌ यदि राजसभामे बोलना चाहे, तो बोर सकता है ।४०५॥ 


अत्पज्ञता या प्रमादसे जर्हा-तहाँ भूल हुई हो तो सज्जन व्यक्ति इसका संशोधन- 
कर तथ्योंको इस प्रकार ग्रहण करे, जिस प्रकार ओखोसे देखकर कूड़े-करकटके ठेरमेसे 
अच्छी वस्तुको प्रहण कर लिया जाताहै ॥४०६॥ 


अरं कारचिन्तामणिर्मे रसनिरूपणनामका पंचम परिच्छेद समक्त हुआ । 





१. विस्तरेण निबष्यताम्‌ -ख । 


जगस्प्रपूञ्य विन्ध्याग्रे इक्ष्वाकु रवंशजम्‌ 1 
सुरासुरादिवन्याङच्ि दोबंलीशं नमाम्यहम्‌ ।१॥ 
राजाधिराजचामुण्डराज्ञा निर्मितपत्तनम्‌ 1 

तत्पुरे स्थितवतां चारुकीतिपण्डितयोगिनाम्‌ ।1रा 
प्कवसंवत्सरे मासे शुक्ले च षुश्रदतौ 1 

आश्विने च चतुदंश्यां युक्तायां गुरुवासरे ॥३।। 
एतदिनेष्वरुकारचिन्ता मणिसमाह्वयम्‌ । 

सम्यक्‌ परित्वा श्रुत्वाहं संपुणं शुभमस्तु नः ॥४॥ 
कार्ये नाम्नि गोत्रे च सूत्रे चाह्धवाननाम्नि च। 
प्रथमानुयोगशाखायां वृषभप्रवरेऽपि च । 


एतद्वंरेषु जातोऽहम्‌ -- 


मँ संघारमे पूजनीय विन्ध्यपर्वतपर विराजमान, इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न, देव-दानवोके 
दवारा वन्दनीय चरण ओर अत्यन्त बलशाली भुजावाले बाहुबलीको नमस्कार करता 
हं ॥१॥ 

राजाधिराज चामुण्डराजके द्वारा निर्मित नगरमे पण्डित योगिराट्‌ चारकीत्ति 
निवास करते थें ॥२॥ 

प्छव नामकं संवत्सर शरदऋतु आरिवनशुक्ला चतुर्दशी गुरुवारके दिन चिन्ता- 
मणिके समान इस अरकारचिन्तामणि नामक ग्रन्थको अच्छी तरह पडा, सुना । हमरोगो- 
का कल्याण हो ॥।३-४॥ 

कारयपगोत्र, चाह्वानसूत्र, प्रथमानुयोग लाखा, भौर वृषभ प्रवर-इस वंशमें भ 
उत्पन्न हुआ । 


माति इति शुभम्‌ । इति प्रथमप्रतौ । शाकाब्दे नगसूपभाजि विभवे माघे सिते चारुणि 
सप्तम्यःमुखद्मपण्डितिरिदं मे शान्तराजो छिखं । ज्ञास्त्रं सत्कविचक्रव््यभिधयास्यातो- 
ग्रजन्मार्हतो भारद्वाजकुलो ह्य दोधि वसतात्‌ सदुदुत्‌कुमाकंन्दुमम्‌ ॥ 
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